प्न्य्व्य्य्व्ध्य्ष्य्य जि सती जान मत गुर 
पसुष साधन ग्रयथ माना का दूसरा ग्रथ। 
"हाॉए रुण्य में इनाम तथा लायप्रेरी के लिये स्पीकृत 
गुजराती 


'कर्चव्यल्कौसर्ली 


्र है $5 कर न्ञ न्थ- ह 
-. मद २४७ 0 न श 


शतावधोनी-ऐड्ित मुनिशक्ष< 

क्री रक्तचन्द्र नो रावत 
त्त्था 

चुज्नीलाल वर्दमान शाह 


* के प्यिचन या दिन्दी अनुपाद 


5 अलीनीयन-म>नन तनमन, 


अनुवादक, मास्टर रखबचढदु कृडावत 


्प्य्््ड 





कत्ते्य मय फ्रब्य प्रारें चरण गते रपि[ 
अकर्त्तव्य न कत्तब्यं प्राणु फ्ण्ट गते रपि ॥ 





प्रफाथक 
५ ४ 
जन पस्तक प्रकाशक कायलय, व्यावर । 
[4५७ «& ज३०४५ ( पिश्म छ० १६३७६ ) सन्‌ शेध्गरे ६०१] 
* भमाछकि मूल्य १9 
0, नननन+ जिद 


बज 
$ चर णसच्पसलधश्कर फसटाष्थ्य्स्रल्ट टच टस्मिस्टस्िचिय् 
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श् 


फगरमसप्रणणफसफ-पणए्रफ्रफ श्पफ्ररशशसयफ्पफशसफ्फ्फ फ़ारफ 
प्रकाष् कन-« 
कवर सोतीलाल राका 


आनरेरी मेनेज्ञर, 
जैन पुस्तक प्रकाशक कार्योल्य (362४०) ब्णचर 


न्‍ ! राजपूताना | 


पायाजशएएएाशओालकश एक प्ञफ् मा 


मा, 


क 
उृछ्ठ-छ थी ह 
क्र पा पृष्ठ 

हव दाइटहा पृष्ठ ऐ हि 5३७ 

क्र घाथता ] ००७ ० 8१० 8 

४ खनहरी नामावली ८ प मे ध ् 

हि हिन्दी कक्तंब्य-कौपुदी पर मिली हुई सम्मतियाँ घर 

हि. शुज्नरादी कत्तेदय-कोटुदी पर सूम्मतियों का सार व 3 मे 
॥ ध् प्रछाशनक ब्|या सिषेद्न 2 28, द्‌ ् 

्ि प्रस्तावचना च उपोद्धात हर 5 १४ ब् 

हि. भथम खण्ड की अद्ुक्रमखिक्ता 7 2 ४ कु 

है; घथम खराड 9 गे हे श्द्० के 

हे दूसरे खण्ड की अनुक्तमणिका *** जे ४ आम 

कल दूसरा खएड, डे हे हक १६३ हूँ 

छू तीसरे खाड की अनुक्रमणिका ** ल् 8 | 

रत तीसरा खण्ड कट न हर श्ज्ड हर 

£ बचनासृत्त : अं के हर ८ धन 

मर योग ४४६४ 'ह् 

गा वाद धद्वम्भर नाथ भानेव, हर 

न प्रोप्राइटर स्टेन्डडे पधेस, ,, मप्र 

ट् रामनाथ भवन इलाइ्वाबाद । है 

'डप्ासलसज्ड सशसशसजसए झफशाण फ्राफफसफफ ्शफशसशिक्रक्रप्फफफ 


्रफफफ्रक्तन्‍्.फ्अफक 4#55 प्क्रप्क्षफाश् प्फ्फफफफ्फफ्फ फ्फप्फफ्रफफअफ्फफआक अ्भ्क्रफऋजओ 


जशाक्षणअद्ाक्षकफ क्षफ्रफ्श्रफ्षश्नपाफक्राफ्रा पप्रप्राक्षक्रप्रफ्फ 


प्रार्थना । 


थ्री जैन पुस्तक प्रकाशक फार्याज्य ब्यायर द्वारा सर्वे खाधा- 
रण में जैत घर्म व क्षीवदया फा प्रचार व सदाचार की प्रशुत्ि 
देतु नाना प्रकार की पुस्तक प्रकाशित हुआ करतो है । 

(१) पुस्तकों की घिफ्ठी का मूल्य पुस्तक प्रशाशन के फाय 
में दी लगाया जाता दे । 

(२) पुस्तक्क का अधिनय न दो इस देठु कुड न कुछ मृत्य 
झध४य रबरा जावेगा ) 

(3) कार्यालय फे काय्येकतता निस्षार्थ सेवा पर रहे 
(४) इसके लिये जो सज्ञम पुस्तदां लिपकर या अनुषाद 
कर भेजेगं, उतकी यद सझा फतश होगी । 

(५) समा के पिटान, दाघीर, उत्खादोी, प्रभादना करने 
चाले इत्पादि सब द्वी प्रयार फे सज्जर्नों का फार्य्यालय फो 
फ्रस्येष' प्रफार की सहायता ऐसे फा फर्चव्य दे । 


सप्श्रशफफअ्फफफ्रफफ़्फ 





8) 
खचना। 
प्रस्येक गाण्ड थी अमनुक्रणिका उस सणएइ के पारा 
लगाई है। पाठ अनुक्रमणिका पण्ड के पम्त देंपे। 


| (2255 शर्ट 


का मफ्फफगफक्षफफ्फ्फफ्रफफ्पसफफक्षण्प्फ्प्फ्रफाप्प्षक्षफ्रक्षक्तफप्ष कक्ष: 


फफ फ्रपाएप पर प्रपाप्रफफ्फ्रप्नडप्रफ्छपफफडा पड शा उराफ्राक 


्् 


हे 


अप्क्षप्रफप्ा#प्वफ्रसपफ ए फ्सापफ्फ्दादाफ्हा प्र फिसधक्कदाफल 
आन रस 4 
सुनहरी नामावलो । 
# 


तएसवी जी महाराज श्री श्री १००८ श्रोदेव न्ीरिपीली,  स्तम्म 
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श्रीयुत््‌ धूनचद जी छाजेंड जेवारण .. संथापक 
ट धीयुत्‌ सूद दाम जी भाई सवमोचंद्जी धासंधघ स्वानक 
्ि चीच पोऋली वम्यई ... पा 
न श्रीयुत्‌ घिज्ञमराजजी मुथा मद्रास 5 छुज्य संग्ज्ञक 


श्रीयुत्‌ लिरेमलजी बोदूरा की हा 
भ्रीयुत्‌ सुलायचंदली घेवरचंद जी छुल्वारगी जेंतारण संरत्तक 


धोयुत्त्‌ जसराजजी खीव॑सरा बेंगलोर ... हि ह 
धीयुत्‌ अचलदासजी लाड़ा घेररचंद जी पारस तीवरी ,, 
भीयुत्त्‌ सिरेमत्त जी बाठया व्यावर. ... ५७ का 
भीयुच्‌ कज्ाडीमलजी सौसागमत्रत्ञी व्याचर .. पे 
धीरच्‌ भ्रीचंदजी झवारगी व्यावर *४ ब्प न 
श्रीयत्‌ सुधालालओी कोंठारी ब्याचर .... 9... 
श्रीयुत््‌ महावीरसिह्तजी हांसी -«.. मुख्य सहायक 


श्रीयुत्त्‌ मिश्री मल््षी मुण्गोत पव्याचवर ... 


रह 
नोट+-भ्रीयुत्‌ फूलचंदजी फोठारी से २००] र० व श्रीयुच्‌ 
पश्चाज्लाल जो आादया मा २१००) ( कल्याणमलजी सुथा बडे 
जिम्में उनके चप्ये जमा हैं.) इस वक्त तक हमे नहीं मिले श्रतः 
खुनहरी नामादली से उनका नाम निकाल दिया गया, रुपया 
प्राप्त होने पर नविष्प में छुपने घाली एुस्तक्रें पर छपेगा, इन 
३००) उपये के नहों थाने से हम पक्की कपड़े की खुनहरी 
जिल्द नद्ीीं बंधा सकते हैं । 
कुंचर मोतील्ाल रांका आनरेरी मैनेजर । 
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फ्राक्षलभ्सशद्स् प्रकाश फफ्रश्रणफापफएप्फ्फ फ पसशफपजउणाय 


प्रजश्षप्रपआ्ाहाप्रापप्राफ्रप्राप्नफ्रमाफभ्न्रफ्रफफ्रफ्पफ़प्नफ 


प्र 


(/£5| 


प्र 


छात्रश्नक्षज्क्षक्षड्ी 


घी 


#प्रश्प्षोप्फ्रफश्नाफ्प्फ्रमफफ्फ्फ़फ़रफ्मप्फफ्रफ्फ्फ्रफ्रफ्फफ्क्रफफ्फ्रमाफ फर्क फफ्फापपफ फफ फ्फ क 


+ शि, 


] 
ध् 


फऋफक््क रूफकफ्फऋऋफ़ऊफफ्फ फ्कऋफफक मप्र ४ फफ फक ऊअफ ऊ फ्रफ फर्क फफ फफन फ 5 कफ फफफक 


फ़ 


कण फड्ाफाफुछ फाफए। पज्ररफ्फ््क्रफलफ क्र फ्फ फ्स्तस फ्फस 
(५) 
४३... नेठ्य ल्‍० आप ० ्‌ 
हिन्दी कतेव्य-कोसुदी पर मित्नी हुई 
था] च्ज 
सम्मातयां । 
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]0%0०0 ]4फ #प्रन्‍्ठ ०७६, 922 


प्रफ्रा 50० जषमद्या ॥ गा 785५ ०णाए/दाशाधफ्री 
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(७ 


) 


प्र॒ष्ना5 छै०ँ, जि 7 ए (66 एच 75 ५ एणान 
छएाॉ९8 एपार्डक्तणा ण॑ 4 घ्यांशि फ00 था 5णाबा 
(६ बटनांड छा त्रिज़ता परिढ गाते ७णातप्र८ बात | ऐश 
ए रिवी७ ॥985 ॥(गरतेशल्ते ६ ऐप्ण०)6 5९४:६70० (० ६6 
समवा 05 जड़ एड गा छाणहाहु ०० पा 
पिशावीा एफाणा. १५ लय; शापे ५००्ञएएटीकाशर९ए 
385 5 6009७7॥ 06 079 ० १ शा पा शी (९ 5०5९5 
णर प्रणव) 76. 9 छाठइशया॥ 50 १ ोप॥0)९ 58885 
४074 हवा 77? 799 »र्श6)) 90 एव शा 25 8. हणऐ2 व 
।0... 7॥6 ४००६ जग! छा०ए8 एडछए) 70: गाए ॥० 
पार ४६टाप्माटाए 58५, 700 950 ६० घीए शातं€7 जाट 


8 मर ए१२६५, 73 8 , 
घसट्यव 36807 
540207५४१७ 2प्र#र्र८ 36प007, 5859 07९ 
[79 4६४४४, 7922 


_ हिन्दी चैद्य्लपत्तर औफिस ब्यावर 
सं० १९०८ पौप वबदी ३ 


"कत्ते्प कामुदी” फा छिन्दी अज्ुराद विकाख फर भ्षीयुत्‌ 
फुचर मोतीलाल ज्ञी राफा ने हिन्दी भाषा भाषियों षा बड़ा 
उपकार किया द॑। यद् पुस्तक सदाचार शिक्षा पी अपने दहन 
फी एक दो है। ससार में पौत फोत से कार्य परने योग्प एँ 
ओर कीत २ से पहीं उनका इस में मे प्रकार पिदेचप किया 
गया है, बाराकों को तथा सुदाद्यों शो किस प्रकार यो रृदस 
सद्दन से उन्हें अपने जीवन में सफलता और यश मिल सकता 
है उसी था इस ग्रथ में प्रमायोर्पादक और शेखक उपदेश 


फ्फ्फ्फाफफफफ्जफजफफ 


क्री फ्रक्षअरभ्क्षतक्प्अफफ्प्रफअश्रक्ण्सफ्रणक्फ्प्फ्पप्फअफ़फफ्फ्फ्पफ्रफफ़फपप्रफ्फकफ 


फ्मप्रक्ीफक्थ्रकफ्रक पफ्कफााफ्रमफ्चकफ्रफ़फफ्फफफ्फफफफफअलक् 


छक्षप्रक:ा 


जाए शत! 


पा 


पाए 


(! 


््ज ् हि प्र नि रुक घ्् पट कब 
मा्एादड शसफ्रठाफषठापकलसशराफभ्षणफ्फफ्क्फ्सछ डाक क्रकपा दा क् 


है। पुस्तक्त लमी लोगों के लगे पढ़ने योग्य एवं उदारेय है। 


हिन्दी साथा में ऐसी पुस्तकों की बड़ी कमी है एर हमारे 
उत्लादही नवश्ुवक रांका जी ने शुज़्राती साषा से अद्भुवाद 
कशाकर इसेअ्प्रकाशित करन का जो उद्योग किया है दद्द सठुत्य 
एवं अत्ुुकरणीय है।इस पुस्तक्त से चरिक्ष गठन से बड़ी 
सहायता मिलेगी, इसका घर धर प्रचार द्वोना चाहिये कया 
ही अच्छा हो कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी इले पाठ्य पुस्तकों 
में छुनें जिस से विद्यार्थी गण अपने कत्तंब्य पाढ्मन करने में 
विशेष डत्लाहित दी ।. ४४६ ' 


ब्यास पुनमचन्द तनसुख वेद्य 
आओनरेरी सम्पादक--- 
(हिन्दी वेद कलपतर 

मैंने दिन्‍दी कत्तंव्य कौपुदी को आद्योपान्त ध्यान पूर्वक 
पढ़ी है। यद्द पुस्तक आवबाल बुद्ध सब के पढ़ने योग्य द्वी नद्दीं 
किन्तु भनन करने योग्य है | हिंदी संसार में इस प्रकार की 
पुस्तकों फा प्रायः अभाव सा था। आंनन्‍द्‌ की वात है। कि 
कुंचर मोतीलाल जी रांका ने इस कमी की पूर्ति की है। 

मेरी सम्मति में प्रत्येक मनुष्य को प्रति दब इस पुस्तक 
के पाठ के लिये कुछ समय निकालना चाहिये ताकि यह लोक 
जौण परलोक दानो छुघरे । 


चालको के लिये तो प्रत्येक माता पिता को एक एक प्रति 
अचश्य लेकर उनसे वार २ आज्रद्द पूथेक इसको पढ़ने की 
उत्तेजना देते, रद्दना चाहिये । 


धाश्षप्राप्राफक्फ्रप्मफ प्फ़अफफ्रफऋ्क्रफ्क्फ्फ फ्रमफ्फ्पाफफ् फफ 


परफ्र्मफ्रश्रफ्रश्षम्मफ्रफ्प्रप्रपफ्फ्रमफ्फ्रफफ्रभ्रफफ्रक्फफ्फफ्रफ्फ्रफफ फ्फक्षक्षफ पर प्ण्प्षप्षप्षपाक्षदा फट 


भफ्रमक्र 


फ्थछ 


फ्रणाफफ्फ्फऋ्फऋ्फफ्फ्रफफफअभ्रऋफफ्फफफफ़ फ फफफक क्रकफफफफ्फ््फ कक अक्षक्षरक कक फ्फफ 


क्‍क्षफक्रऑपक्षक्रप्रपाफ फ्डाफ प्र फ्फ्रफफफफफ््फ्फ प्रणाम: 


( ६& ) 


में मारतीय पाठरों से अयुरोध पूर्वक नियेशन करता छह 
किये झपो विद्यार्थया में इस पुस्तक का प्रचार कर बालकों 
फो सदाचारी धनाने में अग्रसर हा । 
कन्हैयालाल गार्थीय जी, सी. से 
लेट देड गास्टर दरयार स्फूल जैसलमेर 


'ंद्दो पत्तव्प कौमुदी” अपने ढक की एक दा पुस्तक 
है। यो सो नित्प भ्रति अनेकों पुस्तक निकलती ह॑ परन्तु इस 
प्रकार की शिक्षाप्रद्‌ और उपयोगी पुसुनफों के प्रकाशित द्वोने 
से ज्ञन साधारण का यडा उपफार दोता दै। “कर्चब्य को मु री० 
पक सच्चे मित्र का सा काम देतों है । यधपि किसी धर्म पर 
घट् पुस्तर नहीं है परन्तु सब धर्मालुपायियों फे किये समान 
उपयोगी हैँ । 

प्रकाशक मद्दोदय को ऐसी पुस्तक द्विन्दी जगत के सामते 
उपस्ित फर ने के लिये धधाई दता हैँ मुझे आशा है कि 
प्रत्येक गृहस्य इसको पढ़ झर अपने इष्य मि्रों से अनुरोध 
फरंगे कि थे स्पय पढ़ें और अपने बालकों फो धर्मामिमानी 
और नीति निपुण बनाने के लिये ऐसी पुस्तक अवश्य सगा 
दूर्दें। उनके चरिन्न गठन फरने के लिये ऐसी पुस्तक और 
नहीं होगी । 


पोजूराम लेट अफाउन्टेन्ट जनरल 
जेसक्षमेर स्टेट 
ओफटरी सुपरेन्टेस्डेटड, स्याघर | 
क्फफ्रफफ फ्फ्फ्रश्फ्रफफ्रश्रकफ्भ फ्रक्प्रफ्मफ्रफश्नफ्णफाकफ फ्फ 


#फ्रफ़फफफ 


अफ्रअ््फ्रफफ़फ्फ्फ़पफफ्रफ्फकफ्फर भफफ्फफफ कफ फफफ्फ़फफ कफ पक श्फफफ्फ्फफपफ फफ पक 
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बुरे कार्य से बचने और शब्छे झुण घारण करन के लिये 


ख्ज्जी 


एड चहुत सं उपत्यश भर एसतक हे तू यह पुएसक पएसा उत्तम 


9 और सरल रीति से लिखी गई है छवि पढ़ने चारो को हृदय आदी 
ही दो जाती है । आदश्श-जीवन बनाने के लिये गदसखी की जिन २ 
है घिपयो के पान की ज़दरत दोतो छू उन लब का (रूम समा- 
ज चेश किया गया है। विद्याधियों को कीच २ से झुण घारण 
करने सांदिय उनके कया फया ऋव्य है शुद्खी का धपना 
8 जीवन कैसा पनाना चाहिये आदि चरित्र गठन के सम्बन्ध में 
ह यह पुरतक विशेष उपयोगी और सद्स्थी मात्र के पढ़ने और 
मनन करने योग्य हे 

ऐसी पुस्तक प्रकाशित कर श्रोयुत्‌ फंबर मोतीनलाल जी 
रांका ने हिन्दी-लाहित्य के एक अड्ड की पूछि की है । 


शणेशीलाल दुछ इंग लिश टीचर 


म्युनिसिपल रुकूल व्याचर । 





शऋोशालन्ति लाथ जो | 

_ 0७ अिक ५। 

कछ सम्धघातर्य, 
“कठेब्य कौछुदी” के विपय में प्रशंला स्वरूप अनेकानेक 
सम्मतिय साक्षरों, विद्वानों, छुनि, मद्दाराज्ञों, जैव और जैमेतर 
पत्न पत्षिक्ाओं, प्रसिद्ध वक्ताओ, आदि ने प्रदान की हैं उनमें 
से कुछ सम्मतियें हमें मिली हैं। उनका संत्षिप्त सार राठकों 
के अवधोकनार्थ यहां लिखते है। जिलसे पाठकों को ज्ञात 

हो जायगा कि यह अन्ध कितना लोछ प्रिय हो गया है । 

प्रभाफणशफ्रश्श्रप्ाजण शम्मण्पफाउजअरसफ सफपकरश्षत्शाएफ फस फ 


मर 


| 


[3] 


वि टिक हे व हक कम लक 


प्रफफष्षफ्क्रफअफ्रक्क्रफक्#फरम कक्षप फ 


न 


फ्र्प्फ्रमफक् 
( ए१ ) 


(१) छुनि क्री चारित्र उिज्यजजी --खसे छे के आ पुस्तक 
बनाथया मा आप अति बुद्धि परिश्रम उठापेलो छे प्रथक गृथक 
पिपया मारूत फतु विचार गौरव कतीनो बुड्धिनी प्रशसा करेछे, 
छुट कपण जरुरी उपयोगी दिपय नु श्रथन फरवाँ मा यह दीधे 
दशिता झा लोकोपयोगी पण कर्त्ाए ध्यान मा राण्य छें। 

(२) पृज्य थी प्िज्यपाजज्ञी स्थामी रूपाये छे के --जेन 
तेम जैन तर मानव याधवों फतब्य घातक हत्वा ने छोडी था 
“धचादपी” ना चफ्चकता प्रकाश माँ गमग फरेशेते सत्झत्य, 
खदाचार, शैद्धिक शायुष्मिक छुपापलयी थशे, पडित रद्यए 
आश उपयेगी पुस्तका रखया, रचि छथडता समाज ने प्रव 
खबय आपयाती आ समये जदर छे । 


(३) बपि चायूयाम सुन्दर जी ते छे -भे "परेव्वर द्वातना 
जमागा ने याचया रापक उत्तम प्र-थ डै। महाराज थी रपच ह 
जो पी चिता घन्तेमने! सतत धर्म आ पुस्तक ना तम्राम पडो 
मां थे परिच्छेदा मा जगा जमे! उपर भराशी रदहीया छे" 

अस्या कविता या माद्व साधुय सारस्य थे सटटरय टदया 
एदिफ। सदुपदशाश्र प्रतिषद में द्ियामुष्मिय श्यस्यरा 
परमानाद महादिय मग्न कुर्घत्ति मानस मे 
वियेचक सप वि विधचनस्थ। ग्यभोय मा खाफप मना सदीयम्‌॥ 
रुए सदा याष्स्छति चुतिताल शाह महानद्‌ तिसरय निष्तम्‌। 


श्रीयुत महामहोपाध्याय शात्री शर्रलाल 
बत्ष्यफीमुच भिया भोदरा। फनिमयाउतापि छु पुदपयासख्यिा ॥ 
वियायोंता मुत्म शिक्षण प्रदा, प्युत्वारिया धर्म छुती तिमाथदा ! 


शास््री हाथी भाई अम्मो 


फ़््लफ़फफफ्रणफश्फम्फ्फफ फ्भअफफ्रडा फकफ्फफ 


किन मिलन कह कम नम किक मल पी शिए ० त कक ' कक मम 


मफ्फ्सफफ्फफ्ञ्रऊर फ्रफाप्राकफ्ररफ्फामप्रफ्रषाफ फ्फ़फफ्रप्र फफ्फ्श् फफ 


म 


क्ड 


नी धहीलिलिक सशक्त प्पफ्प्रफाप पक्रफपश्पाणप्रण प पा 


पद ( १२ ) 


प 
[हु 


श्रेयुव्‌ रा० बा० कपता शंकर प्राण शहर बिचेदिने5/स- 
पाये हलेखः ॥ संस्क्षव पद्मामि संक्षेपेण यहर्थ प्रतिपाद कामि 
खूइ रुपाणि प्रशाद गुणों पेतर बाद हुदप गमानिच | पद्मविवर णु॒ 
मपि त्थैद्र खाघु सम्बक्तूतथा च मुनिराज् स्याशर्य॑ विद्यदी 
करोति ॥ 

जैन दिपेच्छु-'कतेञ्य कौपुरी” तेना कर्तानों संस्कृूम भापा 
पर नी शखुद सत्ता सावीत करे छे, सरलपापा मां अप्ूल्य 
विचार दर्शाव्ये। छे । एक एक स्लो झ असूल्य उपदेश थी सरपूर 
छे आ पुल्तक अमे जैन अज्लैन ने बांचवानी भल्लामण करोए 
छीए. अमारा नम्न अ्भिप्राय प्रमाणे अन्पान्य खाधुओ पंडित 
भी रलचंठजी ना मागेजु श्रनुक्रुण करे तो ते बहु लोक 
फल्याण करोशसज्रे. आ पुस्तक नुं हिन्दी सापान्तर प्ररट धाय 
एम अमे इच्छीए ! ह॒ 

सरस्वती ( हिन्दी मासिक पत्र) यद्द कलाई साढ़े चार सो 
सफे को पुस्तक है मनोहर जिल्द बंचो हुई है॥ # # % ्छोऋ 
देवनागरी दाईप में छुपे हैं उनके नीचे सादा्थ सुन्नरानी है । 
सांवाथ के नीचे लस्दा चौड़ा विचेचन भी गुजराती में है इस 
पुस्तकमेवर्त मान समय के अनु लार मनुष्य के साधारण कर्तव्य 
(५०५७ ) फा निरूपण है, & # # बड़ी छुन्दर पुश्तक है पे, 
स्था. कॉन्‍्फरेंस प्रकाश १५-१०-१६ “कर्तव्य कौमुदो”? ( प्रथम 
भनन्‍्ध मूल तथा सावार्थ ) खो पुरुषों अने बाक़कें ने कर्तव्य 
फमतो अनुपम डपरेश आपनार आा अग्मूल्प भ्न्थ संस्क्कत 
साधा मां अझने शाहुल विक्रोडित बृद मां संस्कृत साषा ना 
शीघ्र ऊबि शनावधानी पंडित रत्न घुनि भोरत बंद जी मदयराजे 
रचेलो छे. अने सामान्य मनुष्य ना हितार्थ तेनो गुजराती 

(+ मां सरत्त सावार्थ पण मुनि भ्रीपोनेज लखो शापये ल्ले 
-क्क्र््नतश्अअअअलधधाक्षप्फफाल फथश्षणपप्रप्श्प्अक् 
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आ प्रथप्त ग्रथर्मा ३ खड़ अने २२६ ज्छोक्षे छे प्रथम खह मा 
सामान्य कर्तव्य, यो-॥7 मा चिद्या्थिया ना क्तव्ये दश्शायवा माँ 
थावया छे जेन भन जेततर सर्व ने माटे झा अथ अत्यत उप 
येगी झने माननीय हे जेश्ो पौताना चारित॒य ने उच्चतर दगाधी 
इद सीकिफ आय पार लौक्फि सुखनी धमिलापा राखत दोय 
पते मने अमी आम्नद्द पूर्वक सलामण करीए छोए फे आ धन्ध भा 
दशावे को समयानुकुल अने सर्य मान्य फ्संब्य फर्मा नु रहस्य 
समजी तदसुलार चर्तन घरघु। काब्या पदे पदे मनोददृर्ता, 
डपयेणिता माधुरय अने अन थर्थ गाभीय भतकी उठे छे अने 
प्र'थ फर्ता नी असाधारण, विद्धता, पुद्धिमत्ता, धाकप्पटुता, 
नीति, निषुणुता, अने धर्म गा +िगुढ़ रदस्पो तथा जन समाज 
नी चतमान परिस्थितिथों ना उच्चसम शान नु भाग थइ आचे 
डे भ्रारतु छतो फलिएता लुतेमा नाम निशान पणु न थी घिशेष 
गद्दी तो ए छे के प्राहस्थ्य घ॒र्म नु प्रतिपादन पवो तो सूल्म 
घुद्धि थी घने शुद्धोपय/ग पूयक् करल छे के तेमा मुनि धर्म मी 
मर्यादा तु फिचित्‌ मात्र पण उरलथन था पास्थु ) था 
अपज्ञान धर्ग मा मद्दान्‌ जैना चाय तरीके मनाता अन पुजाता 
देटसा फ्ञजतो ओपए राश्यों ने रीक्रायधा भादे भथवा 
अम्पान्य देतू थी सचेल्ा दटलाक भ्र्यो मा कोषशाय् ना 
जेबी अजुचित यिगता भ्न साधद्य उपदेश भरे को जो घा मॉँ 
शआाचे छू ज्यार था प्राथ मा एथु एक एण बाक्य थी युनि- 
चचिटी मा जैन साद्िित्यत्तरीक पसद्‌ करायला घियेक पिला 
अन्य ने यदले आ प्र थदाखल फ्रयामा आंव, तो अधिक 
डपयोगी भने सर्व सान्‍य थइ शब्े तेम छे 
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फ़्ह्ल्ट्फ्ज्ज्ल्शप एप्प ड्फ्पडसश््््््डप््स्ट्ज्शएहडसट्म्स्स्म्प्य्स्ू 
( ४ ) 

;रूकाककपक धजय श्प | धकामचाा.. बभाजनमाह, मन 3 । 

अन्ाशक्त का नश्ष लजदुन 
छत्तत्य ऋर्म ही मनुष्य के लिये इह लोक और परलोक में 
नोका रूप है, कर्तव्य फर्म ही सझुष्य को उन्नति के शिखर पर 
चढ़ने का सुअ्रवण मदान करने वबाता चिशाल् सोॉपान दें, 
जो मनुप्प लाहस दूढ़ प्रतिक्षता और उमंग वश इसे पार कर 
लेवा है बद सिखररेह ऋण्ने सुप्रस्ि"्ठ और सच्ची सफलता !! 
को प्राप्त कर करने आचन्दित होता हुआ अपने खहये,गियो ४६ 
को थी आनन्द का सप्ठुलित आरुवादन देकर उनके उत्साह १ 
को दर्शाल करता है। निरलन्देह फर्तष्ण ऋर्स का स्थान अति 
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चिशात्र और उन्नत है । 

जब से मनुष्य पेदा दोता है तभी से उसके कर्तव्य उलके 
साथ त्रग जाते हैं और वे सश्य पर्यन्त लघे रहते हैं एव 
झअंग्रेज महाशय का कथन है कि '-- ह 

क्‍2पए 9288775 एव) [6 8एते टएत॑5 रछाफी वेद 
॥६ छातठ$ प5 त० छा 75 प्राह॥५ बात [00065 0फ' 0078 
०४ 78 ४४078 

अधीत्‌ - मनुष्य के जन्म सूमय से ही करेंब्य का प्रारस्ष 
ऐ जाता है और उसझे मरने पर उन काव्य कर्मो' की भी 
समाप्ति हो जाती है। प्रत्येक स्थिति भे कुछ न छुछ कर्तव्य 
करना दी पडता है, इससे पता लगता है कि मनुष्य जीवन 
के खाथ कतब्प का केला घनिष्ठ सम्बन्ध है अतः बाल, बुद्ध 
युधा, स्री, पुरुष मनुष्य मात्र को अपना कर्तव्य जानना श्ाव॑- 
श्यक्त है। अंग्रेजी के प्रखिद्ध कृषि बस बर्थ (ए/०-१5 
९००7४) कतच्य के लिये लिखते 
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( शेप ) 


परशाशा जछोी० 2६ ६ 86६ (9 हगातढ, 8 ते 70 
णाहए), ९ छाप्ागह 00 ६0 2९७7ण7९ 


अथात्‌--कर्तम्य मारे दशक ज्योति है, तथा प्रतिफुष पथ 
पर घल्नने यालों को छुत्रारने चात्ा चायुक् है। पेसे फर्त- 
कम के सकेघन कर्ता अमुमय प्राप्त शवाबवानी प० घुति श्री 
१०७८ थी रलचन्द्र ज्ञी मद्दाराज्ष की अष्ितीय जिदता तथा 
उनऊे उच्य थौर जिशाल विचार सथ लोग। पर प्रयट हैँ 
आपप इप छुम उद्देश्यों का आदर्श झूप "फ्तब्य कोपुदी! 
झुपी प्राथ ( सस्ता ) में छोर वद्ू तथा गुज्ञराती भाषा में 
उसका भायार्थ लिसखऋरए जन समाज को यडा उपकृत किया 
है श्रीर श्रीयुत चुश्नीनाल जी बद्धेयान जो शाद ( गुजराती 
भाषा के अनेक प्रन्धी के तेख्तर ) ते इसे सर्घ मान्य घनाने के 
लिय अनेक घम प्र॒थों पों आधार पर गुजराती भाषा में 
उसफा विपैचन किया है। सुनि जी महाराज ने मापय ज्ञीयय 
फो सर्च समुक्तत यथा के लिये, जिन २ कतंब्य फमा की 
परभसायश्यक्ता है उनफो सर्च खामाय और विशेष रूप खत 
बड़ी पयी घ सरखता से इस प्र'थ में यतलरते द, इसी से यह 
भय फेंचल स्री पुष्पों यो दी नहीं घरन बाहों फो भी 
आउपम उपदेश देने बाला दे। इस प्रस्थ के प्रथम सय्ट 
में सामान्य फर्तब्य, दूसरे में विद्यार्थियों का कर्तव्य, 
ओर तीसरे में झदस्थ का फतेब्य बतलाया है, यद अस्ध 
प्रत्यक मत, धम ज्ञासि, उश तथा चाल फे मनुष्य मात्र 
है; लिये समाप रूप भा बहुत उपयेगो और साउनीय हैँ। 
खाए में र६ कर मनुष्य जन्म पो सफली भूत करने झा एुक 
मार्भ सागासे घम हे दिल्ले शदस्य धरम मी कद्दते दूं घद प्रन्थ 
छ्ज्श्ल्श्ल्स्ण्ल्य्य्न्य्भ्यभ्!््स्ग्ध्ि्स्््व्य््य्भ्य्भ्््ण्य्भ्य्न्य्य्न्य्य्पः' 
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गाइस्थ्य दस्पति का. सध्चा सलाहकार है। इस त्रन्‍्ध में गरुद्दस्प 
धर्म प्रतिपालन करने के विभित्त सम्पूर्ण करतंस्यों 
विवेचन इस उत्तमता से चर्णान किया गया है कि प्रत्येक 
मनुष्य उन्हें पढ़ कर अएदा जीवन, दीति धर्म और खाछुता 
पृथक समाप्त द.रने की उत्तम प्रणात्ञी को चि्तांक्रित करके 
कर्तव्य ऋर्मण्यता का एक घु धर धीर घीर हो लकता है तथा 
इल अस्ुल्य भ्रन्‍्थ फो पढ़ कर प्र इसमेंप्रति पाद खिये 
हुए समयालुकूल घ सच्चे मान्य कतेव्यों का रहस्य सलमथा कर 
तदलुसांर वर्ताव क्र मनुष्य अपने चरित्र को उच्चतम बना 
के इह लोकिक दी नहों घरन्‌ पारतोकिक छुखों को सी प्राप्त 
फर सक्ष्ता है। इस भ्रन्थ के प्रत्येक श्लोक से मनोहरता, 
उपयो।गता माधुय्य और अर्थ गास्मीये प्रतीत होता है, तथा 
अ्नन्‍्ध कर्ता की असाधारण विद्वता, बुद्धिमत्ता, वाक्य चाठुये 
नीति और धर्म के गूढ़ रहस्य एवंजन समाज की घतेमान 
परिस्विति का उच्चतम आभास होता है--यह अन्थ झपनी 
उपयोगिता के कारण शुज़राती जन समाज में इतमा लोक 
प्रिय हो गया दे कि थोड़े ही समय में इसकी कई सहस्त 
प्रतियाँ उठ छुत्नी हैं और करें आशुतक्तियोँ सी प्रकाशित दो 
चुकी हूँ तथा बड़ोदा जैले सस्य और उन्नव राज्य में तो इस 
अन्ध का इतना मान है कवि पारितोपिक्र, उपहार तथा पुस्तका- 
लग शझादि के लिये सी इलकी स्वीकृति हो चुझी है अवेकानेक 
साज्चरों, विद्वानों छुनि मद्दाराजी, जैन और जैनेतर एच 
पत्रिकाओं ने इस अन्थ की मुक्त कएठ से प्रशंसा छ्ही है। 
उनमें से कुछ को साराँश भी इसके खाथ प्रक्नाशित किया है 
डसे कृपया अवलोकन कर । 
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फरतष्य कम सर्च साथ।रण को इस प्रफार उपयोगी होन 
पर भी धाधुनिक समय में मनुष्प सम्ाज्ञ का ध्याव इल ओर 
मितना चाहिय उतना झाऊुए नहों दोता ,थन्य कई फारणों 
भे अतिरिक्त इसका यह एक पिशेर करण है कि दा संणों 
को प्रारमिक शिक्षा झप से फर्तप्य कर्म पालच 'का भसांज़ा 
उनके हश्य रुप खाचे म॑ प्रिधिवन स्थान नहीं पावां श्खले 
कर्तव्य फर्म शिक्षण की ग्रोग्यता के अनुसार जितना था फ्लो 
पुछभो अपसर मिलत दे व उसे अ्रभायोत्पादतू प्रताये में 
असमर्थ रदते हैं, सच तो यद द॑ कि। सार्दजप्रिक !साथ से! 
फक्तंब्य फर्म प्राज्त की शिक्षा फा एफ या प्रकार से ऊई ह्यंशा। 
में सोप सा दो गय है ऐसा कई घिठ।ते। या मस है। यद खावत 
निधियाद सिद्व दो छुशी दे कि आशदात की शिक्षा प्रणाक्ो 
दूषित हैस्‍-- ॥:॥% ९५ 

छुप्रसिद्ञ भ्रध्याद्थिक लेघक, (औरत ऐेवन” की आाप्नेजी 
स्सार में यहो, प्रतिष्ठा दे उनरी । पुस्तऊ साफप्त- दुध्छो ने 
मलुष्प,जीया फो बड़ी शान्ति चूत घाल़ी द उत्दाव ग्याज्ञकता 
की शिक्षा प्रणाल्री के जिपय में प्र्कब्थात्त पर झपनी कुछ 
सम्पति क्षिक्षी है जिसका दिनदी अनु राद पाठकों के अपक्षोक 
नाथ दम शीयुत द्याचफफ़ जी गोपलीय ची० पु० के शरझ में 
दी फ़िफे दे हूं ४? 5...» तल 

भश्याज्ञ का की शिक्षा प्रणाली पेसी प्रिगफ्ती हुई है कि, 
उसमें सद्राचार फी शिक्षा नाम मातन्न को मी पी दो घती। 
लड़के भाया बुराई की शोर अधिक कुक जाते हैं और -थीरे 
चौरे उसके शिकार बन जातेदं। यदी फरारण दे किआज- के 
कुछ के लड़को फा घारित्र प्राय प्रिया छुप्रा बीब हे 
हा मर फ्रणक्रफ्फ्फ्श्सफप्रफफफफफ्रफफफ्रफअफ्शफम क्र 
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रा पड़ता द्दै । यदि शिक्षकू ल्ाग इस ओर वनिक्त ध्यान द॑ हा 
है तोइस दु्गण का काला सुँद होना कोई फठिव बच्त नद्दों हू 
5 है यद प्रन्थ सदाचार, कष्लत्य शित्ता तथा दत्लम्पन्धों पर 
ही कमी के एच बहुत बड़े भाग को पूरा करने की सामरथ्य हि 
9 इखता है इललिये “जैन कफ्फ्रेन्स प्रकाश”, ने इस अन्थ को 
9 अत्यत्त उयवेगी समझ कर युनिबखिदी की पढ़ाई के कोल | 
गा में इसने नियत किये जाने तक्क की सिफारिश की है यद इस रे 
के ग्रन्थ के लिये वड़ी मद्द॒त्व की बात है सच तो यद्द दे कि ऐली के 
कफ दी नीति-शिक्षा सम्बन्धी पुस्तक्नो का चुनाव शिक्षा विभाग में 
में नियत होने से दो भविष्य के युवक्तो का चरित्र बल भत्नो 7४ 
2 प्रकार संगठित हो सकता हैं यद अन्‍्ध मुनेसलमाज व 
9 उपयेशकों फे सी उपदेशादि में अति लासदायक् सिद्ध 
पी हुआ दै। रे 
9... इस प्रकार के भनु भूत द्व्य चमत्कारिक उत्तम शिक्षाप्रद 
9 और लाकोपयोगी अन्ध का हिन्दी जैसी राष्ट्रीय भाषा में के 
| झमाव एमारे जी में बहुत दिनों से खटक रद्दया था स्थथ ही, # 
फू “जैन समाचार,” तथा “जैन हितेन्छु,” के प्रसिद्ध सम्पादक ह 
ही भी बाड़ोलाल जी मोतीलाश जी शाह ने अपने खुप्रसिद्ध पत्ष ५ 
| जैन दितेच्छु में उक्त श्रन्‍्थ की समांतोचना करते छुए इसका फू 
हिन्दी में भठुवाद हो जाने की इच्छा प्रगट की, इसके अति- ् 
हि श्कि “जैन पथ प्रदेश, फे सस्पादक भ्रीयुत पश्चसिंद जो जैन स्‍ 
का ने हिन्दी अनुवाद छपाने की प्रेरणा की। चत॑मान “जैन जगत” हे 
फ्ल्से व आप व्‌ भूतपूव “'काब्फेस्स” के मेनेजर व “कोम्फ्रेन्स रे 
5 हक पड आओ हा धारशी भाई सुलावचंद हूँ 
ढ / एत्र, एल, एम, सी इसके हिन्दी अजुवाद हे 
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कराकर छुपाने की सम्मति दी तथा अस्य कई मुनि महात्माश्र 
ने तथा कई सज्जने न भो इसका दिन्दी अनुयाद देखने की 
अति उत्कए्ठा घगर की झअत इनकी दृढ़ उत्तेजना योर पूर्ण 
प्रेम में आयउद्ध धोकर सूख प्रथकर्ता तथा पिपचनकर्ता 
मदांशपय से इसके छिन्दो भलुबाद की रुपोकृति लेकर इस उप 
युक्र अभाव को मिटाने फे लिये अनेक मद्दादुमायों फी सद्दा 
यती से इस पुस्तक का हिन्दी भनुप्ोद प्रकाशित फरके 
आपकी सेवा में उपखित किया हे आशा है कि पाठक महों 
दएण रसरमो अपना कर मेर उत्लाह को पढ़ाये गे, हम इस 
सथाप, मुस्य सरक्षत, रक्तक इत्यादि प्रत्येक सद्दायक मद्दा 
दय को घायघाद दते हुए थ्रीयुव प्मसिद जी जेन प्रकाशक, 
“जैन पय प्रदर्शक" का ' धम्पयाद देते हू कि शिन्द्रोंते अपने 
अपूल्य पत्र में समप ३ पर इस पुस्तक की तथा कार्यालय यी 
अश्य सूचनाएं छापी है इसके अतिरेंक्त “ब्यायर ” निवासी 
फुरर कन्दैयालाल ओो गार्गीय च्राहीटर प० जवदैव प्रसाद नी 
शर्मा, बी० एु० कुबर श्रमरसिंह जो मंहता और रिप्रषयद्‌ 
जी कडायत रामपुरा निवासी फाउद्वम, अत्यन्त आभार |पानते 
है क्‍्येकि इम्होंने इस प्रथ के प्रसाशन काय में बड़ी सद्दायता 
दी, ठथा अपनी यहुमूदय। सम्पति भी देकर इस प्रथ पो 
लोकोपयोगी बनाने की प्रेरणा और प्रयत्ञ फ़िया ॥ 

अत में दम राष्ट्रीय तथा भन्य धिद्यालणा के सचालझे से 
प्रिमीत प्रार्थना करते द हि घे.इस अपने पढ़ाई के कोर्स में 
स्थान दुफर बालका फा उपकार करें झम्य राजा मद्दाराजाओं 
से यद निरेदन र|दै क्लि यड़ौरे राज्य की भॉति वे मो इसे 
अपना कर इमारा उत्साद बढ़ाये, साथ हा प्रिय पाठक से 

अफ्रफ्षफफज४ फ्रफफ्रप्रफफ फफफफ फ्रफ्फ्रफ्नफश्फक्रफ कफ 
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भी निवेदन करके आशा फरते ४ मकि सझिस प्रकार यह पुष्क 
जराती में लोक प्रिय हुई उसी प्रद्धार द्विदी सापा जानने- 
पाते हमारे देश वंधु सो इस हिन्दी भ्रंथ की ऊपर करके हमारे 
प्रमोत्लाद को विशरद्धित करेंगे तथा उन सज्यनों के भी हम 
अत्यन्त शाभांरों होंगे छिलझ्लों हमें इसको प्रिय पमाने 
निमित्त इस हिन्दी पअंध में रददी एई सच प्रकार की चरटियाँ ६ 
सूचित करने की कृण-प्रकर.॥ फरमे, जिससे इसके दसरे 
संस्करण में घे दोप दूर हो जाप ! 
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जरतावना । 

- गजराती का हिन्दी भाषांतर। हे 

में अपने को कृतार्थ समभता हू कि मुझे शतावधानी पद्धित 
मुनि धीरतचद्र स्वामी के एक उत्तम ग्रथ पर घिवेचन लिखने 
का सुञ्बसर माप्त हुआ, सबत्‌ १६६४ में चातुर्माल पालनपुर 
स्थान पर करके जाते समय भद्दाराज्ञ श्रॉगुल्ाबचद्रजी तथा 
पंडित घुनिराज भीरतचद्रज्ञी इत्यादि मुनि मडल भ्रदमदाबाद्‌ 
में कुछ फाल ठदरे थे , उस समय मुनि श्रोरतचद्तजी फे पास 
“क्षतंब्य फौमुदी” फे कितने दी न्‍्लोक लिखे हुए मेरे दृष्टि गत 
हुए और उनकी सस्क्त पच्य रचना तथा घोधफ शेली दोनो 
मुर्से आफपनीय खगे । ये स्छोक पढ़ने तथा उतपर मपन करने 
तक की मुझे मिज्ली थो और उल्च समय सौ, सवासो खोफक 
दी तेयार हुए थे , तो भी उन पर से मुझ मायूम हुआ था कि 
ये छोक छुपाक्र प्रसिद्ध किये जायें तो अनेक जिज्लासु इनका 
वोघामसन पान कर रताथ दगे। सामान्य जप समाज के 
लिये सस्कृकृत भाषा भ लिसे हुए छेद समभना झुश्कल है 
परतु इस भाषा के विशेष शुर्णों के लिय सस्दत साहित्य के 
मद्दान्‌ भभ्यासी मुनि इस भाषा में ही अपने अथ की रचना 
यरे यह स्पाभाविक ही है, इस भाषा की मधुरता तथा फर्ण 
प्रियता सर्च बिद्ित है । ससक्षत का अभ्यास आधुनिक युवक्क 
वर्ग में अग्नेजी भापा के श+्पास के साथ पुनज्विन पाता हुआ 
दृष्टि श्राता है. उपदेशरों को सस्क्ृत पद्च झुखाप्र कर उस पर 
स्वम्ति अ्रद्युसार विचचन कर सोगां या उपदश दना सरत्त 
एडका दं। ससकत साप। खिल सापा गि//जायी हे फारण कि 
यद ऊफ़िसी द्रेश की इस समय लोऊ सापा नहीं ॑ , परतु 


( ४२ ) 


पाश्चात्य देशों के विद्दाना भी इस भाषा के श्रश्पास में अधिक 
अंश से जुटे हैं; इस पर से संस्कृत मापा का विशिष्टत्व मता- 
चखा से सजीवाबजा में आता जाता है इतना द्वो नहीं परंतु 
इस भापा के थोड़े शब्दों से दी अधिक विस्तृत अर्थ का 
समानेश कर दिया जाता है; जिससे यह भापा विद्वज्जञ॒नों पे 
हृदय का आकर्षण कर रही है. प्राचीन समय छे संस्कृत सापा 
में रचे हुए साहित्य का अपना सं हार अमृल्य है परंतु यदि यह 
खंड्ूल्पना जारी रखने में न आये ओर इस भापा में नवीन 
अंथ लिख कर साद्िित्व को बढ़ाया न जाय ते संस्कृत भापा 
पर से भारतवर्षीय प्रज्ञा की अतुल मीति के इतिहास में 
जुटी मालूम दोने की सम्भावना है। इस कारण से आधुनिक 
समय में सी संस्कृत भापा का साहित्य द्न २ चृद्धिगत द्दो 
रहा है और अनेक दृष्टि से देखते चद आदरणीय सी है. इस 
पंथ की येग्यता उसी समय मेरे ध्यान में आई थी; परंघचु जब 
तक उन खंस्क्रत स्छोक्ो का अर्थ न क्रिया जाय तब तक यह 
सामान्यवर्ग को उपयेणी नहीं दो सकते, इसलिये ध्र्थ किया 
जाय परतु चह अत्येक श्लोक के रहस्य को सम्पूर्णता से ब्यक्त 
कर दिखिवेया ऐसा मुझे न जेंचा, इस से मुझे प्रत्येक इलोक 
पर विस्तृत विषेचन लिखने की आवश्यकता मालूम हुई । मूल 
श्लोकों का विस्तृत सावार्थ सुनि लिख कर दें तो में उसका 
विवेचन लिख मेरी ऐसी इच्छा हुई उनने सी इसका अल - 
मेदद्न किया और यह अंध पूर्ण तर भावार्थ के साथ श्री मुनि 
जी ने मेरे पास मिजवाया, डस पर विवेचन लिखना में ने 
प्रारंभ किया और कुछ श्लोके। पर विवेचन सिख कर देखा 
परंतु बद झुके सो संताप परद्‌ न मालूम हुआ | मुस्दे निराश 
हाते देख श्री सुनिजी ने विचेचन किया और कितनी दी रूप 
दिलाये, शेत्री ; हृष्टांती! की आवश्यकता आदि समसकाई, 
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पश्चात्‌ इस पर मैं ने जे! विपेचन लिया यद आज बाचकघ्गे 
के समद्त उपस्थित है 

०क्कतंब्प फौछुदी” एक सर्च सामान्य और नीति बोघफक 
अथ दै उस में किसी चौकस धम के सिद्धान्ते फा दिग्द्शन 
नहीं किया दे और उस पर फा पिचेचन भी में ने धर्म भ्रथों 
के अबुसाए उन में फे कई शिक्षा-बचना फो ग्रहण कर के 
लिखा दे । किसी स्थान पर जद्दा हाम्ये घिचेच्रव फी आवश्यकता 
न थी घद्दा साधार्थ और विवेचन फा थोडे में दी समावेश फरः 
दिया है और जहा शक्राएँ उपखित ऐना समव समझी चढदा 
शकाए दिखाकर उनका विस्तार पूर्यफ छमाधान भो किया है, 
अथकार एक जैन मुति दे और वियेचक भो जैन है , इसले 
अनेक स्थान पर विवेचन तथा द्ृवष्टांत इत्यादि में जैन छाया 
द्ृष्टिगत दोगी तो भी बह्तुत यद्द एक सर्घ जनोपयोगी खुबो 
धघक भ्रय है और घद सब किसी फो एफ सा शआआाद्रणीय 
मालूम हुए बिना न रहेगा, बन सका घद्दा तक ग्रथकार के 
मूल शोक के झाशय के अनुसार दी विदेचप लिक्षने में आया 
है तो भी किसी स्थान पर कुछ चुदि या न्यूनता मालूम धो 
घद विवेचक की घुटि समझ कर सूचना दें जो कुछ खूबी 
मालुम हो चद सूल में अधरकार क दी हुई रूप रेपाओं पर 
कलम चलाने चाले की नद्ों, किन्तु सूख अधकार की दे जैन 
धर्म फे घुनिये में उपदेश दे। फी दो तरद्द फी मान्यता है। 
एक धर्ग फी ऐेसी मान्यता दे कि जैन मुनियों का धर्म निवृक्ति 
प्रधांन है । इससे उन्हेंने भी ग़्दस्थो फो समाइफ, पौपध 
ससार त्याग, सुति और निवृति धर्म का द्वी उपदेश देना चादिये 
दूसरे वर्ग फी यद मान्यता है कि ज्ञिख वर्ग फो उपदेश देगा है 
उसकी ह्थिति का विदार उपदेशक फो प्रथम फर लेना 
चादिये। जिस जमाने में, जिस देश में, जिस धर्म फी विशेष 
आवश्यकता हो उस जमाने में डस देश में उस धर्म पर सार 


टरेकर जिस तस्दे कक धर्मामिझछुख दें कर निस्चिचंतता से 
शर्म का पालन कर सके सेईे मार्ग उपदेशकों द्वारा गदस्वे को 
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द्विक्यापा जाना 8: शास्त्र का विशेधा नटीं है इसी तरद 
मियां के आचोरए सम्यय दर्गन करनेयालें ने #जख्रच्चाशंग- 
खनन की कलम में सपएता से कद्दा किः--केय पुरि-से कंचराए 
गस यीरे पस॑ंसिप: 3 चद्धे पडिमायण्य ड्ड्ड अह् सिरियं 
दिखएडु॥ अर्थात ६ मुनि उपदेश देते समय ) श्रोता पुरुष 
सिख तस्द का थे तथा उसका मत क्या दे इत्यादि विचार 
कर जो छुनि संखार में उड्झे, अधः ओर तिरचेन दिशा में चंशें 
हुए जीन को छाडता £ै--सम्मार्ग दिखाता है चदी पुरुष 


्र 


एराक्रमी क्रीण प्रणंसनीय दे । 


उच्राव्यवत खज्न के ते ६ अध्ययन की देने वीं गाथा मे 
चिलसुनि बलदत खक्रवर्ती को उपदेश उेते समय कहते 
हैं; जद दंक्षि ओप चइड अखत्ता। अज्जाई कस्माई करेह्ि 
राय । शर्थात-हे. ग्ाकन्‌ जी तृ. भोगां को त्यागकर सथधा 
निद्वचि मार्ग लेने का झखमर्थ है तो आये कर्म अर्थात्‌ पिछ्ट 
पुरुषों की करने याग्य पसे कर्तव्य चजञा । ( कि जिससे सदू- 
गति धाम दो ) 

यह दूसरे भक्रार की माध्यता जमाने के अनुकूल होने से 
लोक का श्रेयरकए मार्म पर चलानेबाली है; यदि छोकें की 
प्रदुत्ति व्यवद्दार बिल्लकुल शुद्ध हो वी उस भप्रद्क्ति या व्यवद्दार 
कक मनाए मं उपदेश द्वेने च्द्दी उन्हें आवश्यकता नहीं, पस्तु ब्त- 
आन समय के शदसुयों पी मद॒त्ि चादि उतनी योग्य नहीं ; 
इससे दी लोक दें? मे पीछे रदददे जाते है, ऐसी स्थिति में 
केवल निद्ुत्ि को ही डपदेश दिया जाय तो डखलसे '“अतो- 
झुएः ततोभुए/” होने याग्य मौका आदा है-अर्थात्‌ निद्व॒ुत्ति 
धर्म का रंग चढ़ता नदी और प्रदत्ति सी छुघणती नहीं ।-कप्र- 
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घुक्ति से एफ यार छुप्रघुत्ति होजाय तो फिर बह निवृत्ति- 
धम में दासिल होते योग्य हो सक्ता हे। यद सब विचार कर 
अथकार ने एक त्यागी मुनि होने पर भी बतंमान समय की 
ओर दृष्टि डाल फर शुद्दस्थ धर्म के शुभ व्यवदाए का डप- 
देश किया है, वह बिलजझुल योग्य द्वी है। गुहस्थे। के ऊपर 
गृददस्थ फे उपदेश का जितना असर होता दे उससे अधिक 
असर त्यागी धर्ग के उपदेश का पडता है यद्द निसस 

देद है। श्रय बढ़ते हुए अशुभ व्यवंद्वाए श्रीर उससे होती हुई 
गहृष्यों की दुर्दुशा देस कर मुनि बग अयगति रोने छे 
लिये कुछ भी न कहें तो बद कैसे सके श्रौर उसके मिटे दिना 
निवृत्ति धर्म कैसे सम्दाला जाय? चतंमान समय में बाल 

खग्त कन्या विक्रय गृह शिक्षण फी श्रटिया और उद्योग 
में अगीति इतनी घढ़ गई दै कि जिससे धर्म सी एक तरह 
कलक्त द्वोता जाता दे उहें रोको फे लिये दी मुनिधी ने इस 
अथ में उन रिधाजों का चिस्तृत घिचेचन किया हूँ प्रथकार का 
ऊपयुक्त झाशयशुम प्रवृत्ति का प्रचार करने फा है परन्तु आत 

रिक भाशप शुभ प्रद्ृत्ति के सोपान (खिद्धृढवी) पर पग दिला कर 
घाचका को निवृत्ति धर्म फी दिशा दियान॑ फा है। प.सा दोते 
भी ग्रथकार ने प्रवृत्ति दशक और व्यघद्दार दर्शक प्रत्येक 
घाकय फी रचना आदेश झूप से नहीं फिन्तु उपदेश झूुप से 

ही की है, दर एफ प्रएत्ति फे गुय दोप दिसा फर दोप चाली 
प्रचुत्ति पो देय रूप और ग़ुणधाली प्रवृत्ति को उपादेय रूप 
सममभाते हुये आदेश उपदेश सम्पन्धी भ्रथकाए ने थडा ध्यान 
शस्ता है । इसी तरद ऐसे उपदश भ्रंध जैन मुनियों के दाथ से 
किखाते रहें तो धयघुनिक जन समाज पर बडा भारी उपकार 


होगा ॥ अहमदायाद खी० 
आाषादी पार्णिमा स १६७० | चुन्नी लाल बचमानशाःह 


उपोद्घात 


रातो गुज से हिन्दी अनुवाद 


जब मलुप्य तिज सम्बन्धी विचार करते २ इदलोक के 
स्थूल तथा सूच्म सम्वन्धों का त्याग देता है; तव चद्द इस 
कगत्‌ के निर्जेन भासित प्रदेश में अपनेफो अद्दम अर्थात्‌ “में” 
रूप से देखता है । जब चहद हृष्टि फो छुछ विशात्र बनाकर 
संसार की ओर फेलता है तब घद् देखता दे कि ज्ञिस तरह 
स्वयं “में” हू ऐसे अनेक “में” रूप इस जगत्‌ में रहते हैं । तब 
तुरन्त ही उसके सन में यद्द प्रश्न उपस्थित होता है कि “में” 
कोन हूं ? और मुरू से अन्य दुसरे “में” कहलाते हैं वे फोन 
हैं? चेतन्यमत चादियां में जो द्वेत बादी दें वे तो बहुत 
से “में” रूप को भिन्न ९ आत्मरूप मानते हैं जो अद्वेत- 
घादोी हैँ घे सब “में” रूप को परमात्मा के सिन्ष रे अंश 
रूप मानते हैं तथा सब में एक परमात्मतत्व व्याप रहा 
है ऐसा समभते हैं और जड़ बादी मनुष्य में आत्मा 
या परमात्मा कुछ भी नहीं मानते थे कहते हैं कि प्रत्येक 
देह में चौक्तल प्रकार का विद्युत्तत््य अथवा चेतन्य है; 
उसके सहारे ही यह सम्पूर्ण देह ख्ित है। “मैं? रूप 
कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर सें अनेक मतभेद हैं और होगे। 
मनुष्य की चुद्धि के विकास के साथ ये भेद चुद्धिगत होते हुये 
भी मालूम होगे । परस्तु जब मनुष्य “मैं” सम्चन्धी विचार 
फो किसी प्रकार के निर्णय बिना पू्ो कर देता है तब उसके 
चित्त में तुरत्त ही दूसरा यह विचार पैदा होता है कि “तब 
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इस खसार में मेरा कत्तंब्य फ्या है!” "म॑ कोन है” इस प्रथम 
प्रश्न के मिन्न २ उत्तर मिलेंगे परन्तु इस द्वितीय प्रश्न के 
उत्तर तो दम्रेशा सब तरफ से एक से दी मिलेंगे। इस जगत्‌ 
में मजुष्प के कसंदय के सस्यच्ध में सिज्ठ २ घिद्दान्‌ फितयो दी 
शीण यातों में मतसेद करेंगे , परन्तु पे सघ इतना जवाय तो 
अधपय देंगे कि यह 'म॑ पना सफल हो , ऐसे इस सखार में 
रुदफर गत्येक व्यक्ति फो फरना चाहिये कारण फि यह “मे 
पना दुर्लभ है! यद्द मे पना या मनुष्पत्व सफल फरने के लिये 
योग्य फष्तेब्य पौव २ से हू थे घिना जाने उनकी तरफ लर्दप 
देने फी अभियसि मजुष्प में नहीं होती।इससे जो अपने 
जीवन फो झपने फर्ततव्य भदाऊर सफल फर गए ६ उनसे ही 
दूसरों पर उपफार पर अपने कत्तव्य समझाये हैँ। पर्च्तब्य 
सम्बन्धी उपदेश देने घाले अनेक प्रध मिन्न २भाषाआ में लिखे 
हुए विद्यमान हैं और इन ग्र्थों फो पोध पिस्ताए फे साथ सम- 
माने चारो उपदेशफ तथा त्यागियों दा भी चडा सघुदय ससार 
में दे। मनुध्यत्य फो सफल फरते फे लिये मनुष्य के फ्तंब्य 
प्रत्येक समय और पत्येक ध्यान पर एऊ से दोते हैं, तथापि 
जैसे २ जमाना यद्तता जाता है चैसे २ फ्तंव्य सम्पन्धी 
उपदेश फे प्रफार को भी बदल फी आवश्वक्षता पडती है। 
प्राचौत समय फी प्रणा जिस खुरफ फो पचा साही थी उस 
खुराक को वर्तमान मद्‌ जठराग्गि वाली प्रजा नहीं पचा सफो ! 
इसलिये प्राचीन छुएक में कोई ऐसा नवीन तत्व मिलाकर 
दिया जाय कि जिसे आशुगिक प्रज्ञा पा ज़टदर पचा सके 
अर इस तरद्द उसफे देद को पुर? करने का ल द्वेतु परि- 
पूर्ण करण शावश्यक दै। ऐसा करो से खुराक के अद्र फा 
त्ततव तो एफ दी रदता एँ और उससे पुष्टि प्राप्त फरा का 
गुण भी एफ सा है तथाएि एुराक फे॑ पांहय टृृश्प में अथवा 
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स्वाद में फ़ुछ भी अन्तर पड़ता है झीर इस ऋतए ज़मान ऋ 
झनुकूल होने के लिये दी करने की आवश्यकता हु दें। इसी 


तरह वर्तमान समय के अनुकूल दो उस रीति से और समय 
की आवश्यकतानसार घिफ्यां क्वा अनुल्तक्तष कर फक्तेब्य 
खसम्वन्धी उपदेश देने वाली अंथ रचनाशों वी प्रथम आब- 
इयकता हुए बिना नही रहती । 

प्रत्येक चाण के, प्रत्येक ्घल के, ओर प्रत्येक्न व्यक्ति के 
कचंव्य आपुक खिति में दी करने येग्य हैँ; यह नहीं समझना 
चाहिये । हुर एक सितति में कुछ न कुछ अचवएय कक्तव्य करने 
दी पड़ते हैं अपना कत्तेब्य पूरा करना चादिये और उ से 
इृपए फल या अनिष्ठ फल की प्राप्ति हो उस ओर खन्न भी 
नदेना चाहिये। धनाछ्य बने या दरिद्री, खुलती बने या 
दुखी, यद् कुछ अपनी इच्छा पर निर्भेर नहीं है। प्रत्येक 
मौके पर अपना कत्तेवब्य शदा करना यही अपने हाथ में है । 
ओर यही अपने को करना है। उत्कृष्ट जीवन का सार भी इसी 
में ही है। गीता में सी प्रेला उपदेश दिया गया है कि “कममएये 
चाधिका रस्तेन फलेपु कदाचन” शअर्थात्‌ सिर्फ कर्तव्य ऋमे 
करने का दी तुझे अधिकार है; फल सिद्धि होती है या नहीं 
यह तुभे नद्दी देखना चाहिये। उसी तरह प्लोटो ने सी उप- 
देश दिया है कि ],९६ ॥067 ० थी क्या, एी८गिश- (6५ 
86 घपघ66858तों 67. प्राहप्रटट४5४परो एीशी6/ 8ए 
घिाएा[ए) 07 700 46६ 67 ठत० घीछं। तेपाए छगते 76४६ 
5296, शर्थात्‌ ऊंची या नीची सब अवखाओं के मनुष्य : 
चादे वे अपने प्रथल में खफल्न हो या निष्फत्न; तो सी उनको 
अपने कत्तेव्यकम अदा कर संतुए रहता चादिये, कतंव्य सस्यन्धी 
इस न्याव-सूह को लक्ष्य में रख कर प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक 
समय और खल का विचार कर कतंष्य में तत्पर वन तो इस 


( &) 


जगत को तथा इस समय फो त्यागी मनुष्य दुख से भरपूर 
कटद्ते हं, थे ही खुद इसमें सर्वत्र छुप दी सुक्त निरणने खरे । 
+ परतु कर्तव्य परायणता फा विनाश हुशा है इतना दी नहां.. 
कर्सव्य समभने फी बुद्धि शक्ति सो मनुष्प में न्‍्यूनता दिखाने 
खगी है और इसलिये इस सम्बन्ध के उपदेश तथा उपदेशिक 
अर्थों फो रचने की आवश्यकता मालूम होने लगी है। जप तफ 
फेंत्तव्य न समझ में थ्राच॑ तब तक फत्तेब्य बनाने में तत्परता 
क्रेवुल असम्मप दी नहीं कठिन भी है, कत्तंव्प' इस शन्द का 
ज्ञों घास्तचिक अथ कर तो 'क्रने योग ऐसा होता है, इस से 
कर्तंब्प सस्यन्ध में मजुष्यों को फरने योग्य फार्यो का दी द्ग्ध्शन 
कराया जाय तो वद्द योग्य समझा जाता हे, सत्य बोलना, बडी 
का आदर करना, विद्या पढाना इत्यादि क्तेब्य है, और उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले उपदेश या फर्तव्य योध ऐसा नाम योग्य दी 
है | परन्तु भृठ नदी पोलना, बड़ों फा अपमान न करना, विधा 
पढ़ने में प्रमाद नहीं करना , इस अफच्तेंदय निर्षघ-पोध की भी 
अब आवश्यकता प्रनीत होने लगी दे) लोगों फो नीति त्तथा 
धर्म की राद् पर चलने का उपदेश करने फे लिये 'कर्तध्यः का 
उपदेश देना या अकत्तंव्य पा निषेध करना, इन दोनों में से 
किसी पक मार्ग की पसन्द्गी फे लिये घिद्धनों में किसने दी 
मतभेद्‌ हैं। एफ समुदाय का अभिप्राय ऐसा है कि हमेशा 
कत्तेंग्य-नैतिक कर्म का वी उपदेश देना तथा अकत्तेध्य फर्म 
के त्याग फरने का उपदेश देना द्वी नददीं कारण कि इस निषेध 
का उपदेश करते समय झकत्तंब्य की समझ पद्दिले ही सभ 
आनो पडती है और पश्चत्‌ उश्का निपेघ सुमाया जाता हे. 
और उसका परिणाम यद्द ध्ोता है कि जिसके चित्त में 
झकत्तव्य सम्बन्धी एक सी घिचार पैदा नहीं हुआ था , उसके 
वित्त में इस रीति से थद्द अफषब्य सम्यघी उपदेश उल्नट 
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भाषा में लिखा है उसका अभिप्राय भी इसी तरद है। थे फददते 
हैँ कि 70009 फल्डण5 जे पाल गाते ०एतेड क्गी वेद 
70 छि0ठंड प्र5६१ ज्ञा ॥8 णह्)६ गाव ई07फवे5 007. 7०छाह 
योगा 78 ए०गा३ श्र्धांत्‌ मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके 
फर्तंप्य का काम प्रास्भ धोता है और उसकी झत्यु के साथ 
ही घह क्तेप्य समाप्त दोता है। ह 
जो हुछ सच्चा कार्य हो उसे परना और घुरा हो उसे न 
फरना ऐसा चद्द अपने फो कहता है इससे समझ सकते हैं कि 
पर्तमान जमाने के योग्य कतंब्य के उपदेश में श्रफर्तन्य के 
निपेघ का भी समावेश द्वोना चाहिये। 
चर्तमान समय और स्थिति का दीर्ध घिचार फ्रफे दी इस 
भ्रन्थ के भिप्त भिक्ष साडो फी रचना फो गई है। महुष्प 
फ्तध्य पे दो मुर्य प्ररार हैं, एक प्रक्रार का फतेब्य ऐसा दै 
कि ज्ञो जीचन फे ग्रत तक एफ सा ही बरना पड़ता है और 
जसे सामा-य फत्तंव्य पदते हे दूसरा विशेष फत्तेब्य है फि जो 
मलुष्प की घदुज़ती हुई अथस्था के साथ दही यदलता है। 
"सामास्य कर्चव्य' फा उपदेश इस भ्थ के प्रथम पड में दिया 
शा है और घद मलुप्प पी सप झवस्थाओं थे फरुच्य पी 
भूमिका रुप है इस यद्ध में पफदर चारद परिच्देद दें पहिले 
दो परिष्डेदों में 'फक्तच्य' और कचंब्य फे अधिफारियाँफी 
पद्दिचाप यत्तता पर तीसरे परिच्डेद में अचस्या पर फर्श्तब्ध 
के विभाग और प्राप्त दशाये गये हूँ। मश्ुष्य फे जीवन के 
चार घधिशाग फरने की सूचना प्रथम दशोने पर थे चार घिसारा 
और प्रत्येक घिभाग फे घिशिए फष्तंब्यों पा इस परिच्द्धेद में 
विग्दशप दिया है 'क्तेब्य' सम्बन्धी इतनी प्रायेशिफ दिखे- 
खना करो फे पश्चात्‌ सामान्य फर्चग्य फे विषय का चोथा 
परिछ्देद प्रास्म्म दोता है फत्तेब्य की प्रधम स्फुरणा चित्त- 


( १४ ) 


कृतश्ञता रूप धर्म दर्शाया है, उस के पश्चात्‌ कुडुम्ब में शान्ति 
रहने के लिए उदारता तथा सहिष्णुता रूप गुणां की आवश्व- 
कता होने से थे दिखाये हैं। माता पिता तथां कुटुम्ब की परि- 
चर्या के पश्चात्‌ तीसरा स्थान मित्र का है, उसके पश्चात , ख्री 
प्रभुति से किस प्रकार का व्यवद्वार या प्रेम रस्तना चाहिये; 
वह दिखाते हुये स्वार्थी-प्रेम की विधि दर्शाई है, पुत्र ओर पुत्री 
फे साथ समान प्रेम दिखाने का फत्तेव्य समझते हुये पुत्री का 
अहित करनेवाती कन्या-विक्रय के राच्हसी रिवाज का निषेध सी 
खमसाया है। ग्रहस्थ फो धन की आवश्यकता है. और घन के 
लिये उद्योग की ज़रूरत है परन्तु उस उद्योग में नीति और 
सत्य की व्याप्ति किस तरद्द होनी चाहिये; उसका सार अंतिम 
खंड में दिखता कर इस खगड को समाप्त किया है। 

जीवन कीअवस्थाओं के भेदों को अनु ल्नक्ष कर उस संचन्धी 
क्तंव्य का क्रम संगठन करने से तीसरे ऊएड तक सलुष्य की 
युवावखा के कर्तंव्यें का बोध ञ्ञा जाता है, तीसरी और चौथी 
अवस्थाओं के क्तेंव्य फे लिये चोथा झौर पॉँचवाँ खण्ड 
“कच्तेब्य कौपुदी” के दुसरे ब्न्‍्थ में आवेगा, इस तरद मनुष्य 
के समस्त, जीदन के कर्तव्य के डपदेश इस प्रन्ध में दिखाये 
गए हैं 'में कोन हूं! इस प्रश्न का उच्चर ज्ञाता मनुष्य ही समझ 
खकते हैं, परंतु “मेरा कक्तंब्य क्या है? यह ते डपरेश और 
बुद्धि के संयोग से सब मज्ुष्य समझ सकते हैं, यह समझ 
करण उस संवन्धी ज्ञान को आचार तथा दिचार विचार 
में उतारने से “में कौन, इस प्रश्न का उत्तर देने की सामथ्य 
भी छझात्मा में आ ज्ञाती है। भव्य जीव इतना समझ कर इस 
उपदेश पथ का यथेाचित उपयेग करेंगे ते यहां भ्रन्थक्ार 
के प्रयास की सफलता है। 
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कचंव्य की अचखाएं। ... * 
कच्तेंब्य पर अमल करने बाली चिदुद्युत्ति 
जिदुदुच्ति आज्षा या निषेष किस रीति 
से करती है टिक रे 
प्रत्यक का रकुरण होते हुए भो दुष्कृत्य 
क्या होता हैँ ? ८ कप 
चिदृद्च॒ुत्ति और शुभ विचार । 

चचचस पारच्छंद 
कत्तंव्य का निर्चाद करने चाक्ती सड्भलप 
शक्ति 
क्तब्य की पूर्व कम की अपेक्ता सूद 
गकि की विशेष आवश्यकता | मा 
खड्डुल्प शक्ति मर्यादा मेही छुखकर है| .., 
चिट्यृक्ति. और खब्ुल्प शक्ति को 
खुधारने का प्रयत्न ।.... 

क्ियो को क्तेंब्य में जगाने की रीति । 


पट पारच्खछद 
कप्तब्य की उ्नलाचखा ही देशोन्नति है । 
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कचष्तदप परायणना या छुझ्नमता फा माप 
५ 8 
शाप और सौजय में फीय घेष्ठ है ? 


सप्तम परिच्छेद 
कच्तंब्य फा सच्दा पत्त उस्ताद में दो है । 
उत्पाद दो फटप शत है । 

अप्टम परिच्छेद 
आलस्प ही पर्तवध्य नाशफ पल दै । 
भिन्न ९ आशय में आलस्प फा विधित्र 
पास । 
विप से भी भांलस्प की यरढ़ कर 
मपकरता। 

नवम परिच्छेद 
क्रोध । 


प्ोघषी फरता। 

धोघ पी सीमा । हे 
दशम परिष्छेद 

मारसर्य दा र्पाथ । 

जिला पा वरित्याग ) 

विश दुसरे श॒ुछ्यो पप्पारी पेणे पाली ए 

तेग्दा भीए शरण (छुमए) दा सग्रप । 

धर्म प्यानों में भा मि 

सटूगुपी ५ साथ विदा षा विरेप 

हिल्द्दा भपो हो दोपों को करो 

दूसरे मरपुष्यों थौ सून सिस शरद 

एुपाएपी घादिए? ५ 
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एकादश परिच्छेद 

कर्तव्य साधक जनों के सापा कैसी बोलनी 
चाहिए। डर 
मर्म भेदक फोर भाषा का त्याग ।. 

घिकू बोलने का दझपा सो रव है ।. ... 
मित॒ भापण यही भूपन है। 

द्वादश परिच्छेद 

प्रतिशा पालन दिल तरह करना चाहिए ९ 
पतिज्ञा लेने के पदिले ही विचार कर लेगा 
चाहिए । 


प्रतिज्षा भंग करने की अपेद्ा न लेना ही 
योग्य है । कि 


( प्रथम स्तरह्व की विषयानुकमणिका समाप्त ) 
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१४५ 
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का हिन्दी. ॥ ह 
कत्तंव्य-कोमुदी 


अन्धारस्भ के समय मपलाचरण रूप परम महृतत ऐसे 
भी दृएदेव की स्त॒ति करने की रीत, प्राचीन समय में सर्थे 
आये भन्ध लेखवो में प्रचलित थी। सर्च घम्म के आदि श्यात 
झूप माने हुय श्रर्यापन्त देश में जदाँ तक धर्म रुद्चि प्रधानता 
से प्रवृत्त शे रददी हे, और धर्म नायकों के छपा भसाद से अपना 
भला होने का सह्दिश्वाप्त लेको में सुप्रचलित हे, घहाँ रक 
प्रत्येक महल कार्यारस्म में इएवेव अथर्ति धर्म नायक प्रा 
स्मरण करने की भ्रधा शार्यावत्त में सुस्यता से प्रचत्तत 
रहेगी। शिप्टा चार पी भी यही प्रणाली है। इस प्राचोन प्रथा छा 
अमुसरण कर प्र यक्षर इप्रेध का सस्तवन करते हैं । 
शिष्टानामेप समयम्ते सर्द शुभे किल । 
प्रयत ते सर्देवष्ट देषतास्तवपू्ेकम ॥ 
अधथाम-शिष्ट पुरुष हमेशा इए्टदेय फी स्तुति कर के पी 
झुभ काये व प्रारम्म फरने है। यह शिशचार है। 
शादल पिफ्रीड़ित बृत्तम्‌ । 
मड़लाचरणम्‌ ॥ १॥ 

जीवान स्ाचरणेन देप्डुमिव यत्सर्ेन्द्रियणा जयम्‌ ॥ 

त्यक्त राज्यमुख भणादामिप्रुख लब्धुं पद श्रेयसः ॥ 

सन्नस्तोद्वरणे परापकरण येनापेत जीवन | 

स भ्री वीरज्िनों विनप्ह॒मिनों नः भेयसे पावन' ॥१॥ 





कृत्तब्य-कौघदी । 





हे मड़लाचरण । 
सावाधथ -ज्िस मांग से संसार के ज्ञीव अभ्यन्तः 


शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर आत्मिक अभ्युदय में लीन होते हैं, 
उसी मार्ग की ओर निर्मल दृष्टि रख; सब्य ज्ञीवों को उसी 
सार्ग की ओर कुकाने की इच्छा से कर्म और संसारी दुभ्खों 
से सर्वथा छूटने का मार्ग प्रात्त करने के लिये; जिसने प्राप्त 
राज्य-सुख क्षणमात्र में त्याग दिया, इतनाही नहीं; परन्तु 
चयताप से चास पाते हुये जगत के जीचो क र करने के 
निमित्त; एकम्‌ परमार्थ के काये करने के निर्मित अपना 
समस्त जीवन समपण किया, वेही सब पापों के नाश करने- 
वाले परचित्रात्मा श्री वीर सेगवान हमारा कद्याण कर ॥ २ ॥ 

विवेचन -आधुनिक पश्चमकाल में चरम अर्थात्‌ पिछले 
दीथंकर श्री महाबीर सगवान का शासन प्रचत्तित है। 
प्रहावीर स्वामी मोक्षपद को प्राप्त हुए. उसके पश्चात्‌ स्वत्प- 
आल से दी पश्चमकाल का प्रारम्भ हुआ कि जिस पश्चमकांस 
को श्री वीर भगवान्‌ ने दुश्खमथ कहा है! इस दुभ्खमय 
पञ्चमंकाल में भी धर्मानुकूल चूर्त्ति से बर्ताव रखनेचाले जीवों 
कं। कस्याण हो सकता है। 

धर्मानुझूल सदूचृत्ति धारण करना; यह प्रत्येक मनुष्य- 
भाशणी का कर्तव्य हैं कि जिस को पूर्णतया पालन करते से 
इृद-लाकिक तथा पारलेशिक श्रेष्ठ सुख की साधना हो सकती 
है। पश्चमकाल के मनुष्य परम्परा से अल्पवीये पबुद्धि 
जौर अट्पधर्म-रुचि वाले होते जाते है, इसलिये उन्हें देशनों 
प्रकार के कल्याण के निमित्त कर्त्तव्य का बोध करानेवाले 
साइुलिक काय मे प्रदृत्त होने के पू् प्रभु की स्तुति करता उचित 
है। परन्तु जैनधर्म के चतुविंश ( २४ ) तीथ्थंड्ूरें में कान से 
तसीथड्ूर का स्तर्देतत करना इस अवसर पर विशेष उचित 


ड्ढ 
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७१ यह पपुल डवस्थित होले के साथ दी पुद्धि और वृक्ति 
वश्म डपकारी देषप रहित भद्दत्पुरपों का शोध करने के लि 

मूतकाल की और प्रयाण करती हं । जद्दों पर सप से अथम 
दृष्टि में समीए के सम्यन्ध से, और निकटयर्तों होने सटे 
चरम तीथ्थंडुर मद्दाचीर प्रभु की उपस्थिति होती देे। ययपि 
सुछृति को आगे बढ़ाने से दूसरे तीर्थड्षरा का स्मण्ण आना 
सम्भप्र दे; तथापि प्रथम उपस्थिति का प्रथम विचार: होता हू-- 
“उपस्थित परिन्यज्य नानुपाध्थत सेब्यत्त?ः इस्र नियम से 
इतनादी नद( परन्तु घर्चमान फाल में जिनका धर्म राज़्क 
प्रचलित दो रदा है और जिनके कथित शास्त्र, मनुष्य को 
सन्‍्मार्ग का उपरेश देकर धर्म की ज्ञाशृति कर रदे है, उन 
मद्दापुरंष की दूसूरे तीर्थंडरा स प्रथम उपस्थिति हो इसमें 
कुछ नवानता नहीं हे | इस आशय सेद्दी ग्रग्थफार ने 
महलावरण में प्रथमेपस्थित मद्दावीर प्रभु का स्तयन किया 
दे । यदि सर्व त्तीर्थचर समान ही हू, तथापि हमारे ऊपर 
मद्वायोर प्रभु का विशेष उपकार है । सच पूजे ते यीर- शब्द 
से दी उत्कूएना बेघफ अर्थ निकलता है, “विजेषेण रवि 


प्ररयति कर्माणीति बीर। ! अर्थात्‌ जो फ्मे। को धक्के दर 
आत्मा से पृथक कर दता दे चद्दी चीए है। अथवा ++ 
दिदारयति यरकर्म तपसांच पिशानते ॥ 
तपा यीय॑ण युक्तइच हस्माद्वीर इति स्टत, | 
अर्थात्‌ जे। फर्मो वो नाश कर दूर कर देंते हैं, तप करी 
प्रसा से विशेष शोशित है, और कम को तपाने की शक्ति से 
सम्पन्न हे इस लिये ८ ही घीर फाइजाते हू 'राण हंपी जप- 
तीति ज्ञि १० और वे राम और छेपफो जीतने से जिन फदलाते 
हैं। राग, देप ये ही फर्म के यीज् ह। कह्दा दे कि, “रामोए 


है सड्गलाचरण । 


दोषों विय कसम बीय॑” रांग और द्वेष ये दोनों ही कमें के 
दीज है | मूल नास्ति कुतः शाख्रा १ बीज के जल जांने पर 
उससे विस्तार रुपए कसे का फेनाव कैसे हो ? और भूत 
फालादि कर्मो' का तपश्चर्याद्‌ से त्ाश होने से वे प्रश्नु कर्म 
रहित हुए, इसी लिये कहा है कि “विनप्ट वृज़िनः” बुजिद 
अर्थात्‌ पाप और उससे खगशे हुए कर्मों का जिनने सदंतर 
नाश कर दिया हे-जे। स्वतः छुद्ध हैं, वे दूसरों के सी शुद्ध 
मार्ग की ओर श्रवृत्त कर पवित्र बना सकते हैं। इसलिये 
भ्रन्‍्थकार प्रार्थना करते हैँ कि वे पचित्र बीर प्रभु हमारे श्रेय 
के कर्ता हैां। वर्तमान लमय में थे प्रश्ु सुक्त-सिद्ध हैं और 
सिद्ध को ते कुछ सी करना शेष नदी रहता है, इसलिये 'करोतुः 
अर्थात्‌ करो इस पद्‌ का प्रयोग न करके अस्तु पद का प्रयाग 
किया, उसका आशय यह हे कि, “जिस सार्ग पर चलकर चीर 
प्रश्चु ने अपना श्रेय सिद्ध किया; वही मार्ग स्वेथा हमको भी 
प्राप्त होवे! । यह सावना स्तवन की फलिताशोे है। चह मार्ग 
कौनसा और उसमें किस रीति से चलना चाहिये ? इस प्रश्न 
का सखंजक्तप्त उत्तर छोक के पहिले तीन चरण में प्रन्थकार 
ने बताया है कि जैले ज़गव के जीवों का कष्याण करने के 
लिये; और उन्हे विज्ञय का मार्ग दिखाने के लिये; महाबीर 
भगवान ने सिद्धार्थ राजा की ओर से; अधिकार में प्राप्त हुई 
राज्य सम्पदा का माह त्याग कर, सर्च इन्द्रियः ज़नित विषय 
खुलों को तिलाझजली दे; ठुष्कर त्याग-घर्म अंगीकार किया, और 
अति कठिन चरित्र का ऑराधन कर अनेक केश हुःख सद्दन 
करके; जिनको साधारण मनुष्य त सह सके; ऐसे कछ उठाकर, 
आन्तरिक शत्रुओं पर; विजय पः शान सम्पत्ति प्राप्त कर; उस 
सम्पत्ति द्वारा जगत्‌ के जीचों को चिज्ञय का मार्ग दिखाया और 
जिविध ताप से तप्त जगत के दुश्खी जीचो का उद्धार करने के 
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लिये परोषकार के मार्ग में समस्त जीवन समपण फर दिया। 
उसी प्रकार ध्ेध के लिये प्रत्येक मनुष्य फो अपने खुख की उपेक्षा 
कर, पथा शक्ति पास्मार्थिक काया की ओर अग्नेसर हेने का 
प्रयथल करना चाहिये, ऐसे ग़रुप्त मेद को आशप में रख कर “सेना 
पित जीवन” इस पद्‌ का भन्धकार ने उद्यारए किया है; १५ 
[ ब्रन्ध का दिषय और उसकः प्रयेज्ञन जहाँ तक नहीं! चत- 
काया ज्ञाय, चदोँ तक जिशासुन्र की प्रवृत्ति भ्रन्ध पढ़ने की 
और नदों कुकती, उनका निर्धारित प्रयेजन पूर्ण देगा या नहीं 
इसका सम्तेषजनक निश्चय द्वोने के पश्चात्‌ दी थे पढ़ने में 
दत्त चित्त देते हैं| इसीसे कद्दा है कि, ' संवस्येव शाजस्प कमणों 
पघावि करपचित्‌। ग्राबत्‌ प्रयागन नोक्त तावत्तरकेन गृहते॥ १ ॥न 
चाप्य फ्रिपय स्पेद शक््य यकक्‍तु प्रयाजन॥ काकदत परी्ञादस्तत्मयोगा 
प्रसिद्धित ॥ १॥ अर्थात्‌ जदँ तक किसी भी शास्त्र भ्रथवरा कार्य 
का प्रयेज्न नहीं पतलाया ज्ञाग, वहाँ तक उसकी ओर प्राध्य-चुद्धि 
फिलकी दे। ? किसी फी नहीं (१) इसी प्रकार जहा त्तक भ्रग्ध फरे 
बिपय का निर्देद नहीं! फिया जाय, बहा तक प्रये'्षन सी फैसे 
बतला सकते हूँ ! और प्रयेज्षन के दिना प्रशृत्ति मी सभव नहीं 
हो सकतो, फोए के दाते। की परीक्ष करते हुए किसी फो दंसा 
है | किसी को नहीं॥ २॥ इस तियमाश्ुसारभन्ध के प्रारम्भ 
में विषय भर प्रयोजन दर्शाने की झ्रावश्पकता सप्क ऋर प्रन्थ- 
वार दूसरे छोक में विषय और प्रयोजन का निदप कप्ते है। ) 
० जिपय प्रयोशन कथनयू 


येतात्वापि हिताहिते द्वित पथ, दित्वां त्नम्त्युत्पथ । 

तेषा शास्रमनथ के हिल ततो, नाय तद्थ श्रम: ॥ 

ये गन्तु महिते समुल्नतिपये, वाज्छन्ति जिज्ञासव | 

सस्‍्तेपा बोबकऋतेडस्ति पत्कृतिरिय, कर्तैब्य निर्देषिनी ॥ २ ॥ 


* हरी 


विपय प्रग्रेजन । 








अन्थ का विषय और प्रयोजन क्या है ? 


श्‌ रु ५ है २५ ९ 

भावाथे-यह मार्ग द्वितकर है और यह साग अहित- 
कर; है ऐसा चास्तविक ये ति से दोनों मार्गों का सच्चा स्वरूप 
समझने के पश्चात्‌ सी जो पुरुष स्वसाव के चश हो द्वित का 
मार्ग त्याग कर अद्दित के मार्ग पर ही चलते हे-हाथ में दोपक 
जैकर भी कुएं में गिरते हैं, उनके लिये शास्त्र रचने की कोई 
आवश्यकतः हो नहीं है । उसी प्रकार जे हिताहित का ज्ञान 
शाप्त कर दित के मार्ग पर ही चल रहे है; उनके भी शाखत्र की 
उतनी आवश्यकता नहीं है, उनके लिये भी यह रचने का भ्रम 
नही उठाया है; किन्तु ज्ञिनको अपना कक्तब्य समभने की 
चाह उत्पन्न हुई है, इतता द्वी नहीं ; परन्तु जे उन्नति के लेक 
मान्य मार्ग पर चलने के लिये प्रस्तुत हुए हैं; उनके उपदेश छे 
लिये ही करांंब्य मार्ग दर्शाने बाली यह मेरी कृति ( अन्ध 

शचना ) है । 
विवेचन--कक्तंन्य विषय के वर्णन का भ्न्‍थ सबंदा है, और 
छोड़ने येप्य वस्तुओं का; तथा उपादेय अर्थात्‌ करने योग्य 
चस्तुआओ का , या आदरणीय मार्ग - का: सूचक होता है। इस 
अग्थ में सी उसी प्रकार दोनों. सागों' का -निद्शन करने सें 
आया है, जिससे हेय और उपादेय का बोध इस ग्रन्ध का विपय 
डुआ, परन्तु यद बोध किसको देना चाहिये ! इसका लिश्चय 
इस स्टोक में करने में आया है, इस संखार में सब मनुष्य उपदेश 
अदण करने के पात्र हैं, किन्तु चे खब कहीं उपदेश ग्रहण नहीं 
करते | महात्मा पुरुषों का यह एक क्तक्तण है कि जगत हे 
शाणियां को उपदेश देना और जो मार्ग -दितकरट हो उसे 
दिखाना | जन-समाज में इस मार्ग के उपदेश को अहरण करने 
बाले का एक यरो है और दूसरा वर्ग उसको झहण नहीं करने 


कत्तव्पु कौछदी । .- छ 
बोले का है । जो स्वत का द्वित किसमें है उसे नहीं सम- 
भले, ऐसे अधम पुरुष उपदेश मी अदय नहीं करते। कारण 
कि उनकी भद्धति अधमना से ही हसे मरी रदती है।इस 
पारण से अपकार कदते हैं कि ऐसे अ्रधम पुरुषों फो द्वितमार्ग 
का उपदेश करने के लिये णद कर्सव्य निर्देशिनी कृति फी 
रचना बरने में नहीं आई है। सत्य है कि ,-- 
पलों ने साथुता याति भद्धि सयाबिते:पिसन्‌ । 
सरिवषूर प्रपर्णा:पि ज्ञारो न मंतुरायते ॥ 
अथात्‌ >सत्पुरुप उपदेश दें सो सी दुर्जेद मनुष्य साधुता 
गंदा पा सकता, ज्षिस प्रकार नदिये के पूर से भो सर, 
इच्य समुद्र पदापि मधुर नहीं हो सकता। उसी प्रतारणेसे 
दु्जनों वे लिये यह झति नहीं, फिस्तु सज्ञना के लिये है। फिर 
सज्जनों में भो दो धर्ग है। पक प्रकार फे सज्जन ऐसे है। वि के 
सो मनसि गुस्देंद प्रस्शा प्रस्तुनि ॥ 
अथात्ू-+परपुरुण अपने दिल में मनन करके दी र्प 
ब्रा में प्ररृत्त रहे दू | दूसरा सउज़न बर्गऐेसा है कि जा 
घुद्धि की ऋएपता से जगत में चलते हुए झनेक माया में से 
कोनसा साथ अवना दितकारक है, यह नहीं समझे सऱने के 
टेदु ज्ञो कोर दूसरा मार्ग दिखाएे सो इसे प्रदण करने यो 
सर्पदा अस्तुत रहता &ै। इन देानों सज्जन धर्षो में से पदिणा 
स-शन धर्मतो अपने फर्षव्य कर्म में स्वत हो भलो भाँति स 
लोन हो री हैं; उसके लिय इस फर्तंब्प मार्ग के उपदेश व 
झापश्फाता हों है । पारए ति हा मउप्य कपत पे चर्जम्य 
वो समझता है, उसे धार + घट्दो फत्तेग्प समकाने से दछ 
विशेष लाम नहीं हेता, पर तु दूसरा सम्शनबर्ग जा झाप 
बुड्धि होने से अपने परम दितशाए मा को नहीं मू ढ़ सबसा 








८ कर्तब्य का उपोद्वात । 





उसे यदि फोई दूलरा वह मार्ग दृढ़ दिखायवे तले वह उस 
मार्ग के ग्रहण करने को प्रस्तुत रहता है, उस वर्ग को 
उसके कत्तंब्य सम्बन्धी उपदेश देने की आवश्यकता दे। ऐसे 
सज्जन पुरुषां ही के लिये यद्द ग्रंथ उन्हे द्वित मार्ग का उपदेश 
ऋश्ने के लिये रचा गया है। इसलिये अधिकृत मनु प्यें को द्वित- 
कारी मार्ग दिस्ता कर कत्तंव्य परायण बनाता दी इस गअन्ध 
का प्रयाजन है । 


ग्रथम खण्ड 

प्रथम परिच्छेद 
७---+-६4का०--+5 

संव्य का उपॉठ्यात्त । 


[ यद्ठां कत्तव्य शब्द में और टसके अर्थ गास्भीय में रह हुए तत्व केए 
समका दने सेअंथ के सुर्य शेंग का प्रारम्भ हे ता है। प्रथम परिच्छेद 
में इस विषय के उपादबातादि कथन का समावेश करने में आया है ] 


के यश्य यदा भवेत्समुचितं, यद्यच॒ सठतनम । 
यद्य दास्मिकनेतिकोन्नातिकरं, द॒द्ध सता सम्मतम्‌ |॥ 
यद्यज्चाचरित विशुद्धमनसा, प्रामाणिके! सज्जने; | 
कत्तेव्य नरजन्मनस्तदुदित, स्वर्योक्ष सोख्य प्रदपर ॥३॥ 
..कक्तेब्य का अर्थ क्‍या है ? 
भावाशे:--जिंस मनुष्य को जिस. अवछा में हि 
गति से जो २ शुद्ध प्रवृत्तियां करनी उचित शात्त; दो ये र्श 
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अ्थम लगडद फर्सम्य कौपधदी।... प्रथम परिच्दद है_ 








त्तिया उस मनुष्य की उस भवष्या फी कर्तव्य रझूप समभी 
ज्ञाती है। (इस लक्षण में पुरुष का कत्तेब्य भिन्न + द्वाताद इस 
ज़िये दूसरा लक्षण कहते दें) जे २ परिवर्तत आत्मिक और 
नतिक अथवा! पारलेकिफ और एऐहिकर उन्नति करने के लिये 
सत्पुक्षों की दृष्टि में अश्रद्धित हो गये द॑ं चेदी शुद्ध परिव 
तंन गिने जा सकते हैं अ्रथवा प्रामाणिक सज्जन पुरुषो 
न अपना तथा दूसरों का क्टयाण करने के विशुद्ध आशय 
से जे। २ नेतिक घ आात्मिक अनुछठान किये हैं, ब्रेदी कर्तंब्य 
इस भव में छुस शांति देते है और परसव में भी स्वर्ग 
और मोक्ष फा सुख्र देते हैं। ऐसा कथन सत्पुरष कह गए 
हैँ ॥३॥ ॥ 

डििचद हू! अर्थात्‌ करना इस संस्कृत धातु से क्तेब्य 
अथवा करने येग्य' इस शब्द की सिद्धि होती है। जिस 
मनुष्प को जिस २ अप्पा में जो २ शुद्ध भवृत्ति करना उचित 
प्रमीत हो, उस सनुष्प की घही प्रवृत्ति उस अवस्था का फर्सव्य 
कहलाती दै। कत्तेब्य शन्द का यह सामान्य लकत्तण है, परम्तु 
सब मनुष्यों के कर्त ष्प सर्च अवस्था में समान नहां रदते। 
उद्हरण--मसुष्य का कत्तव्य है कि अपनी सत्तति पर 
प्रीति रखता, परस्तु संसार का त्याग करके सपत्र अगीकार 
करने घाले पुरुष का कर्तव्य 'अपनी सन्‍्तति पर पीति रखता” 
यह नदों हो सकता, किन्तु उसका तो “अपनी सनन्‍्तत्ति पर से 
मठ का रयाण करना! यही कर्तंग्य है। इस तरदद प्रत्येक 
मलुष्य का प्रत्येक अवच्या वा कर्तेग्य सिक्न २ होता है। 


अप्रेक् लेखक वर्ग कहता हैँ कि “कर्सेब्प पालन के समय 
खब प्रपत्नों में दुछ जख्म ते अवश्य उठानी पड़ती है।' 
जोखिम उठाये दिना इत्ते-प ह्ा पालन नहीं हो सकता। 


६० - कत्तेच्य का डपोद्बाद ! 





यहां एक उदाहरण दिया जाता हें कि अमेरिका के किनारे 
एक टापू के पाख ज्येतिस्तम्म है, उसमें सन्‌ १६०४ ई० 
में ऐसी घटना हुई कि इस ज्येततिखस्स का रघतकर अचानक 
पास के तट पर मणस्गया। उसकी स्त्री घर पर दीपक तैयार 
करके उसकी प्रतीक्षा करती थो, दीपक जलाये जाने का 
समय होजाने पर सी अपने एति को नहीं आया ज्ञानऋर 
उसको चिन्ता होने लगी | वाहर जाकर देखती है कि तट 
पर अपने स्वामी का झत देद्द पड़ा छुआ डे, चह तुरस्त 
डलके पास गई फिर उसे दिचार हुआ कि, ' ज्येतिस्थस्स में 
वीपक जलाने, का समय होगया है, यदि में इस खुतक को 
गाड़ने या इसकी अस्त्येष्ठी क्रिया करने में फंसंगी तो सप्ुदर 
ये किसी जद्दाज़ को हानि हो जायगी |” जिसले पतिका शव 
अपने घर में रखकर उसे वहों छोड़ द-पकू सहित सुचर्य॑ 
तत्काल ज्येतिखस्थ पर गई। और दोपक जलाय( परस्तु 
कांच फिरते रहने का साँचा किस रीति से चलाना चाहिये 
यह उसे ज्ञांत नहीं था। इसलिये वह अपने हाथ से कांच- 
नहीं घुमासकी उससे रात्रि सर यही करने का निश्चय कर 
चेसाही किया। इस रीति से आते जाते श्रसंख्य जह,ज्ो 
की भल्ताई के लिये इस बाई ने अपने मन का आन्तरिक 
डु.ख दवा लिया। कत्तेब्य पालन में ऐसी २ आपत्तियां सदन 
करनी पड़ती दे परन्तु ऐसे कपष्ठ सह कर सी कक्तैंब्यपथ 
पर दृढ़ रहनेवाले सज्जन विरले ही होते हैं ।जे। प्रामाणिक 
सज्जन पुरुष निज शुद्धाचररें छारा उपदेश दे गये हैं और 
उन्नति का माय दिखा गए है, उसी कत्तंब्य को पांखन करने 
की दिशा कही जाती है। 'कक्तव्य' जैसे एक छोटे से शब्द में 
इतना गस्सीर और विस्तृद अर्थ मरा हुआ है। रा 

. | सडज्जन-पुरुष मनुप्यन्त के कर्चच्य कर्म का जेवर बाणी द्वारा धसी 


प्रधमसगढ़ कर्त्तच्य कौछदी। . - प्रथम परिच्देद ११ 


प्रकार अपने आचरण द्वारा भी छर गए है ढ दी कमा का यथाथ पालन 
करना यूर छुछ सहज नहीं _है इसलिये कलब्य का पालन करने में वौन 
समर्थ हा सकता है स्मका अब ग्र थकार निदूशन करते हैं ) 


- कक्तेज्यमामान्याधिकारिणः ॥श। 
कर्सव्येप निरन्तर प्रवलापेक्षा न कुरवन्तिये ! 
भीरासते भयशोकरदेन्य रहिताः कत्तच्य पारगमा' ॥ 
य सर्वव्यवह् रसाधनविधावमस्था श्रयापेत्षिण- १6 


स्ते दीना: पशुचत्सदा परवशा' पतुत्तमा,स्य' कथम॥४॥ 
कत्तव्य फौनपालन फर सकता है? 
भावाथ ,-जा मजुष्प अपनी शक्ति के अछ्सार कार्य 
हाथ में ले, उस कार्य फो सिद्ध फरने के लिये दूसरे फी सद्टायता 
की झाशा पर निर्भर न रह फर अपने भुजबल पर दी निर्भर 
रहते हैं, और भय, शत और दानता फो एक और रख पर 
निडर और साहसी वन स्याश्रयी यन जाते है थेही मजुप्प 
अधिकतर कर्तेंदय पल्लतत करन में समथे हो सकते है। जे 
सामा य या पिशेष, अपने नथा दूसरो के, ण्य्यहारिक या 
पारमार्धिय, सर कार्य सिद्ध करने में दुसरे] के आश्रय ही फी 
आशा रफसफर यैठे रहते ६, थे पशु के समान कर्देंय परयश 
होकर अपनी शक्ति को छिपा रखनेयाले दौन महनुुप्ण कत्तेध्प- 
चलन केणो में कदाएि समर्थ नदों दो सकते | २॥ 
विवेचन पतन शन्द की व्यास्या से समझा जाता दे कि 
“प्तं्य पाखन एक झति कठिन घन है! और उस धन का सड् 
न होने देना अपनी आत्मा क# बल दिन नहीं दो सकता | जिस 
रोति से इन्द्रिय दंमन मे सदा मयल की आवश्यकता है, उसी 
प्रकार कर्तब्य पालन में मी स्वात्मयल को आपयश्यकता है 


हो 


ऊ कर्तेच्य-कौनपालन कर सकता है ? 








कारण कि इसमें सी इन्द्रिय-दमन अथवा मनोनिश्नद की आ- 
चश्यर दा होती है । इस लिये प्रन्थकार कहते हैँ कि जो अपने दी 
यल पर निर्भर रहके सय, शाक्र तथा दीनता को तिलाझली दे 
स्वाश्रयी बनते है--पराञ्रय पर आश्रार नहों रखते, वेही 
कत्तेब्य कः पालन फर सकते है। समयशेक और देन्य ऐसे ऋर 
रास है कि ज्ञे! मनुष्य के शरीर एवम्‌ झात्मा की सब प्रथा 
दर लेते है । शान्त प्रतृत्ति में इन राच्तसों का पराभव करना यह 
घीर बीर पुरुषों से ही हो सकता है कि ज्ञो दभ्ेशा अपन हद 
आत्मवल पर आधार रखनेवाले श्रर्थात्‌ स्वाभ्रयी दोते हैं। 
धीरवीर पुरुष जितना आत्मवल रखते हैं उसकी उपमा के लिये 
सुभापितकार कहते हैं कि :-- 
चलन्ति गिरयः काम सुगान्तपथना देता. । 
कृच्छे ५पि न चलत्येव ध॑ राणा निश्चलें मन. ॥॥ 

अर्थात्‌ :--प्रलयकाल के पवन से पर्वत चलायमान दो 
जाते है परन्तु धीर पुरुषों का निश्चल मन कष्ट से सी चलाय- 
मान नहीं दे सकता । मन की निश्चलता दो कत्तेब्य-्पालन 
में सब से बड़ा काये है, कारण कि वही उपयुक्त दुष्ट राक्तसों 
का पराभव कर सकता है और पराश्रय पर आधार रखने की 
आवश्यकता नहीं होती । सत्य हैं कि-- 
संघ यन्खछ तेजसा जगन्न महानिच्छति भूति मम्यतः । 

अर्थात्‌--अपने तेज्ञ से संसार को दस्तफझा करनेवाले 
मनुष्य, महापुरुष-धीर-वी र-दुसरों के आधार से अपनी उन्नति 
दो पैसा कदापि नहीं चाहते. एक अष्ेज़ अन्धकार ऋदते हैं 
कि, स्वश्रय पर आधार रखतनेवाला शरीर से निर्बल पुरुष 
जितना पराक्रम कर सकता है उतना पराक्रम पराञरय पर 
आधार रखनेवाला शरीर से प्रवल पुरुष नहीं कर सकता', 
इसलिये कत्तंब्य-पालन में तत्पर पुरुष के आत्मवल पर ही 


प्रधमश्यद दचच्प कोंवुद! दिलीयपरिल्छेद १३ 


आधार रखता चादिये और जिस र/ति से सिद 'दकोहं 
असहायाह' पेसा फद्ापि मन में नही लाता, उसी तरद मुझसे 
यह दुघर अच्छा काये श्ल रीति से दो सकेगा ? ऐसी वीनता 
को आन्तरिक हृदुग में प्यान दिये बिना निशचल मन के 
धीरबीर' बनना चादिये, पश्ठु के जैसी परबशता के सम्रम्ध 
में फाि शामज्ञ सट्ट कदृदते है-- % 
हे आय पराक्षम परपत | न आये लाभ साल्नच थकी ॥ 

पेसी परवशता के स्यग स्स्नेधाले घोर पुरुण कररोंदद 
पालन में तापर हो जाये तती ये मछु्व जन्म को सफल कर 
खफ्ते ट २ रे 

कक. हैंड अत. 
द्वितीय परिच्छेद्‌ 

कर्सव्य के भेद और अधिकारीगण। 

(कप पत्तस्प के लद थीर गिर $ ऊद् के भिन्न २ लदण का 
शिछाए समझा को अयकार शव है ) 

कत्तव्यमेदा, 


शिक्षानीतिपरायेश्ञास्तिफालिका, नृणाचतख्ोदशा । 
स्नज्रेर्स तथाविष्रा मिथरमिद्‌, कृत्य चर्तुर्धामतम ॥ 
प्राधान्य व्यपरदे शक्ाारणमिति, प्राहुस्तत: पण्डिता! 
एकप्राप्रसम्मत्रों यदि यत्रे, चहिं क्षति; फापिनों ॥५॥ 
सचब्य के भेद 
मनुष्प मात्र क्ू जीवग काल के चाटभारा और दनयी चार 





१९ कत्तन्य केमे 
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पृथक २ अंवस्थाएं हैं: उन अवज्थाओं में क्रम से १) शिक्षा (२) 
प्रीति (-) एराथ और (७) त्याग, ये चार फल्न प्राप्त करने पड़ट 
है। इन फलों के भेदानुसार कर्चव्य के भी चार विसागह। 
उनमें सी उपदेश का कारण लुझ्य और अधिक है, जिससे 
किसी को वाह्यावस्पा में ही निवुत्ति मार्ग झचे और फिर उसी 
कर्सव्य में दुसरे भिन्न भिन्न पक्कार के शर्नेक् कर्चव्य प्राप्त हो 
जाय; ते भी इस तरद् की एनक्नत्रता ले अवस्था का अनु सरण 
करते हये कर्चव्य की गणता में किसी भो प्रकार की चति नहीं 
ञआ सकती । 

पिधचन--मनुष्य को सो वष को झायुच्य मानकर चिहानों 
ने इस आयुष्य के चार सम भाग किये हँ--(१) दाल्यवस्था 
(२) तख्णावस्था (३) मध्यावस्था (४) वुद्धाचस्था शव इन 
चार अ्रवस्थाओं के भेद के प्रमाण से इन चारों अवस्थाशन्रों 
में क्या प्राप्त करता चाहिये उसका भी बिद्दान पुरुपां ले 
निर्णय कश दिखाया है। प्रथम अवस्था २५ वर्ष तक की है और 
इसे सामान्यतः चह्मचर्याश्रम कहते हैँ ॥ इस अवस्था में अखंड 
घह्मचये का पालन कर शिक्ता प्राप्त ऋरना बतल्ाया है, सथ॒ 
प्रकार का विद्याश्यास इस अवस्धा में कर लेना और इसके 
पश्चात्‌ की अवस्था में उसका डउपेयेग करना; यही उचित है। 
दूसरी येचलाचस्था के लिये नीति से धन प्राप्त करना ऐसा 
विद्वानों ने वताया है । इस अझदस्था को ग्ुहस्थ श्रम ऋहते हैं । 
अपने सें कम झवसखा, येग्य और सानुकूल स्त्री के साथ वियाहं 
करना और गृदस्थ धर्म अक्लोकार करना यह इस अवधचूधा में 
ही देता है | दृद्धावस्था के लिये ध्रत संचय कर रखने के 
लिये भो यही अवस्था याग्य और उचित है। सामान्य रोति 
से चार अवस्थाओं में से तीन के तीन प्राप्तव्य नीचे के ज्कोऋ 
से चतलौयें है । कडक ण्् 


और 


कप 


कट 
प्रथम पणद___ कत्तच्य कौघटी। __ दितीय परिष्छद १५ 


प्रथपे नाजित दिया, छ्वितीये नारनित धनम्‌ | 


तृतीय नाजितो धमः चतुर्थे कि करिष्यति ॥ 

अर्थात्‌-जिसने प्रथमायस्था में चिद्या उपाजन नहों की, 
द्वितीयायस्था में घन प्राप्तनहा किया और तृतीय अवस्था में धर्म 
नही किया, पद चौथो अथात्‌ चरम अयस्था में क्या कर सकता 
है! इस खो क मे द्वितीयावस्था का प्राप्तब्य 'घन! कहा है, परन्तु 
अन्धफ र इस अवस्था में प्रातव्य 'नीनि! बतलाते है । उददरुपा- 
श्रम में 'घंवापार्जन! करना इस सामान्य शिक्षा में घतोपार्जन 
या फेन भकारेण ( 9, ए6था३ श्याए ०7 67! ) करना ऐसा 
गपिताथ शात होता ६ । इस प८ से यह प्रश्न उपखित होता है 
कि गुदस्वाधभम में धवोगाजन को ध्राधस्या दिया दे ते फिर 
नीति अनीति फो ते। किसी भी गणना म॑ ली द्वा नद्दी १ धर्म 
प्राप्त करने के लिये लाग श्रसत्यवाद, ठगाई श्रप्र माणिकता आदि 
अमैक दोरा में फंसे रहते ई, जिससे फ्िंसी न किसी प्रकार से 
घनोपाज॑न करने क लिये उपदेश करने फी अपेच्या इस अचस्था 
में प्राप-प झूप 'मीति! का उटलेस विशेष उचित है। येवताीयम्था 
में अवेक प्रकार फे लेभ भौरें लांलच में 'नीति! फो भूल कर 
जो एक ग्रहस्थ 'घनेपाजेन! ही अपना मुद्रालेख गिंतर कर 
ससार में पिचरता ६ ते उसका परिणाम उसकी ज्ञीवनर्घ॑र्य्या 
पर यहुन ही उुरा पड़ेगा, जिससे 'नीति पुर सर उद्योर्ग 
प्रचुत्ति' यहां इस अपर्था का प्राय फँले गिनना चादिये। 

39 घर्ष तक की तीखरी मध्यावस्थां में 'परार्थ! अर्थात्‌ 
परेपकार करने का आदेश हैँ। दूसरे इसको “वान प्रस्थाध्रमः 
ऋद़ते ह; भाजकला ९० वर्ष की उच्र में वृद्ध गिने ज्ञानेवाले, और 
उपू बे तक ते भट्य से द्वी जीते रदने घाले, लोग ४० से ७५ 
सर्च तक की अधस्था की मध्यावस्था में गणना कर कदाचित 


१६ कर्चेच्प-फेमद । 





संदिग्ध होगे। परन्तु २५ चर्ष तक अखंड अद्मच्य पालन करने 
और ५० चर्ष तक नीठि से गदस्थ धरम में रहने बाले पुरुष 
७५ चर्षझी उम्र तक सध्य(वस्थामें गिनने यास्यर पैर; सम्पतिवाले 
ही होते हैँ । परोपकार और देश सेया के लिय यदी श्रवस्था 
येग्य है; चतुर्थावस्था; कि जिसका धर्म नन्‍्याग है; उस अचस्चां 
का प्राभब्य यिग' है। अ्न्यज्ञन इसे सम्यस्थाथम कहने हैं इस 
भकार चार सिन्न २ अ्वस्थाओं को लक्त में स्खना चार पृथक २ 
कर्सव्य दिखाने में थाये ह। 
पर -वास्यावस्था -प्रथमावस्था में बिचच॒रदे, हये ऐसे कई 
मजुष्य देखने में आये है कि जो हृढ़ _वैरास्य से लिप्त हैं और 
नियुक्ति धर्म अथवा त्याग धर्म के अंगीफन कर लेने हैं । 
समाधान--वाल्यावस्था मे चैराग्योत्पत्ति चहुधा समय; मलुष्य 
के पूर्व संस्कार के येग से होती है। ऐसे पूष् संरकार चाहे 
मजुध्य स्घूज देहधारी ते प्रथमावस्थ में दिखाई देते हैं, परन्तु 
उनका अन्तरात्मा चतुर्थावस्था को ही श्रतुभव् करता रहता है । 
का अथमाचस्था का कार्य चित॥्ोपाजन करना कहर 
है। परन्तु कितने हो सदस्थ धर्म में और उसके पश्चात्‌ 
की अधस्था में सी विद्या घ्राप्त करते रहने हैं. क्रेतने ही तृतीय 
अवस्था में भी घद धाति करते रहते हैं, अथवा दूसरी अवस्था 
में परार्थ साधना करते हैं ते। अन्धकार के विखाये हुए क्रम 
की घटनाओं में भी बाधा आती है डसका क्‍या कारण ? 
सभाधान--यहाँ कर्च॑ंव्य विषय छे नाम और भेद प्राधास्य के 
असूसरण कर के कद गए हैं अर्थात्‌ ज्ख अ्रचस्था में ज्ञिस धर्म या 
कत्तव्य की मुख्यता और बाहुल्‍पता बतलाई है; उनके अनुसार 
ही ये नाम और भेद हैं, इससे किसे व्यक्ति को एक अचरुधा 
दूखरो अबस्था के धर्म पाप्त हा। जायेँ ते। भी कर्त्तव्य का 
ऋमघरना इस प्रकार करने से ऊँछ भी बाधा नददींआ सकती 


था कत्तेब्य के भद्‌ । १३ 





[अप नीचे क तोन शोक में पत्तेंब्य को इन चार ही अवस्थाओों के 
लसशों का कथन करते हैं] 


करतव्यविशेपलक्षणानि ६। ७ ८४७ 


योग्पायोग्यधिया निषेदयत्ति यत्‌ कार्य समस्त पुनः । 
प्रश्ञामस्क्ृतिका यका रणतया लोफके तदाय मतम्‌ ॥ 
उत्कर्प विद्धदुशहव्यवहतरुषोंगनीतेश्वय- 
घारिये फिल पयेयस्पति शुभे रृत्य ठ्ितीय च तत्‌ ॥६॥ 
बृत्तियेत्र रि छीयते "धमतरा स्वार्थ प्रपश्चात्मिका | 
ज्ञागाति स्व॒पकपमिसुखदा दूत्ति' परार्था तथा ॥ 
शान्‍्तो धर्मसमाजमेवनविपों चान्तर्भवस्थ व य। 
सत्यागाभिएख प्रकृष्ट चरित कृत्य तमीय मतग्र ॥»॥ 
यम्मापृणपद्दोद यो5मलचिदानदस्वरूपस्थिति; । 
इत्याना परिपृणता च कछुपच्छेदः समूल भयेत्‌। 
फर्तव्यतु चतुर्थपतदुद्ित सवोाचिम पण्हित । 
स्तन्मिद्विस्तु ऊदाचिदवे समये कस्पापि भद्गात्मग! ॥ ८ 
फत्त-प फ भिन्न ? माँति के लक्षण । 


र 
भावषाध .--ज्ला क्रम ज्ञीयन वे उत्तम सस्वारों पर छाप 
खगाने है पश्चात्‌ येग्य और अयोग्य सब कार्यो का दिग्देशेन 
करा, अगोरय स्पयद्ार, आगियमसा, दुष्टस्प जौर अपीति फो 
स्पाज़्य रूप बसला, याग्य व्यपद्दार, जीविधम, सत्तायें और पर- 
मार्थ को प्राद्यप इतलाये, उसेंदी विकज्ञाब्य प्रथम परचेध्य 
र्‌ 
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समझो । जे प्रवर्तन ग्रदव्यवद्दार ओर उद्योग में नीति का 
उत्कए्०ठ साधते शुभ चारित्र को घारण करे, षद्दी दूसरा 
कर्तव्य है । 


जिस प्रवृत्ति में स्वार्थ का फेलानेवाली, श्रीए कपटजाल 
बिछ्ानेवाली, वंचकऋ दूक्ति बिलकुल लीन हो गई हो, स्वपर के 
भेदभाव बाली पदर्थ ब॒त्ति जायत हो गई हेग, जन सेवा, 
खसमाजसेवा, और धर्म सेचा का शअद्दर्तिश रशन हो रहा हे।, 
जो प्रवृत्ति त्याग के अभिमुज्त रह, शांत्ति और समाधि में 
निष्ठापा प्रकृष्ठ चारित्र रूप परिणत हो, वद्दी तीसरा पदार्थ- 
परोपकार रूप कर्चव्य है । जिस कर्तव्य के आधरणसे निर्मल 
घिदानन्दमय निज्ञ स्वरूप से आत्मा का अवस्थान हेः-पूर्ण 
अभ्युद्य है। जिसके पश्चात्‌ क्रिसी भी प्रकांर का कर्चव्य 
करना शेप न रहे अर्थात्‌ कुल कार्य पूर्ण हे। जाये, ज्ञानावर णादि 
कर्मरज सम्तूल्त नछ्ठ हे। जायें अर्थात्‌ जिससे जीवन मुक्ति या 
पूर्ण घुक्ति प्रांत दे जाय, यही चौथा त्यागरूप कर्चव्य है; जिसे 
कि महर्पियों ने सबोत्तम सेक्ष खाधन माना है, इसकी सिद्धि 
ते कोई समर्थ घिरले महर्षि को ही प्राप्त द्वाती है । 


विवेचनः--प्रथमावस्था का घुझय कर्चव्य शिक्षा अर्थात्‌ 
शिक्षण है। अन्य विद्वान इस अवस्था का सुख्य कर्तब्य 'विद्यो- 
पार्जन! बतलाते हैं । स्थूल दृष्टि ले देखते शिक्षा और विद्यो- 
पाजेन का एक दी श्र्थ ज्ञात दाता है, किन्त उसय शब्दों में 
अर्थ गास्सीर्य में गहनता से पैठने पर प्रतीत होता है, कि 
विद्योपार्जन की अपेक्षा शिक्षा शब्द में विशेष उदार अर्थ का 
समावेश हुआ है । शिक्षा का अरथ-सद्सखद विवेक बुद्धि पूर्वक 
सीखना ऐसा देता है, और विद्र्‌ अर्थात्‌ जानना इस घातु से 
वने हुए विद्या शब्द की शअ्रपेक्षा श्रेष्ठ अर्थ को प्रदर्शित 


कत्तत्य के भंद । श्र 





करता है। "हे स्पैन्सर/ के मतानुसास- शिक्षण शरद मे 
* मानलिऋ, नेतेद्ठ औट शारोप्कि विवय इन तीजा शिक्षात्रों 
का समावेश होता हैं। जिद्या शाद्र में इतता गढ़ 
अथ समाया हुआ नहीं हैं! “मान्तेत' नामक एक प्रैच लेख छ 
अपना ऐसा मत प्रकट फरता है, कि विद्याभ्यास फरने छे 
दासके उससे भी विशेष सदगुणा और चलुर द्वेवा चाहिये। 
विद्याभ्यांस में शिक्षा के समान पिस्तृत अर्थ का लमापेश करें, 
तमो अपने उपरोक्त चाक्य के स्परोकाग रक्त सके, नया तो 
दृधक्‌ २ विधाओं के सीसने से मगर हा येगर सदुगुणों के 
साथ द्वे! जाता है, यद सिद्ध नहीं हे। सकृता। यातह फ्रे 
मस्लझ में उच्च सरकारों का बीजवोया गया हे।, और मानसिक 
तथा नीति की शिक्षा से उसफा सिचन किया गया है।, तभी 
मनके साथ सदुगुणे! का याग देना खम्तरित दे । रिधारवास 
से चतुर तो देते दी दे पटक उससे सदुयुणी मी हवत्ते हं। यह 
मानस्त विद्या के अनुसरण से कम शक्तय प्रतीत हेगता है। इस 
फारणु स इस खछोक में प्रधमावणा के कत्त ब्य रूप शिक्षा फ्े 
स्थापित किया हैं । बालक जहाँ तक फाई शखें पचन अथवा 
सपदेंश की प्रहदण कर तदुनुसार चर्त्ताय करने पी समर शक्ति 
नदीं रखता है, यदा तक उसे शिक्षा नहों दी जाती। ते भो 
डसपी जषिद्दा इस्डी क सि्राय अझाय इन्ठ्िया का शान्तरिक 
घिकास देने से उन इन्द्रियां के घह उत्तम सस्कार फो सहण 
ऋर सकता हैं। य सस्र्ार रालक को सन पर अद्वृश्य रूप- 
खूछम रूप से पड़ते है । अपनी भाँपों से बह अब्छी या दुर्य 
प्रधृसि पिता या माता के हाथ से देती हुई देखता है, उस 
प्रयुन्दि के अच्छे या बुरे सरकार उसके मस्तिष्य में जम जाते 
हुं, य॑ दो देयें सस्कार करने में साधनमूत दे। जाती है [इव 
सरकार यीज या आरापण भी पक प्रकार की शिक्षा है। इध 
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अवस्था का उल्लट्वत करने के पश्चात्‌ बालक समझ शनक्तिवाला- 
हाता है, नव उसे शिक्ता देने का बाह्य क्रम श्ारम्म हाता हैं। 
यद शिक्षा चालशे को केवल पुस्तकों में दी हुई चिद्या का 
अभ्याल कराने जिसनी ही नहीं हानी चाहिये। उनका अ्रस्थासर 
करने से तो विद्यार्थी उन त्रिपयां का ज्ञान ही रखता हैं! 
कूठ बोलना पाप है! ऐली बोजी बेलते भी कदाचित््‌ सीखे 
ओर विशेषता में इन विद्याओं के पाठ मुँह से बोलज्ञोंय 
ओर परीक्षा में उत्तीणं भी दोजाँय, परग्तु इससे उनका मन 
शुभ संस्कारचाला नहीं हे सकता इसीलिये विद्याभ्पास के 
उपरान्त एसी शिक्ता देना चाहिये कि जिम शिक्षा से याग्य 
कार्य क्या ? और अयाग्य कार्य क्या ? याग्य व्यवहार फीनसा? 
ओर अयेग्य व्यवद्दार कौनसा ? नीति का शअ्रर्थे कपा ? और 
अनीति का अर्थ क्या ? सत्कृत्य क्या ? और दुष्द्ृत्य करा । 
इत्यादि पूर्णता से समझ लें, और उसमें से ग्राह्म वस्तु को 
अहण कर, हेय वस्तु के। स्वतः ही छोड़ द । इस प्रकार की 
शिक्षा पुस्तकों के अभ्यास से प्राप्त नहों हा। सकती, डदिमन्‍त प्रति 
समय माता पिता और शुरू के प्रत्येक कार्य करते-लम्य के 
उपदेश ही से दवावी है । इस प्रकार का उत्तम शिक्षण प्राप्त 
करना यही प्रथमावस्था का मुख्य कत्तेज्य है । 

ह्वितीय तस्णयावस्था का कक्तेज्य जे नीति रूप चतलाया 
है उसका व्यापक संकेत यहाँ पर देने में आया हैँ। सद्द्योग 
और नीति का उत्कप कि जिससे गहर्ख का चारिच्र शो माय- 
मान बनता है । इस प्रकार का उत्क्रषंखाधक प्रधवत्तत इस 
अवस्था का सुझुय लक्षण है। उदात्त विचार के अंथकार गरह- 
स्थाश्रम घनापाजेन के लिये है ऐसा नहीं कहते, घनोपाज'न 
इस अवस्था का गौणकत्तव्य है और प्रधान कर्तव्य तो झुभ 
चरित्र दी है। जवानी दीवानो है, इस अवबखा के दिवानी 
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पने में अशुभ चारित्र में प्रवेश देने का जितना सप सम्भदित 
दहवाता हे, उतना मय अन्य अरणाओं में नदों रहता। इस 
अवस्था का स्‍भ्रपुख कत्तंब्य चनापाजेन गिनाजाबे, तो उससे 
जन समाज्न विशेष श्रतीति में फँसेगी, और इस प्रकार उनका 
अद्वित भी दोगा। धर्म विन्दुकार कहते हैँ कि तन सामान्यते 
गुहस्य धर्म कुल फ्रमागत मनिन्ध पेक्तया न्यायतो5नुछ्ठान मिति 
अर्थात्‌ कुल परम्परा से चला आया 'झनिन्ध' ओर स्पत के 
पैभव की अपेक्षा से 'न्याययुक्त' जे अनुष्ठान यही सामान्यता 
सदस्थ धर्म फदलाता दे । इसमें भी न्‍्यायशुक्त और ध्धतिथ 
उद्याग को अर्थात्‌ नीति पूर्यफ सद़॒द्योग को, गदुस्याध्रम का 
बत्तेड्थ गिना हे । सदुच्योग के फलसे न्यायेपालित धन फी 
प्राप्ति ते अपश्य होती हे परतु इस प्रका की घन प्राप्ति से हो 
शुहम्ध धर्म पे सप फत्तेद्य परि समात नहीं होज्ञाते। इस 
अपस्था में मन बोर शरीर की चश्चलता तथा इन्द्रियो की 
अखयमता स्थासाधिक शक्य होने से ्यायेपाज्ित द्वव्प' में 
गृश्स्य धर्म का सम्यन्ध नहीं रखते। “नीति” जेये ष्यापक 
अर्थयात् शब्द में शदृस्यधर्म का उपदेश देना विशेष उचित है। 
जिस तरद् से याएएशयस्था फे सस्फार और शिक्षा यौयना 
उख्या में शुम चारिश्र पालन में सदायमूत होती है, उसी तरह 
तथणावच्या का शुभ चारित्र उसके परचात्‌ की दाने उत्तर 
अपस्थाओं में 'परार्थ साधना और “परमार्थ साधन” में 
सद्दायता देता हे। शुभ सरकार और शुभ शिक्षा पाये हुए 
डुप्चरित्र में प्रवेश करनेयाले से उत्तर अयखा के फत्तब्य का 
पालन नहीं होसकता और वे सुध्यु तक दुश्चरिय में दी दिन 
निकालते हे । इस कारण से सदूयोग ओर नीति पूर्वक शुभ 
चाग्त्रि का घिताना इस लेक और परलेफऊ में श्रेय सिद्ध करने 
के समान है। फोर यही द्वितीयावस्था का घमुख फत्तेब्य दे 
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धपरोपकार. क्नंदया प्राणरपि घनेरति/” इस सुरुप कत्तंव्य 
ऊँ लिये शास्त्रकार न तीसरी मध्यावस्था निउ्रत की हें। 
परार्थ साथन' अर्थात्‌ दूसरों काहित करना, इस छुस्य 
कत्तंब्य के लिये यद्ध अवस्था सब तरह से अनुकृछ दे ! घात्या- 
बस्था में प्राप्त की हुई शिक्षा क्रा तझणावस्था में स्वानुसब 
मिलने से विचार परिपक्ष श्रीर दृढ़ घन गये हैँ, अ्र्ुमव 
से सदासद चेक घुद्धि का भो ऊऋच्छी प्रक्नार विकास 
हे गया है, न्याय पृथक घन धाप्ति भी करती गई है 
ओऔर सिन्न २ प्रकार के व्यापारिकादोग का भी शनभव मिल 
गया हैं, आजीधिका के लिये पुत्र ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश 
कर घनयपाजेन करने लग गए है, इस्त प्रकार ग्रह व्यवहार 
की कैसी सी चिन्ता इस अवस्था में शेप नही रहती, इस 
कारण से अपने घन, अनुभव, शान तथा चाहुर्यता का लाभ 
जाति भाइयों को, धर्म वन्घुश्रों को श्ौर देश 'वन्धुश्रों को देना, 
यह स्वासाविक रीति से द्वी इस अवस्था का प्रमुख कत्तेब्य 
गिना जाता हे । घन प्राप्ति जिस अबसा में करना चाहिये 
धह अवस्था बहुधा 'स्वार्थ प्रपदश्चान्मिका' होती है परन्त उस 
अचस्था के पूण होने पर स्वःथं चूत्ति बहुत समय तक हृदय में 
नहीं टिकती । "मेने अपना भथ साथा; परन्तु अब में अपने 
देश, धर्म और समाज का दुछ भी इिंत छऋरूं ऐसी परार्थ 
चुत्ति? स्व'साचिक रीति से द्वी स्वार्थ प्रपश्चात्मिक वृत्ति 
का स्थान कर लेती हूँ ऐसा उत्तम प्रकार का प्रकरष्०ठ चरित्र इस 
अचस्था में ही आंद्रने याग्य है । 

शट्टा--मनुष्य, अपना आयशुध्य कवतक टिकेगा; ऐसा नहीं 
जानता । इस तीसरी श्रवस्था को, जे। स्वाभाविक रीति से 
धृ० से ७५ वर्ष तक की वतलाई है, चह अवस्था आने तक देह 
रिकंगी या नहीं; वहुत से मनुष्यों को ऐसा विश्वास नही 


कत्तव्ए्‌ के मद । श्र 





द्ोता | जे मनुष्य ५० ब्ष तक गुदम्थाध्म में तत्पर रहे, और 
इस अवस्था के पूर्ण होते द्वी उसके शरण" का भी नाथ हो 
जाय, फिर 'परा्थ साधन' 'परमार्थ साधन त्याग' जेसे आत्म 
हितकारक कार्य तो विलकुल दी रद्द ज्ञा्य, और अगर ,मेसा दो 
ज्ञाय, ते भरात्मोत्रति करने को मिले हुए मनुष्यमयश्ञा प्रमुख 
हेतु िष्फल गया ही गिना जाय ! 


समाधान -शाम्त्र फार ता-परार्थ साधन और परमाध्थ 
साधने करने में एक क्षण मात्र का भी प्रमाद नदी करना 
चादिये-ऐसा फ्थन फरणए दे। श्रीमदाधीर भगवान ने 
गौतम स्थामी से फट्दा दे कि -- 
आरह गढ़ दिसुपया अगर्यका विधिक्षफुसतिते । 
पिवदृपिद्दम[ ते सर रये समय गाएम मा पप्रायए ॥| 
४8० सू० झ ३१० गाया २७ 
अधाय्‌ भरति, गड पिपूचिका तथा लाता प्रकार के प्राण 
आानक सेग उस्पन्न देे। आते है, और शरीर फो धलद्दीन फरके 
उसका नाश फर डालते हैं, इस लिये दे गोतम | एक दाण 
मात्र फा भी प्रमाद्‌ नहीं फरना चादिये। 
टिनीयापण्वार्में तृहीव तथा चतुथविस्यां का काय नहीं 
करता चाहिए, ऐसी मनाई नहीं फीगई है । शुभ कार्य में प्रमाप्‌ 
कद्ठापि नदीं फरपा चादिये, और स्थों को परशोपकाराथ- 
मिद््‌ शरीरम! इस साधनाउु लाए जीवन चलाना चाहिये, इसी 
ढिये प्र-चकार ने इस प्रन्ध के पाँचये ज्छोकमें “एफ्चा पर 
सम्मयों यदि भवेत्‌” येसे शब्दों का वर्णन किय। हैं। खाकर 
यदि अ्धकार में भी खाई आप, तो सी मीठी दी लगती है । 
इसी प्रकार 'परार्थ साधत श्र परमार्थ साधन! यवि प्रथम 
तथा छ्विताय झवष्या में भी किये जायें, ते भी अमछत मुरुय दी 


२४ प्रथम छगड़ कत्तं्य-कोमुदी । द्वितीय परिन्‍्छद 








मधुर लगते है, ऐसा समभ लेना चाहिये। दृतोयावस्था कै 
पालने वाले मनुष्यों का यदद प्रस्रुख कत्तेब्य है, और उसका 
उन्हे पालन करना ही चाहिये। परन्तु द्वितीयावसा के कर्चव्य 
फो तृतीयावस्था के ऋन्‍त तक ले जाकर स्वार्थ प्रपश्च, विषय 
पिपासादि में मग्न नहीं रहना चाहिये। इसी अर्थ से यह 
कथन किया है।जो मत्यु के भय से आगे के लिये चेतकर 
प्रमाद्‌ नहीं करते, मनुध्यत्व फे। सफल करने वाले संत्कृत्य 
करने में ततलीन हो जञाते है वेह्दी सचमुच चतुर मनुष्यों में* 
गिने जीने येग्य है । 

कर्माछुसार मनुष्पात्मा उच्च गति को पाप्त हाती है। 
वाह्यतः परार्थ साधन करना यह पुएथ रूप काम करने वाले 
जिस प्रकार पर द्वित करते हूँ उसी रूाँति आत्मा के 
हितार्थ सचमुच में परलेक का साधन भी करते है।ते 
भी त्यागरुप चतुर्थावखा का “कत्तेब्य” कि जो मात्र आत्म 
द्वित साधन के लिये दी है, वह ते अत्यन्त ही कठिन है । 
तरुणावस्था से आंत्मा क्रमशः स्याग चृति का विकास करता 
अगता है । लेम लालच और इन्द्रियां के दुष्ठ विक/र जीतना, 
उनका त्याग करना, और नीति मार्ग से सदुद्योग पर चलाना 
यहीं से मनुष्य परमार्थिक त्याग” सीखने लगता है । 

इस अवस्थामें आगे पदापेण करने पर; मनुष्य को ग्राण 
और धन से मे।ह छोड़ने का अपूल्‍्य पांठ पढ़ना प्राप्त हाता 
है। अन्तिम चतुर्थावस्था में जगत की सब वस्तुओं से ममता 
छोड़ , श्रकिश्वन वने रहने का पाठ सीखना पड़ता है। परार्थ 
साधन में तो किख्वित्‌ ममता भो रद्द जाता है। यह मेरा देश 
है, ये मेरे देश बन्छु हैं, थे मेरे धर्म बच्छु हैं, आदि ऐसी भावनाएं 
जाफि निःसंशय प्रशस्त भादलाएं है, खुसेब्य हैं, हृदय मेँ 
व्याप रद्दी है, परन्तु इस अ्रन्तिमावखा में तो इन भावनाओं 
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का भी त्याग-सर्पधा स्याग करने की सूचना देने में आई है। 
केघल निरीहद्द भाव से आत्म स्परूप में लीन रहना, सब 
घृत्तियाको अरिहन्त मगवान में लीन करना, यही त्याग! शन्द्‌ 
को सार्थक ऊरनेयाला फ्तंब्य हे। स्थूल यह्तुओं का बाह्मना 
त्याग फरना, इतनादी नहीं, फिन्तु आम्तरिकता से भी त्याग 
करता भौर चिदार न्‍द स्वरूप झात्मा को ग्वित करना, यदी 
वास्तविक त्याग है, और “कलुपच्चेदः समूल” है। जबतक 
क्याग अवस्थामें आत्मा फो ज्ञीवन मुक्ति का मास न दा जाय, 
तब तक वह त्याग सच्चा त्याग! नहीं हैं। आत्माको मादा 
दिलानेयाली यददी अन्तिम त्याग की अवस्था है, और मनुष्यता 
की सफलता पा परिणाम वहुत करके त्यागाश्रम की सफलत्ग 
पर ही तिर्मर है। शुभ शिक्षा प्राप्त करता, सफलता पूर्वक 
खखसार चलाना, और श्रच्छी प्रकार परार्थ साधन फरना, ये 
तोग ही मनुष्पत्थ फी सफलता में जिसने अश से साथन 
भूत दे, उससे भी अत्यन्त अधिक अशा में स्पानाभ्रम की 
सफलता मनुष्पत्य की सफलतार्म साधन भूत है । 


शहा -त्पागाधम की सफलतामें दी मलुष्यवा फी सफलता 
के बहुत अश हैं, और शेर तीय झयणाओं में मनुष्य की सफ 
लता के अतियून अश है, ते फिर प्रथम की तीय अयखाएँ 
चादे ज्ञिस प्रसार “यतोत की ज्ञार्य, उनके लिये चिन्ता करते 
की क्‍या ग्राधश्यक्ता हैं? मात्र एफ श्रन्तिम त्यागावण्पादी 
सम्पूर्ण शुद्धक्प से पिताये, तो क्‍या महुप्पत्य सफल नदां 
दाता ? और क्या मेत्ध के भधिफारी नहीं दा सके १ 

सम्राघान -शात्मा श्रीर उसके संयेग में रदी हुए चूक्तिया 
शने २ उन्नति द्ोती रहती हैँ। जे आत्मा और प्रति तोरनों 
अवस्याशों में दुरांघार और कुयिधार में मग्न रदनी है, पद 
परकाएक चलुर्थावस्पा में अति वरिष्ठ त्याग का पालन करे, यद 


्द कर्त्तब्यन्कीसुदी । 





# या दया साहव मिलता है ?" 


इस तरद्द चार प्रकार की अवस्थाशों के पृथझ २ कत्तेब्यां 
का कथन किया। इन इत्तंव्या का पालन करना यद्द प्रत्येक 
मनुष्य का घर्म हे। परन्तु इस फत्तब्य का पालन करने वालों 
में चोककशुद्ध प्रकार के आन्‍्तरिक गुणा का भिवास्त होना 
चाहिये। 

[ एक प्रधिकारी मनष्य अपने कर्चेस्य छा पालन मिनने अंश से 
कर सदःता ह, उनने अंणा से अनधिकारी मनंप्य नहीं कए सफता, 
लिये प्रत्येक अवस्था के कर्तव्यों का पालन करने के जिये अधिदारी 
का पद पाने के निमिस् मनप्य में किन २ गुणों की झायश्यक्रता है उसका 
अनुक्रम से वर्णन करने में आता है ] 


प्रथम कर्तेब्यधिकारिण- ॥६॥ 
येपां मानसमुत्तमं च सरल, शुद्ध पसने पुन । 
थ्रिन्तोपाधिविषादशोक रहिता,बुद्धि विशुद्धावरा ॥ 
आलूस्येन विवाजिता विनयिनो, ये त्रह्मचर्ये रताः । 
कृत्तेव्य प्रथमेघि5कारिण इमे, ते ताल विद्यार्थिनः ॥ 
प्रथम कत्तेव्य के अधिकारी कौन और कैसे होना चाहिये। 
भावाश ;--मन में प्रापश्चिक हवा का प्रवेश न होने से 
जिनकी मानस क्षेत्र शुद्ध, सरल, और पवित्र होने के उपरान्त 
पंरम प्रसन्न होता है, ज्ञिनकी बुद्धि चिन्ता, उपाधि, खेद और 
रंज से रहित परम विशुद्ध होती है, जे बिना आलस्य के 
उद्योगी और विनीत होते हैं, जिनका व्रह्मच॒ये छुरक्षित होता 
है, वे वाल विद्यार्थों प्रथम कर्चव्य के अधिकारी गिने ज्ञाते हैं । 
विवेचन:-- शिक्षा” अर्थात्‌ 'केल्वणी' प्राप्त करने के पात्र- 
अधिकारी कौन और केसे होने चाहिये, इसका विस्तृत चर्णन 


प्रधम घगद फत्तस्प दे भेद । द्वितीय परिष्देद्‌ २६ 








इस खाक में करने में आया दे । यह ते स्पष्ट दी है कि शिता 
प्राप्ति फे लिये प्रधमावम्पा ही सर्वधा अनुकूल है। दूसरों 
अभवध्याए उसके लिये प्रथम अभ्रधष्या के समान अनुकूल फ्येा 
नहीं गिनी गई उसका कारण इस स्छोक को पढ़ी से सपष्ट 
शात होना दै। एव विद्यार्थी में ज्ञार गुण दो) चाहिये, उच. 
गुणों का हिदर्शन कप्त भाथकार कहता है कि जिया मानस 
झेतर निष्प्रपद्ध, शुद्ध, सरस्त, परय्रित्र और परम प्रसन्न दाता 
है, शिनफी घुद्धि चिन्ता, उपाधि, और शाप से रहित दाकर 
परम प्रसस हाती है, तथा जे। परिथ्रमी, उद्योगों, पितय सुण- 
धारक, श्री भझण्णद ग्राप्नचर्ग से सुर्चित देते द, ये दी 
विद्यार्थों दा सकते है। 

इसने फथत में धप (भ्रायु) का वहीं भी पिदर्शन पहोाँ किया । 
बाल शब्द घण् सूरत नदांपपत 'गुणवाचक पिशेषण!' फे 
समान है, ज्ञा गिधार्थों उपर गुण याले दे,, थे एमेश हृदय 
वे बारह ही दाने दे । पीर जदा तक दद॒य पालक ऐे समान 
पिशुद और प्राहर स्पनाय चाला देता है, यहा तप पद्द 
शिक्षण प्राप्त फरने को याग्य रहता हैैं। सासखारिक सिन्‍्ताजा 
वा उसमें धरा्रेश दे पर और शरोर तथा मन पी लेशस्पि 
ता वो टियी रपो धाले माह प्रक्नखयें था नाश दंत पर, 
दिए हरुपुप वालद शदों रह सफप्ता। फरोर्ये शिक्षा एण 
बरश-प॒ वी यार्या तचधा आअधिक्रार चारण नगहांवर सपते। 
डबणऐेक गुण बारों पालप दृदप & दविधार्धो चाद शितनी 
प्रष्टी झयस्पां या हों, ना भा शिक्षा घामि दे अधिवारी है, परम्तु 
छोटे शिययां पाछ पथ एामे हुए मो दाल हृदप पिता! 
अपाय्‌ उपयाक्त गुण डिया खशथा प्रह्यचर्थ न) छतिद्तद दिये 
हुए विधापा धिक्ता धाति पथ अधिक्ष'रा नहीं । फ्या झपा 
मद दुलने दे कि घात लगा से अपने अ्ह्मचर्प वा शारीटिर 


कचंद्य फोसदी ! 








तथा मानसिक तेजस्विता का, हृदय की झुद्धना नथा सरलता 
का, निश्चिस्तता तथा मन की प्रसजता का नाड करने चाले 
अल्यवयरक तसण भी शिक्षा प्रात करते २ रुक जाते हें ! 
उनका थिद्याभ्यास ते खुले तार से अब्का दी रहता दे, परन्तु 
उनका खूच्म मानसिक विकास (जे शिक्षा का एक विभाग है) 
भी इससे अटठक जाता है। इसके विरुद्ध घय के प्रमाण 
से प्रथमावा बीतने पर भी हृदय के सालक! बहुत से 
युवकों का असभ्याल-विपय एक्म्‌ मानल्िक बिक्ास्त प्रगति- 
मान देता दिखाई देसा है। इस तरह प्राथमिक पझबस्या 
के कर्तेब्य के लिये बय की मर्यादा गोण है, और उचित गुण 
हाना प्रधान है। विद्यार्थी अवस्था को शास्त्रोक्त रीति से 
विताने के लिये एक २ विद्यार्थी में कितने क्रितने शुण देता 
चाहिए, उसका वर्णन यहां पर ते अत्ति सच्मता से क्विया 
है परन्तु अच्य अन्‍्धों में उसका वहुत विस्तार है। विद्यार्थी 
के प्रत्येक गुण पर विधेचन किया जाय ते उसफऊे लिये पक 
बड़ा अन्ध बन जाता है। इसलिये विनय, उद्योग और बहा- 
चर्य ये तीनों गुण प्रत्येक विद्यार्थी के परमावश्यकक शुण हैं। 
द्वितीय करत्तेंडयाधि कारिण. 

येषा मुन्न॒तिकामना प्रतिदिन, प्रीति! परायें परा | 

द्रष्योपाजेनलालसापि न कदा, नीतिं सम्न॒ल्लड्घते ॥| 

वृत्तिधमेपराइमुखा न भवति, छेशस्य लेशोपिनो | 

ते वोध्या अधिकारिण: सुगृहिणः कृत्य हवितीयेशुमे ॥ 

«.._ अहख-घर्म के अधिकारी 

भावाथ ;-जिनकी ऐहिक उन्नति की विशेष कामना 
है।, और उसके साथ ही परोपकार करने की इच्छा सी मन 
में रहा करती हे।, द्रब्येपाजन करने की लालसा विद्यमान 


कर्तब्प फे भेद | ११ 








दवा, तथापि यद लादसा नीति की सीम! को लोघ जाने घाली 
न दवा, जिगकी घृत्ति धर्म से पराड्मुस न दे! किन्तु धर्म फी 
ओर लगी ह॒इ है।, जा दुदुम्वादि में छुलद चादत घाले, भर 
उंश फो मिटान बाले दे, पेसे सदुशहखही द्वितीय दत्तंब्य 
क' अधिकारी गिने जाने है ।१० 

पिपेचन--व्वितीयावस्व[ के फत्तेब्या का पालग फरने फा 
अधिकार पफ्‌ गहस्पाधमी में तमी आया हुआ दिखता ऐ, जप 
उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में पीति श्रो्घर्म थी अउुकरणीप चुत्ति 
जञागुत रहती ऐ | घनेपाजन करते की , और उद्योग पराएण 
रहने यी। इस अयपण्पा में आशए्यरता है। परातु उसके लिये 
नीति शरीर धर्म फोग भूलना चादिये। प्रथम सदुद्योग में 
प्रडुसि' इसे द्वितीयाघसा पा एक वक्तव्य गिना हैँ, उस सदु 
चोग में नीति और घर्म का सागए लद्दलद्वातां हुआ चाहिय। 
गृदस्थाश्रम में नाया प्रकार क स्पभाष पाले फुटुस्वादिके। से 
मिलने की भसुष्य फो आपश्यपसा होती है, और पिषातीय 
गुण वाले स्वभाएों फे सटद्दपए। से कछद रूपी चकमक भाड़ने 
लेणती हूँ। परम्तु जो पुण्ष क्तद् प्रिय न हो ते फुटुस्य में 
चाहे जैसे घिलछतण स्यभाष इफ्ट्ठ एुए हो, ते भो होश नहीं 
होता। एस कारण से पौटुम्धिप रफज़्प में शान्ति प्रिय होना 
चाहिये। अ्र्य कोई स्पज्नन फ्लट प्रिय हां, और पद फलए 
करने भी लगे, परतु सखामते चाला ममुष्य उस पलद फो उत्तें 
ज्ञना न दें, अर्थात्‌ रथ. शान्ति प्रिय होकर फलद पी पृद्धि दो, 
एंसे शब्दीधारण या ध्यव्ह्ार श्ट्दों करे शा। फिर वणद परने 
याले पो स्पत दी शान्त शदता झायश्पया होगा 'अतृणपतिनेा 
पह्ति स्पप्मेषादि शास्पति' जिस पृथ्णो पर घास फखणाज 
हो यहा घादे जितनी भरितर पड़ी दा ता भी क्‍पा है ? 
कुछ भरि+ +*. ४७। उसी धकार यौदुरि 
चुशा 


ञरे प्रमाण कचरे कक खण्ड कत्तेच्य-के भेद । द्वितीय परिच्छद 





तृतीय कर्च॑व्यात्रिकारिणः ॥ १९ 
प्राणान्तेषि चलन्ति करिश्विदपि नो चै्येणेय धर्मेंतः । 
सर्वस्वापगमेप्यसत्यवचन नेच्छीन्त वक्तंकचित ॥| 
आशापाशनिरासनों च्छित बला; भेम्णा परर्यरता ] 
एते स्थुस्त्वधिकारिणों बुधवरा:, कृत्ये तृतायें बरे ॥ 

परार्थरूप तीसरे कत्तंव्य के अधिकारी । 

सवा --जे धर्म के मार्ग में इनसे निए०ल हो, और 
जैई भी जिनका इतना प्रवत्न हो, कि प्राण जाने तक भी वे उस 
मार्म से लेशमात्र भी चलायमान न हो, और अपनी सब 
खस्पत्ति का नाश होता हो, ते सी वे असत्य भाषण बेलने की 
इच्छा न करते हो | तृष्णारूपी पास वच्ध को ते।ड़ डालने से; 
जिनका निष्पृदरता रूपी चल अति उन्नतावस्था में पहुँचा हो, 
और जे। पदार्थ के मार्ग पर चलने के लिग्रे अत्यन्तदार्दिक 
इच्छा से उद्यत हुए हें । ऐले घोर और प्राज्ञ पुरुष एराथे रूप 

तीसरे क्तेच्य के अधिकारी गिने जाते है । 
विवेचन,--परार्थ साधना रूप तीसरी अवस्था के कत्तव्य 
की परिपूर्णता के लिये मनुष्य में जिन गुणों की आवश्यकता 
दर्शाई है, वे गुण थैये, धर्मतत्परता, सत्पवादिन्व, निर्शों भ- 
सुष्णा रहितता, निःस्पृदता और भज्ञता इस तरह है। ये गुण 
इस अवस्था में आवश्यक हैं; और अन्य अवस्थाओो मे आवश्यक 
नहीं, इस पर से ऐसा नही समझना चाहिये | कहते का 
तास्पये यह है, कि तीसरी अवस्था की सफलता होने के लिये 
ये ग्रुण होने की मनुष्य में विशेष आवश्यकता है। अब अपन 
इस आवश्यकता की गहराई में उतरेंगे-तदणावस्थाने ग्रृह 
संसार रूपी राज्य-कौटुम्विक स्प॒राज्य चलाकर उसमे दिज्नयी 


ट्रध्यू | 


प्रथम के य + अधिकारी कोन और कैसे देने चाहिये ? ३३ 








हुए ससारी थोद्धाक्ने सिए इस अयम्धा में शाति चन्धचु समाज, 
चर्मवन्धु समाज, या देश अन्धु समाज्ञ के द्वित ऊरने का 
बड़ा कर्चव्य श्रा पडा है ।|आज़ तक कोदुम्पिक स्यराज्प 
चलाने बाल के अब छाति, धर्म, या देश झा सामाजिक स्य- 
राप्य चलाना है । कौटुम्बिक रुरराज्य (९:०७४॥४७) चलाने 
में ज्ञात तक जिन - गुर्यों की श्रावश्यकता हुई है, उन गुणों 
की अर विशेष विकसित रुपमें आयश्यफता होगो, ऐसा प्रतीत 
लेता है। धर्म रति, शात प्रियता इत्यादि गुर्णों के आगे यढ़ें 
हुए रूप नो धर्म तत्परता, घीर प्रकृति, न्याय प्रिषता इत्वादि 
गुण है, उनकी आपश्यकता प्रतीत होती है। ज्ञाति, धर्म ण 
देश का द्वित परद्दित कुछ एक मनुष्य अपने घनका उपयेग 
फरके दी नदों साथ सकता, धन के श्रतिरिक्त अपने 
परिपक्ष उिचार, चतुराई, अजु मा, इत्यादि का उपयोग उस 
काय के करने में लगाने से, घन से भी विशेष परा्थ का साधन 
हो सक्ता दे | औटुस्पिर स्पराज्य से भी श्ञाति, घम, समाज 
या दश के साप्राज्य चलानेफा कार्ये अति कठिन है, तदणावला 
में एक भूल द्ोने से उसका परिणाम सब दु ठुम्य फो दी सहन 
करना पडता है। इसके बदले इस मध्यावस्था म एक भूल 
द्वा जाने से समस्त क्षाति, घर्म, समाज या देश फो सकट सददन 
करना पड़ता दे, इसलिये परार्थ सम्पन्धी कोर्य फरने में अत्यन्त 
दीर्घ बिचार करो की आवश्यकता है।थै' पूर्षक विचार 
करके कोई भी कार्य धारस्स करना, और प्रारम्भ फिये पश्चात्‌ 
चाहे जैसे कष्ट आये, उसको पूरा दी फरना चाहिये । 
यद बड़ा शुण सबसे पहिले आवश्यक हे। भंदरि ने फदा 
है कि -- 


अधौय या मरणमस्तु युगातरेया । 
म्याय्यारपन्ष प्रविचनीति पद ने घीरो े 
ड्डे 


४४ प्रथम खगठ फर्चब्य-फोछ दी । द्वितीय परिच्छिंद 
अधथात:--चाहे श्राज म्न्यु हा चाहेयुगान्तर से हेः 
ता सी धीर पुरुष न्‍्याय के मांगें से नहीं छिगदे । ऐसे धीर 
पुर जे। घनकी या स्थुल चेभव सम्पत्ति की ने क्‍या? 
परन्तु अपने देह तक की सी आंहुति देने को उद्यन रहने 
है, वे ही परोर्धथ की साधना कर सकते हूँ। कई समय जब जाति, 
घर्म समाज या देश जे द्वित के शिये चले २ अग्नेसरों, धर्म 
शुदओ, या राज्यधिह्ारयों से लड़ता एड़ता है, तब भर्तेदृररी के 
कथनानुसार लो अवधिचल घीर पुरुष न हैं ते लोग पीछे दृट 
जाते है, और परार्थ साधना रूप कत्तंव्य मे सफनता प्राप्त नद्दी 
कर सकते, कई वार लाक घेयष अथवा घछुति का मिथ्या अथ 
करते है । फोई अपने ऊपर घावा करे, और अ्रपन उसके धादे 
से अपनी जाति का बचाव करलेने को समर्थ हेने हुए भी 
उसके धावे से अचल रहकर उसकी सहन ररले ते। उन्ह घेँये या 
घृति कहते है, मिथ्या अर्थ करनेवाले पेसा मानते है । परन्तु 
/मान्तेन” के कथनानुसार इसे ध्वति नदी कद सकते, चह 
कहता है कि “अपने को हेती हुईं हानि से अपने स्वतः का रक्तण 
करने के सर्चे प्रकार के न्‍्याययुक्त उपायों की येजना करने की 
अपने को छट है|” ञ्ञौर इस तरह के उपाय करने के कार्य को 
चह घूति कहता है। धघ्ुति का यददी लक्षण यथ।/थ है। न्याय युक्त 
सत्य मार्ग पर चलते हुणे पीछे हटना नहीं, दुसरे की भलाई 
को कार्य मे अपने लाभ की तृष्णा तनिक् सी रखना नहीं । 
छालच से न ललचाते, अचल मनोदृत्ति पृदंक अपने दीर्घ 
विचार कर, नियत किये हुए मार्ग पर चलना, इसी ५कार की 
छति की मछुष्य के अपनी तीसरी अवस्था में चिशेष आवश्यकता 
पड़ती दे | द्वितीयादखा में मनुष्य की _त्ति धर्म से पराहुछुख 
न होना चाहिये, ऐसी सूचना कर देने के पश्चात्‌ इस अझच- 
झामें अन्थकार धममत.! शब्द का उपयेग करते हैं, इसे भूलनां 








जज क्जज+ 


त्याम अथपा योग के श्विकारी । ब्र्‌ 





नही चादिये। एउच्ति को घर्म के सन्पुख रखने के पश्चात्त्‌ घोरे २ 
अर्म तत्पर बनाना इतना द्वेनु इस में भरा हुआ है। अन्य गुणा 
फे विफास में प्रततिमाप होने के साथ २ धर्म में सी ऋपश 
किस रीति से आगे बढ़ते जाना चाहिये, उखका यद्द रुपए 
खूचक हे । (२१) 
चतुथ कतंव्याधिकारिण: ॥१२॥ 

नष्टविभर बासन। विपयतो, येपां विरक्त मनो | 

नो मोक्तेतर फामनास्ति समत, माने3पमाने तथा।) 

चित्त निएचलमात्मसाधन विधी, छोभस्य लेशोपिनो । 

ते भज्या अधिऊारिणो प्रत परा!, रृत्ये चतुर्थे परे ॥| 

त्याग अथवा याग के अधिकारी । 

भसावाथ ६--ज्िनकी साधारिफ वैसव खुष फी घासलन/ए 
गए द्वाई है, जिनका मन थिपय विल्लासख से बिलकुल पिय्क्त 
हागया दै, मेक्ष के सिवाय दुसरे किसी प्रकार की जिनके मन 
में इच्छा नहों हे, मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों में 
जिनके समान भाव हू । भात्मिक फार्य साध में जियकी चित्त - 
चुत्ति अत्यन्त निश्चल्न द्वागई है, किसी भी चस्तु प्राप्त कप्ने फा 
लाश जिनके मगर लेश मात्र भी नहीं हे, ऐसे प्रत्घारी भब्प्र 
पुरुष त्याग झप चौथे कत्तंब्य के अधिकारी द्वोने हू ॥ २२॥ 

पिवेस्न --धर्मतत्परता से एक भूमिफा ऊर्ची चढ़ फर, 
आत्म साधनमें चित्त को निश्चल ऋरपा इस प्रकार का त्याग, 
या येग चतुर्थायण्या का परम कर्तव्य है। इस फरत्तंब्य को 
परिपूर्ण करने के अमिनापियों फो सवाश निष्पृदनां को प्राप्त 
फकरणा चाहिय, अर्थात्‌ सर्व देंहिक घासनाशओ्री से चित्तद्नत्ति 
का दाना चादिये 'बसुर्थव कुटुस्थवम्‌ सानतो, यद वधुमाव 


[ क 
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का परम उद्यतम लक्षण है । परन्तु उसमें जे किश्वित्‌ ममत्व 
बताया है, उसका भी त्याग करके श्यंतरिक दृष्टि का केडल 
मोक्ष की कामना ही में लगाना यही अंतिमावस्था का परम 
लक्षण है । मन, बचन, ओर काया इन तीनां के योग से जो 
स्थूल देहधारी आत्मा ने श्रकिश्चन, अबस्था ध्ाप्त की दो तो 
बहद्ी चतुथरविस्था के कत्तेव्य फो सफल करने की सच्ची जिताला 
बाल है, श्र्थात्‌ बद्दी चतुर्धावचजा के कत्तंव्य का उचित 
अधिकार रखता है, ऐसा कद्दते हैं (१२) 


तृतीय परिच्छोद । 


कष्त्ठय के समय की घटलाए' । 


िस मर फार आमुष्य की चार अचस्थाए', उन अवस्थादं के कत्तेंच्य, 

ओर उन कत्ताव्यों की परिपूर्णता के लिये अविकारी मनुष्प कितन गुण- 

धान होना चाहिणे, उसका विस्तृत विवेचन फरने में आया, परन्तु उसमें 

कितनी ही शष्टाए' रह जाने से अब इन शड्शाओं का समाधान करने में 
आता है] | 


कतेव्य काल विभाग ॥ १३ ॥ 
सामान्येन हि यावदायुरधुना, सम्भाव्यत मानवे | 
योंश स्तस्य चतुये एप समय;, प्रत्येकमेषां ऋमात्‌ ॥ 
स्थादुक्तकरमरक्षणेन सकल, काये व्यवस्थायुत । 
साफल्‍यम्‌ नरजन्मनश्च सुखदा;, स्यः शक्तय: सबधा ॥| 
प्रत्येक कत्तेब्य के लिये कितना २ समय ? 
भावाथ :-जिंस देश के महुष्यों को कत्तेब्य सीमा 
देखना हो, उस देश के मनुष्यों का सामान्यतः अधिक से 








प्रस्येक कत्तंब्य के लिये कितना ९ समय ॥ ३३ 





अधिक जितने चर्ष का आयुष्य हो, उल्क्रे चार भोग कर, 
चेदे भाग के पाति ज्ञितना समय आवे, उतना समय पक 
कत्तेव्य का समझना चाहिये, इत मिभागो के अमुसार जिस 
कतक्तंब्य का समय उदय हो, उस अवस्था में उस कत्तंव्य का 
आगे यताई हुई विधि से, इस प्रकार पालन करना चाहिये, 
'कि जिससे दिने दि। आल मिक शक्ति को घिक्रास हो, और 


उत्तरेक्तर कत्तेब्य पालन करने का यल भी प्राप्त हेता रहे । 


विवेचन --मलुष्य का शायुष्य एक सौ घर्ष का शिव 
कर २४--२५ घपे के एक स॑ चार पिभ्ांग कर उस प्रत्येक 
अघस्था फे करत्तव्व तथा उन क्तेंब्यो फे पालन फरने याले 
पान मनुष्णें के गुणे। का कथन यहा समाप्त हुआ। 


श्टा “परन्तु आधुनिक कालमें मनुष्यों को सौ घर्ष तक का 
आयुष्य साग्य सं ही भेगना मिलता है यहुन से ५० घर्ष की 
आंयु में दी छुद्ध दा ज्ञाते है, और ८० घप की आयु तक ते 
फोई भाग्य से ही पहुँच सकता है। अपने आर्यावत्त देश में 
झ० यर्ष से अधिक आयु घाले मजुष्य १०० में १ भो।दाणे या 
भहाँ, इसके लिये चित्त में शद्धा द्वी रहतो है। ते। फिर रप 
चर्ष के एक से घिसाग फर। में आया, और उतरा कर्तंव्प क्रम 
खूचित घरन में आया, यद फपा उचित है ? 


समाधान -खसमार के मिन शिप्ष भागेकी शीतेप्णऋतु का 
प्रभाव मलुर्ष्यों के शारीरिक सद्झठदन पर मो पडता है। ऐसा 
शान हाता है, कि जिस देश में उष्णता अधिक है।, उस देशझे 
खेमे फे युवास्था चोटी उच्र से द्वी प्राष्य द्ोज्ञाती ै, और 
फ्लास देश में शोत अधि दैेोदी दे, उस देश में घातपावस्पा 
बहुत घघ सय टिकी रददता दैँ। ऐसा भपत समाय व्ययद्ार 
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में देख रहे है । नाथें के मनुष्यों का आयुष्य सब दुनियां में 
सबसे शझधिक होता है, उसका कारण भी यही ४; कि मे उत्तर 
भच के समीप हैं, वर्दा की ऋतु अत्यन्त शीत हैँ । वद्दीं १०० 
चर्प का आयष्य ते प्रति शत २० मनुप्य भाग सकते हैं, और 
१०० वर्ष ऊपर भी बहुत मनुष्य जीते हैं। सामान्य गिनती से 
नाव के मनुष्यों का दी्घ आयशुष्य २९२० वर्ष तक का गिना 
ज्ञता है, और श्रपने आर्थावर्त में 5० व का ' गिना जाता दे । 
देश २ की ऋतुओं क्री यद् घटना देखकर १०० वर्ष का निश्चय 
परिमाण वांधना अनु चित नहीं है। 'शुक्र नीति! में कद्ा हैं कि 
“शुतमायुमैनुष्याणां गज़ानां परम स्घुत्म्‌” अथांतू मनुष्य का 
ओर हाथी का आयुष्य १५० वर्ष का मिनाज़ाता दें। परन्तु 
व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रमाण से कत्तेव्य के चिभागोां में अपन ने 
शाहत्र नियम का अहण नहीं करंगे। ज्ञित्त देश में लितना 
ग्रायुष्प सामान्यन. अधिक गिना जाता है, उस आयुष्य के 
एक समान चार घिसाग कर प्रत्येक विभाग के एक २ 
अवस्था मानना, और फिर क्रमानु सार क़रत्तेब्य पालन करना 
पददी विशेष उच्चित और व्यवहारिक मार्ग है। इस क्रम से 
बर्ताव करते २ धीरे २ आत्मा को भिन्न २ शक्तियों का विकास 
दोता रहता है। जितनी शक्ति चारवें निवासी &० चर की आयु 
में प्राप्त कर सकते हू, उतनी शक्ति अआर्यावते निवासी ६० 
ही वर्ष की आयु में प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्विना 
बालो की (तृतीय) अ्रवस्था &० बर्ष में समाप्त दोती है, चद्ी 
५ आयात वाले क्री ६०वें वर्ष म॑ दी सम.प्त दोजाती 
॥९३॥ 





(़त्त ब्य के क्रम के सम्बन्ध में भी वैसी ही शह्ठा कर ग्रन्थकार उस 
क्रम की ग्रेग्पता का निम्न दों श्छोकों में स्वमेव ही प्रतिपादन करते हैं ] 


कया कत्तत्य का बतायू। हुआ क्रम उचित है ? बह 





कत्तव्य क्रम घटना । १३ ।१४ | 
यथ्त्थ्ल्पपरिश्रमेण तरप्ता, कृत्य सुत्ताध्यं मवे | 
तत्तत्धवल्पफल तथापि पुरतो गुक्त तदारम्भणम्‌ ॥ 
यमात्सभयति ऋमेण मनुजे, शक्त्युज्नातिनान्यया । 
भार बोहुमल शिशु, क्रिम्रु भवेच्छाक्तिं विनादेंहिकीप्‌ ॥१४ 
व्यायाभादियिफाशिते निमवले, वालःस एवान्यदा | 
जाय पच्चपपूरुष स्वयमहो, इस्तेन बोढु क्षमः॥ 
पएययरय यथायथा प्रकटिता, शक्ति भरे दात्मनः 


शक्य तेन तथोत्तगेत्तर महो, कार पर साथितुम्‌ ॥१५ 
क्या कक्तेब्य पा बताया हुआ कम उचित है. 


भावाथ,-जिस कार्य में परिभ्रम क्रम पडता ऐ, उसका 


फल भा न्यून होता हे। जितना परिश्रम, उतना फसत, यह पक 
अविब्द्धिन्ष तियम है । जिससे विशेष परिश्रम कर उच्चफल 
प्राष्ति होने का प्रयास पद्िल्ते से द्वी क्या न कक्‍्यना चाहिये १ 
यह एक प्रश्न उपम्बित होता है। तथावि थेड़े परिश्रम से 
साध्य, थोड़े फलयाले फत्तव्य से भार्म्म इसलिये ररना येग्य 
मिना जाता हे, कि मनुष्य में शक्ति का विकास यहुत करके 
क्रम २ से ही ह्ता है। छोटे बालक, कि जिनमें अभीतक 
शारारित्र शक्ति प्राप्त नहीं हुई हे, मन दे! मन वा बोह उठाने 
को श्समर्थ दे। परतु जैसे २थे वाल्क बडे होते ज्ञात है, 
और काम फरने के अभ्यास से उगका शारीरिक बल पिक 

सित द्वोज्ञाता है, उस समय थे दो चालक पाँच छ मनुष्य उठा 
सके इतना यवजन स्वत एक द्वाथ स उठाने को समर्थ होज्ञाते 
है। उसी प्रकार समय और अभ्यास के बलसे जैसे २माप 
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स्िक शक्ति का विकास होता जाता है, ओर आंतरिक शुद्धता 
से आध्मिक वीये बढ़ता जाता हैँ, बसे ५ वे मतुष्य श्रधिक 
कए साध्य उत्तरोत्तर कत्तन्य पालन करने को शक्तिमान 
होते जाते हैं। इसलिये अधिक फल देनवाला कत्तंव्य 
शक्ति के घिकाश की उपेक्षा रखता हैं, और शक्ति के बिक्राश 
को, देखकर ही जे कर्त्तव्य क्रम दिखाया हैं, वह सामान्यतः से 
योग्य ही में [१४-१५] 

विवेचन+-- अंडी सन” कहता है कियद जीवन दश्ख व्याप्त 

, परन्ठु इसमे बहुत शिक्षा श्रीर सुझ्त प्राप्त हो सक्ता है । 
कयेंकि मानव जीवन यह एक प्रकार की शाला है कि, जिसमें 
मनुष्य रूपी विद्यार्थी प्रतिदित कुछ न छुछ चर्चान सीखता 
ही है, खुख डुअल का अनुभव प्राप्त करता दी है। यह शाला 
भी चिद्याधियों की पाठशाला के अनुसार क्रम २ से 
पढ़ाई चलती हुई संस्था है, आर इसके अध्यास स्वाभावचिऊता 
से स्थापित हूँ । प्रत्येक वस्तु फा स्वभाव प्रकृति ने इस प्रकार 
स्थापित किया हे; कि ज्ञिससे वह क्रम २ से आगे बढ़ता दी 
रहता है । बुद्धि के स्वाभाविक नियम का उल्वंधन करने-से 
प्रायः वृद्धि कम हो जाती हे, इसलिये प्रकृति की उपेक्ता ऋर, 
व्यवहारिक शिक्षण पाये हुए मनुष्यें ने अपनी सब प्रकार की 
उन्नति के लिये क्रमशः आगे बढ़ने के ही सियम ठदृराये है। 
इसलिये जीवन शाला में अभ्यास करते हुए मनुष्यों के लिये 
भी विद्वान पुरुषों ने क्रमानुसार प्रगति का मार्ग नियत किया 
है | एकाएक त्वरा पूर्वक दृद्धि चादने बालों की वह चाह 
प्रायः निष्फक्त जाती है। सुभापितकार कहते है कि।-- 





५ 


शर्नेंवियां शनार्वेत्त, नारोहेत्पर्वत शनः । 
शरनेरध्वसु वर्नेत, योज नान्‍्न पर बलजेत्‌ ॥ 


बया कक्तेंब्य का पताया हुआ ऋम इचित है 7 श्र 





अर्थात्‌--चोडा २ सीखने से विद्या प्राप्त होती है, धीरे २ 


दी उच्य प्राप्त होता है, और घीरे २ द्वो पयेत पर चढा जाना हैः 
इसी प्रकार मार्ग में पाँच २ चज़ना परन्तु योेत्नन २ चलना 
नदीं । यह बोध बचन भी क्रम २ेस धीरे २ आगे धढने की 
खूचना देता है। इसी प्रकार मठुष्प की शारीरिक और 
मानस्कि शक्तिया कर विकास भी बय के क्रम से आगे बढ़ता 
रहता है, और जैसे २ पड़े से यडे चतुराई से भरे हुए और 
द्वितकारी कार्य ऋपने की आलन्तरिक्र और वाह्िफ शक्ति का 
मनुष्य साम्पादन फरता जाता है। अपरिपक्त घय चाले, या 
कव्ची घुद्धि चाले, एक यालक को एफ बडा सारी व्यापार का 
काये सैपा पय, ते उसका फल ठीक नहीं होता ६ ऐसा होने 
का कारण यही हं कि उस वाज्चऊ की वय या बुद्धि अ्रपरिपक्त 
दशा में होने ले घद इतना गस्मीर फार्य नहीं करए सक्ता। 
इसलिय घड़े लाभ की लाल मा से जे वालफ स बड़ा व्यापार 
करायें, ते उसका परिम्ाण युग होता दे। परतु जे उसकी 
चय और पुद्धि फ परिणाम से उसे छोटा कार्य दिया जाय, ते। 
यह यथोचित रीति से उसे कर लेत। है। इसी प्रकार थाड़े 
परिश्रम के थाडे फल से असतुष्ट 'नहीं होना चाहियें, और 
पूर्ण याग्यता पाये बिना बडे काये।मे सिर भी नहीं माग्ना 
चादिये ६ प्रारम्भ निरुसन”द्द छोटा हो, परन्तु उस छोटी 
धारम्भता में ही घडे और सुन्दर परिणाम भरे हुए दं। 
चड के एक छोटे से बीज में बडा दुच्त रदता दे, ऐसा मानकर 
उस छेटरी सी प्रारम्भता से दी तुष्ट रहना चाहिये । ' 

आत्८ शक्ति का उदय भी क्रम २ से हाना याग्य ही हैं, 
गेसा सिद्धान्त नियत फर प्र थशार ने चारो अपस्याओं का 
ऋर्सेव्य गिणेय कर दिखाया है। इन कचेंब्यों की सुचना 
चीछे के स्छोझझो में होगई है, और उसपे सप्ठ चिदित होता 
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हैँ कि उसके संगठन में जे रीति अहण करने में झाई हूँ, वह 
क्रमानु सार दी है, और उच्चतम ध्येय के बिन्दु के सन्पुखत 
अधिक से अधिक आगे बढ़ने बाली है “एक बालक प्रोढ़ वय 
बाले पुदप के समान पराथ में जीवन बिताने वाला क्यों नहीं 
हो सक्ता हे ? ऐसी उच्च परन्तु असम्मव कर्पना करके 
मनेागस्य स्वपनें में सटकना त्याग, श्रिद्ठान पुरुषों ने पदिले 
जे “शनेः पन्‍्था।” का निगम स्थापित फ़िया है, उसी क्रम को 
इस कक्तव्य कम घटना में ग्रहण किया है । 

शंकाः--अपन संखार में देखते हूँ कि क्रिसी क्रिसी समय 
छोटी अवस्था के बालक वब्यापार-विपय बुद्धि में बहुत आगे बढ़े 
हुए हृ प्रिगत होते हैं अथवा तरणावश्पा में घिचरते गृहस्था- 
श्रमियाँ के भाव साधु जैसे जीबन बिताने वाले होते हैं, ते। यद्द 
प्रत्यक्ष रीति से क्रम घटना का उब्लेंघन होता है, ते कया यह 
द्वानिकारक कहलाता है ? हे 
समाधान --नहीं [ न्िस्त स्छोक और विवेचन पढ़े। ] 


शाक्ते सहूवे क्रमोल्लंघनं न वाघकम्‌ ॥१७॥ 
प्राकूसस्कारवलेन यस्य फालिता सत्यागहत्तिदढ़ा | 
स्वाथत्यागसहिष्णुतादिकपन/शकक्ति. पुरै वो दूगता ॥ 
सत्यागादिकमुत्तरोत्तरमऊू, कत्तव्यमासेवर्ता | 
योग्यत्वास्क्रंघनेषि न मनाग्‌ वाधाज्र काप्यूछते ॥ 


जहां श्राकस्मिक्‌ शक्ति का बिकास हो चहाँ क्रम की 
आरातश्यकता नहीं है । 


भावार्थ :-जिसको पूर्व जन्म के शुभाचुछान से शुस 


कर्म का हो संयाग प्राप्त हुआ है, जिससे वाल्यावस्वा में 
शुभ संस्कार के वल से अच्छे २ विचार होने लगें। 


ता 


्् 


जहाँ आकस्मिक गक्ति का नवाप्त हो वहा कम कौ आउरश्यक्ता नहीं ४२ 





विपय भाग की ओर अ्रयचि, और त्याग की ओर प्रवल दखि 
अगे, स्पार्थी इच्छाओं का दमन ओर स्वार्थ त्याग घुत्ति 
प्रव्ष प्रतीत होने लगें । सदिष्णता, थैये, मा, आदि मानसिक 
सदुगुण और मनेप्रल हृदयबल, श्रात्मिक बल, याट्यावस्था, 
तखणायस्था चाहे जिस अपस्पा में प्रकट हुए प्रतीत होने खगे, 
ते बद्द मनुष्य च'ददे जिस अवखा में त्यागदुप अन्तिम फ्तंव्य 
या अ्रन्य उक्षतिगामी कक्तेब्य येर्ययाजुसार पालन कर सफ्ता 
है। ऐसा करने स यदि ऊपर कद्दे हुए क्रम का उरलब्न 
होता हो ते। भी कोई बाधा नहीं | कारण कि ऊपर का क्रम 
साधारणतया दादा गया है, और वद भो येग्यता पर निर्भर है। 

विवेचन-गुणा पूजाम्थान गुणिपु नच लिझं न त्र घय ! 

अर्थात्‌ -गुणपान मनुष्पे में गुण द्वी पूजनीय हूं, उनकी 
जातिया बय में पूजनीय गुण नदीं। उस प्रकार पत्त्य फी 
घटना, मनुष्य फ॑ गुण तथा शक्ति को न्‍्यूनाधिकता के प्रप्ताण 
से ठहराई है | स्पाभाधिक नियमासु लार गुण किया शक्ति फा 
सन्नाय पय की उपेत्ता रखता है, और व्ययद्वार में प्राय वैसा 
ही दिखाई देता है, जिससे चय 'हे आधाग पर ही फत्तेब्य 
क्रम की पदना करने में आई दे। परन्तु इतना भूलना नहीं 
चाहिये कि घय और गुण में गुण प्रधान हू । 

इसलिये कर्चच्य कम की घटना में गुण” फी उपेद्ा फर 
हेर फेर करते में कुछ भी वाया नहीं है । इस सखसार में बहुत 
से जीव पूर्च भव के उच्च सस्झार से जाम्र लेते ई # 





* पूर्व भप के सश्कार का एक चमत्कारिक दृष्टात यहा देना अप्रासबद्विक 
नहीं होगा । कलकत्ता नियापती याव्‌ बस/त कुमार चढर्जी का पुत्र वालकेी 
मदन मेन चटर्जी है। बध-त कुमार समीत विद्या के बड़े प्रेमां हैं। 
एक समय घस-ठ कुमाए न दरल्था, कि उसका पुत्र मदन एकात में न द्‌ 
बूत्रक गा रद है। यद्द ताल और सुर क॑ मिठास के अनुसार श्रह अपने 
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चार्रों कर्तव्य भिन्न २ ही रहते हूं, कि कहीं उनका संयाग भी 
ऐसा हे ? 


भावार्थ और विवचन;-प्रत्येकत मनुष्य का शक्ति और संयाग 
पक से प्राप्त नहीं होने । वित्तक्षण संयोग प्राप्त होने से किसी 
में ऐसी शांक्त उत्पन्न होती है; छ्वि एक अवस्था हवा एक कर्तव्य 
पुरा करन के पश्चात्‌ दूसरे करतेंब्य को सीमा मे प्रवेश करता 
है, आर दुलरे कत्तंब्य को पालन करने के पश्चात्‌ ही तीखरे 
क्तेब्य की स्वीकार कर सकता है, इससे यही शात गाता है कि 
पूच कत्तव्य उच्तरात्तर कर्देब्य मं बढ़ते आने है (५ किसी पुरुष 
में किसी एक प्रक्रार की शक्ति होने से बह जीवन समय के अन्त 
दक्क अम्ुक २ स्वामिष्ट कक्तंब्य ही स्वीकार करता हैं, इससे 
यह ज्ञात होना है, कि उसमें अप्तुक एकद्दी कर्तव्य पधान है । 
किसी में विशेष शक्ति के भरमाव से एक अचस्था में भी एक 
से अधिक कत्तेब्य समान अधिकार से साथ रहते हैं और 
किसी स्थान पर थे कत्तंव्य विशेषता से रहने हैं। अर्थात्‌ 
कत्तेन्यों की परतदरर समाचता, और विपमता, सहसयार, और 
अखदचार, क्रम ओर उत्क्रम, इस सब का अ घार मनुष्य की 
शक्ति हृव्य, चोच, काल, साव प्रभुति प्राप्द हुए खंयेगों पर 
निर्भर है । जसत्‌ में इल प्रकार सिन्न २ साँति से जीवन 
ब्यत्तीत करनेवाले मज्ञुष्या के दृष्ठान्त देखने में आने है । परन्तु 
मुल्य नियम ओर क्रम घटनानुसार इस प्रकार कर जीवन 
अपवाद रूपए ही समस्त जाता हैं।इरू आपदाद रूप जोचन 
में कितनक-जोचन करत्तेच्य पालन करने में सफलता पाते हैं, 
ओर कितने! दो जीचन निष्फल भी जाते है। परन्तु छुख्य 
करके जे जीवन नियमानुखार ध्यतीत हासे हैं उनका ते। 
मिकल जाना संम्भव दी नहीं | यहाँ पर इस घविप 7 से सम्बन्ध 


चारो कत्तब्य भित + हां रहते हैं या सम्मिलित भी दे सकते है । ४७ 








रसनेचाले पर दी दृष्टान्त ठीक उपयेगी हॉगे। “बुद्ध मद्दात्मा” 
ने प्रथमायस्था ते। यथायेग्य यिद्या+-ल में बिताई थो । और 
दिवोयाबस्था में शहस्थाधम सी आरम्भ कर दिया था।इस 
गृदस्थाश्रम की दूसरों अयस्था में ही वे परद्दित करने फा 
तीसरा अवस्था का कत्तव्य भी पालन काते जाते थे। किसी 
दुखी को देखफर उस दु खसे मुक्त क८्ना, किसी दीन विद्यार्थी 
को देखकर उसे विद्यादान के लिय घनदान देना, इत्पादि 
परदित के कार्या ,मे भी थे उसी अवस्था में मस्न रदते थे। 
इतने में श्ररस्मात्‌ पेराग्य और ज्ञान की बाहुटयता दोने से 
उन्होंने दूसरी अपसा में ही चत्तुर्धाउस्था का फत्तंब्य ग्रहण 
कर लिया उन्होने अपनी पत्नी चजुघरा का बालक पुत्र हा 
और चुद्ध माता पिता का अ्रकस्मात्‌ स्थाग किया और बनयासी 
दोकर जीपहिसा पूण यज्ञ, योगादि की ब्यथता का उपदेश 
स्थात ? पर दना प्रारम्भ किया! थुगवस्धा में एक पू्णो ख यासी 
के समान उन्दाने अ्पना जीयन बिताया, उसमें उनकी शक्ति, 
काल और सयेप्ग ही कारण भूत थे । यहाँ वय की क्रम घटना 
के अनुसार कत्त य की प्राम घदना निरर्थक थीं। दूसरा एक 
इएन्त सुप्रसिद्ध देशभक ' दादामाई नोराज्ञी” का है उन्दोंने 
विद्यार्थी ज्लीधन पूर्ण किये पश्णात्‌ शुदस्वातम प्रारम्भ फिया, 
परन्तु विद्यार्थी जीव५ में ही तृतीयाचल्था फे फत्तंव्य की 
प्राय्माता करदा थी, शरण दूसरा अत्रस्था में ,ते उन्हेंते सच- 
मुच ही परद्धितार्थी जोरन बिवाता आरस्स फरदिया था। 
स्वदेश पावुश्रों की आधिफ और राजकीय स्थिति लुघास्नाथ 
स्पतत्र समराचाद पत्र तिकाल कर सरजार के कानतक प्रज्ञा 
का सन्देश ले जार ध्यान कराने का, भाग्तवष क लेगा के 
लिये इद्लेएड में रहकर आन्दोलन करने का, और इसो प्रकार 
सब प्रवार पर दिता्थी जीवन कि के! धाय तीसरी अदस्था 
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का कत्तंव्य है उसी के अनुसार दूसरी हो अवसा में धरारमस्भ 
कर दिया था, और उसके वीज़ाइर ते। पद्दिली दो अवम्धा से 
फूट निकले थे । इस प्रकार दूसरी और तीसरी श्रवस्था का 
समय तीखेरी अवस्था के कत्तव्य में ही विताने के पश्च त्‌ 
आज वे महात्मा चतुर्थावस्था भेग रहे है. और उनके हृदय में 
लेक दिन का दीपक ज्वलन्त जल रहा दै। १७ 





श्र े पृ च ज 
चतुर्थ परिच्छेद । 
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कक्तेव्य की इच्छा का निवास क्षेत्र: 
चिद्वृत्ति 
[अ्रव कत्तेव्य पालन की इच्छा का निवास दींने येग्य हृदय में 
कितनी पात्रता चाहिये इसका कथन करने में आता है] 
कर्तव्य तज्षेत्रसु ॥ श्८ ॥ 
पैर्य शौयेसहिष्णुते सरलता, संतोपसत्याग्रहों । 
दृष्णाया विछूयः कपायविजय/, प्रोत्साहन मानसम्‌ ॥ 
शान्तिदोन्तिरुदारता च समता, न्याये परार्थे रति । 
इचैते यत्र गुणा: स्फुरन्ति हृदय, तत्रैव मालुष्यकम || 
येपथारदुरुपोत्तमादू बुआ ।६। १॥१३३॥ मनुष्यत्व मित्य्घ-। 
भवतीत्यच्याहारः ॥ 


- ककत्तंव्य के याग्य क्षच कौन सा ? 
रू 
भावषाथ :--वचिपत्ति के समय'में सी अधीर न होते जे 
रखे । धर्म और एरमार्थ के कार्य में निडर दोकर आगे बढ़ने 





चत्तब्प फी इचछो का निषराप्त नेत्र दिदटवुत्ति । श्र 








के लिये सादल धारण करें। मनमें सरलता और सन्तोप 
चृत्ति घारण करे | प्राण जाने तम्न सत्य को य त्याग सत्या 
ग्रद्दी बनें, सम्बी २ ध्यर्थ इच्छाओं का दमन करें, क्रोध, 
मद, मान, लाभ प्रभुति श्रचएड प्रकृतिये! को झदुश में रख 
कर बिज्ञय प्राप्त करे, मन उत्साद और साहम रफ़्खें। 
इकददिया को वश में रख विषय बासना के घेग में न भूले। 
शान्ति और स्पास्थ्य न यिगड़ने दें, सम्पत्ति और साधनाग्रो 
के श्रदुसार उदारत, दिखायें और न्यायविशिष्ट परमार्थ फे 
मा में प्रेम रकणें । इस उपरे'्स गुणों का अउुर जिसके 
मनप्े सदन्तर स्फुग्दि रद्ता है, वहीं मनुष्पता--मानेय तत्व 
रहता है। 

वियेषन --मिन्न २ अयखाओं के भिन्न २ कक्तंब्य पालन 
करते फे लिये किस मनुष्य को योग्य गिनते हैं? इसका 
चिस्तृम विवेचन पीछे कर दिया गया है | क्रप २ से प्रस्पेक्क 
झअबस्या में पहुँचने पर क्रम २ से किल प्रकार का उच्च अधि 
कार मलुष्प में आना ही चादिय, यदद सप्र उस विपेचन में 
दिश्ला दिया गया है। 

परस्तु यद्दाँ पए सब अयध्धाओं और सथ प्रसझ्ों में फिस 
प्रकार क। एक सामान्य अधि मार होना चाहिये घद कदने में 
आता दे । प्रत्येफ अवस्था का एफ मुख्य कर्तव्य तो दोता दी 
है परन्तु प्रतिदिन एयम्‌ प्रति घड़ी घुस्य करतंब्य के भिन्न २ 
अली पर विचार करते फा एवम्‌ उसी प्रकार काये करने का 
अथवसर झाता हैँ। मुख्य कर्तव्य सम्बन्धी विचार में एवम, 
कष्तंध्य के भ्ज्ञो पाप रूप छोटे घड़े ऋरगपो के विचारम कानसा 
सामान्य अधिकार होना चादिये ? यद्द प्रश्न स्वाभाविक 
शीतति से उपस्थित देता दै। इस प्रश्न के उत्तर में प्रस्धका 

छ 


४० प्रथम खण्ड ] फर्तव्य-फोमुदी । [ चतुर्थ परिच्छेद 








कहता है कि यद सामान्य अधिकार-ज़िसका हृदयक्षेत्र निर्मेल 
हो वही प्राप्त कर सकता है । हृद्यरूपीदेत्र किलका झुद्ध होता 
है? मनुष्य का। फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य 
किसे कहते हैं ? पाँच इन्द्रिय चाला मनुष्प कद्दलाता हो ते। 
गाय, भेंस पभृति पशुश्ा के सी ते पाँच इन्द्रियां होती हें 

पाँच इंद्री, मन, और चुद्धि होने से मनुष्य कदलाते हे ते 
( पाश्यात्य व्रिद्या की खाज के अनुसार ) वन्दर को भी 
मनुप्य गिनना चाहिये | कारण विशानवेत्ता डार्विन ने शोध 
कर बतलाया है कि मनुष्य की उत्पत्ति बन्द्रों ही से हुई है 
ओर अभी भी बन्दरों में बुद्धि के अंकुर रहते हैं और उनका 
विकास भी हो सकता है, परन्तु चन्द्र एक मनुष्य नहीं। 
इसका कारण कया ? कारण यह कि बन्द्र मनुष्य के सा 
उचित श्रेष्ठ व्यवद्यार नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता हे 
कि मलुष्यत्थ का उचित, श्रेष्ठ, द्ितकारी व्यवहार और 
विचार जो कर सकता है चद्दी मनुष्य कहलाता है। 
प्रसिद्ध आइुल कवि एलकजेन्डर पोप फदते है कि प्रकृति ने 
अगाध चतुराई के उपयोगार्थ द्वी मतुष्य की रचना की है। 
इस अग्राध चतुराई का जो उपयोग नहीं करता बद मनुष्य 
नहीं कहला खकता; चरन्‌ पशु या बन्दर दी कहलाता है। 
इस धभ्रकार मनुष्य के हृदय झूपी दोश्र झो जहाँ सद्भाव हे। 
चही कत्तव्य रूपी प्रधान व ज में से कार्यरूरी मनेरम कृत्ष के 
अंकुर निकलना सम्पव है। मनुष्य हृदयरुपी क्षेत्र के मुर्णों में 
चघेये, सहिष्णुता, सरलता, सनन्‍्तोष आज्रह पूर्वक सत्यवादित्:, 
निर्लोभ, क्रोध, मोह-मद्-मत्सररूपी छुः रिषुओं पर चिजय 

मानसिक उस्लाह, शान्ति, दांति, उदारता,समता, न्याय द्रियता, 
परापकार चुत्ति इत्यादि की गिनती होनां ही आवश्यक है। 
ये गुण जिस हृदय मे न हो उस हृद्य में कत्तड्य कार्य सम्यन्धी 


कर्तेंष्प के सेंत को शुद्धि श्र 





किसी भी प्रकार फो सदिच्छा के अकुर स्फुरित होना सम्भर 
दी नहीं ( १८) 

[ भाहति में मनुष्य पराठु बृत्ति में अमनुष्प ऐसे पराशिया के हृदय 
च्षेंत्न क्तन्य के लिये कण जीवन भर निरुपयागी ही रहेंगे ? इस प्रश्न का 
शत्तर नीचे के छोफ में दिया जाता है 


क्षेत्र विशाडिः ॥१६॥ 
मालुष्य हि निरुक्तलक्षणयुत चेत्र प्रभान मतम्‌ । 
करत्तव्याख्यत्तरुप्रोहणविधे योग्य सता सम्मतम्‌ ॥ 
स्पाश्चेद्रोपदणो पहाद्ुपहत शोध्य सदा तत्पुरों। 
ना चेन्निष्फलतासुपति सकलो तद्रोपणादि श्रम ॥ 
क्षेत्र की शुद्धि । 


भावाथे,-उपसरेत्त लक्षण युक्त मजुष्पत्थ-मानवता यही 
क्तंवय का भधान क्षेत्र है। फत्तेंब्य वृक्त के बीज थेने पी यही 
उत्तम भूमि है। ऐसा सत्पुरुष अभय पूचक कद गए हूं । 
यदि यह भूमि हुराचार, दुराम्रह, डुमेति रूप कह्ढर, पत्थर 
और घ(स प्रभुति से अशुद्ध हुई दो ते। प्रथम प्रयक्ष फर उस 
भूमि को शुद्ध बनाना चादिये। नहीं ते उसमें योगा हुआा 
बीज और किया हुआ। भ्रम दाना तिष्फल जोते हैं। इसलिये 
प्रथम ज्षत्र पिशुदधि फरना चादिये। 

पिपेचा --पूर्वोक्त र्छे। # में खूचित किये हुए ग्रुणा युक्त जा 
छदुय प हो अर्थात्‌ ज्ञिस घ्यक्ति में मजुध्यत्य न द्वा--मजुप्यता 
के गुण प द्वी उल व्यक्ति का छदय कक्तेब्य रूपी बुत्त के घोज 
के लिये धनु कूल चेन नदीं गित्रा ज्ञा सकवा। साधारण रीति 
से भपन देफते द कि जे भूमि रेत, छाए युक्त या फफरवाली 
होती है उसमें डाला हुप्रा बीज नए द्ो जाता है। उस पी 
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के गर्भ में बड़ा चृद्ध और सुन्दर फल शद्वश्य रहे, होने पर भी 
वह बीज उस ज्षंत्र में नहीं फ़ूड सकता; इसी प्रकार जिस 
हुदय भूमि में अनेक टेप झूपी रेनी, क्ञाग; घास झीर कठग ई 
उस भ्रूमि में कत्ब्य दत्त का चीज दग्ध दो ज्ञाता हैँ 
उसके अंकुर नहीं फ़ूट सकते. परन्तु उस अशुद्ध भूमि र्म 
ऐसा दी स्वाभांचिक गुण है इसलिये उसमें वीज़ बोने का 
प्रयल द्वी नहों करना, पेसा मान निरुधमी बने बैठे रहना 
येग्य नहीं । उस भूमि में जे' दाप हैं ये दूर फरने में झा 
ओर घारि सिश्चन द्वारा उसे रस पूर्ण कर दी ज्ञाय ते वही 
भूमि शुद्ध हो सकती है। जो अश्युद्ध भूमि से उत्तम फल 


$ 
हर 


प्राप्त करने की इच्छा रखते हूँ ते उन्हें उसे शुद्ध करने का 
प्रयत्न भी करना चादिये। क्षेत्र को शुद्ध किये बिना बीज को 
जलता हुआ देखकर चहुतन से संसार द्चोत्र के स्वामी किसान 
निराश बनकर बैठे रहते दें और कहते हैं कि “कपा करूँ भाई ? 
मेरे खेत की भूमि अच्छी नहीं हे "परन्तु उनकी यद बड़ी 
भारी भूल है कि थे निरुद्ममी होकर भूमि शुद्ध कप्ने का कुछ 
भी उद्योग न करते हुए और अपने सश्वित कर्म के रोने रो रो 
कर चैंठे रहते है । 
भ, ५ ० पार ३ कप 
न देवमिति सार्चेन्त्य, त्यजेदुद्योगप्रात्मन: | 
अनुद्योगन केस्तैले, तिलेम्य: प्राप्तुमहेति | 
अर्थात्‌-जैसा कर्म में होगा चैसा दोगा ऐसा घारकर 
अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिये, कारण कि तिल में तेज्न 
होते हुएए भी बद् दित्ता उद्योग के नद्दीं निकल सकता। 
प्रक्ता--इदयक्तेत्र में कत्तेब्य बृच्त के सदिच्छांकुर फूट निकले 
इसके लिये जो क्षेत्र अशुद्ध ऐे ते उसे शुद्ध किस रीति से 
करना चाहिये ? बैसा करने के लिये कैसी पद्धति का उद्यम 
करना चाहिये ? 


कत्ते्य की अयस्थाए । श्र 


उत्तर --सर्चदा और स्वथा चिदुवृत्तिका घुस यिचार्स से 
पोषण ऋश्ता, यददी हृदय यिश्लुद्ध करने का प्रसुक्त उद्योग है। 
चिदुततत्ति किसे ऋदते ई? शुभ विचारों के पोषण ले उस पर 
कैसा और क्सि प्रकार प्रभाव दोता दे? इन्छाकुरो का 
श्रादुर्भाव किस सीति से द्वेता है? ये सब क्रमानुसार अय 
अन्यकार बतलाते हैं । _ 
कत्तेज्यावस्था 0२०७ 
इन्छायां प्रथम निध्त्तिवशत ऋतबव्यमुत्पथत | 
तत्र भ्राष्य उक्त मरवृत्तिपदवीमारोहति प्रायण ॥ 
अभ्यासेन चिर परबुद्धवलत स्थेय समाकृम्पते। 
निप्नामेति तत्त। क्रमेण परयां पूर्णे तन्हें वछे ॥२०॥ 
कत्तेव्य की अवस्थाए। 
भायार्थ;--ज्प मनुष्य फो #्छे योग मिलते ई 
तय फत्तंब्य का भा में ध्यान पाता हे, और सयेग अनुक्षलत 
बनाकर, वह कर्कतप्य पर्रू ऐसी इच्छा उत्पन्न दोती है। 
अर्थात्‌ कर्तेब्य प्रथम इच्छा के रुप में प्रथट दोता है। 
यह फर्त्तब्य की प्रधमावण्या, दच्छा दाने पर उसके #छुसार 
अपने और दूसरे के पिचारो छा यत्त प्राप्त द्वाता दै। 
उस बल से प्रतिकूल बिचारे फेो अलग द॒टा पर्सन्य की ओर 
प्रति देती है, यद्द पत्तेन्य फी हुसरी अयस्या है। 
प्रवृत्ति द्वाते + श्भ्यास और अनुभव से मार्ग को फठिनाइया 
दूर होती है । अउुुलता प्राप्त छ्वाने के साथ २ दी शक्ति में 
भी घुद्धि द्वोती ज्ञाती है। और फत्तेन्य विषयक परदकक्ति में 
सरिता जम जाती है, यह पर्त्तत्य की तीसरे अयस्था है। 
यह बर्संप्य पूर्णतया पाखत करने का यल प्राप्त दो जाय, 
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ओर चाहे लेसे संयोगों में भी उससे विचल्ित न हे! इतनी 
दृढ़ता दो जाय, अचल इृढ़ता और शक्ति से कत्तंब्य बिपय की 
पूरी २ सिद्धि हे। जाय, वही करक्तव्य की चौथी अवस्था हे । 
विवेचनः--चित्त फी स्थिति दो प्रकार फी हें, समादित्त 
और ब्युत्यित । समाहित स्थिति में वैराग्य के विचार आते 
हैं और व्युत्वित स्थिति में प्रकत्ति जनक विचार स्फुरित्‌ 
होते हैं। ज्ञिस समय चित्त इस समाहित या व्युत्यित स्थिति 
में रहता है उस समय दोनों में से क्षिसी एक प्रकार का 
कर्तव्य चित्त में स्वतः दी उद््‌भूत होता है । कप्तंव्य सम्बन्धी 
यह स्वयम्भू इच्छा है। यददी कत्तंब्य की प्रथमाचस्था हे। 
भूमि में चोश हुआ वीज जिस दीति से स्थूल दृष्टि में अद्ृश्य 
है। करण कि वह भूमि में दवा हुआ है और वीज़ के प्रती्ति 
जनक अडकुर भूमि का पेट चीए कर वादर निकले हुए नहीं 
हैं। उसी प्रकार प्रथमाचरुधा में रहा हुआ क्तंव्य अन्य किसी 
की द्ठृप्टिम॑ समझ में नहीं आता, कारण कि वह इच्छा की 
सीमा से दी है। भूमि में वोया हुआ चीज जल सिंचनसे अडाऊुरो 
के रूप में फूट निकलता है और जीवन व्यवद्यार में प्रचचुत्त 
होता है तब वह स्थूल दृष्टि सीमा में आता है। इसी प्रकार 
कत्तंव्य का इच्छा झूपी चीज़ दीघ विचार रूपी जल सिश्चन 
के फल ले प्रदुत्ति रूप में बाहर अडकुरित होता है, तसी दूखरें 
उसे देख सकते हैं। बीज और वृक्त की शांति यह दरत्तब्य की 
दूसरी अवस्था है। इस दूसरी अवस्था में कत्तंब्वय वीज को 
निज की तथा पर की सहायता से बल प्राप्त होता है बीज्ञ 
स्वत$.में जो कुछ शुत्त सामथ्य है उसे जल सिश्चन रूप प्र 
के दिचारों की अचुमति से विशेष वल होता है। और इस 
प्रकार संग्रद्द किये हुए चल के प्राप्त दोते ही वह भूमि के पेट 
के! चौर कर बाहर फूट निकलता है। विचारों का इतना बल 


कत्त-य को 'यवस्थायें श्र 


प्राप्त होने पश्चात्‌ सी कत्तव्य यथाचित बलयान्‌ स्थित्तिका 
प्राप्त होगया ऐसा नहीं दिखता, कारण कि छोदे डर चाले 
गोर्षों के नाश होने का अनेक प्रकार से भय प्राप्त छोता है. 

आन्तरिक ओर वाह्िक उभय प्रकार फे भय लगे रहते हैं । 
अड॒कुर में किसी रोग के उत्पन्न होने से स्री उसका नाश हो 
जञाता हे अथवा कीडे, पत्ती या वायु के आघात से सी उनका 
नाश द्वोजाता हे। ऊत्तेब्य की सदिच्छा के स्फुरित होने से 
और दूसरों ये धिचार्सो फी पूर्ण पुष्टि से थे कर्तव्य बीज के 
भय नाश शेजाते हद इस अवस्था में कर्तंव्ष सन्मुख द्वोने 
पर बहुत से फत्तंब्य विम्रुख द्ोज्ञाते ह, परन्थु कक्तंव्य को 
पूर्णता से पालने के लिये उसके चिर जीवनार्थ जो इस 
अ्रयसरथा में द्वोफर निर्धिप्त निकल जाते हूं तो अभ्यास अनुभव 
और कठिनाइयों के सामने टिके | रदने की शक्ति से कत्तंब्य 
विशेष रिथित दोजाता है, यह इसकी तोसरी अयस्था गिनी 
ज्ञाती है. बुच्त की जड़ टढ़ देमे से वह इतना स्थिर बनता हे. 
कि पक्ती या कीडे उसे हरि नहीं पहुँचा सफते और चायु फे 
चाहि जैसे प्रथल आधात भी उसे जड़ से नही डिगा सकते 
उसे जल पिलाने की भी आधश्यकता नहीं पड़तो, कारण कि 
डसऊी जर्खे इतनी गहरी और दूर तक चली जातो हें कि थे 
बहुत दूर से जडो द्वारा भूमि का रख घूस कर अपना ज्षीचन 
ड्यापार चता सकती हूँ इस प्रकार फो दृढ़ता दो जाते पर घ्रृक्त 
की या कप्तंव्ष फी जो अवस्था दोती है बद अचलावष्या है उसे 
चौथों था अतिमायस्था पदते हें। अचल अवस्था को प्राप्त 
हुआ कर्तव्य उसके सब भवार फे ग़ुर्णो से सब्पन्न दोता है 
और उसी ले पूर्णापस्था प्राप्त हुई ऐसा टद्वष्टि गोचर दोता है। 
ज्ञितमें इस प्रकार के फत्तेब्य की चुद्धि का नियास्त दोता है 
चेद्दी मजुष्पता को सफल कर सकते हैं । 


४६ प्रथम खगड ] फर्तुब्य-फौमुदी । [ चतुर्थ परिच्छेद 


[छित्त में उत्पन्न हुई दुर्गा रूप जे कर्तव्य फी प्रथमावस्था है उस 
अवस्था की प्राप्ति अर्थात्‌ फर्त्तव्य का सूक््म रूप से जन्‍म यह भी महा 
दुलेभ वस्तु है। कारण कि जिप्त प्रकार चीज हो नय ही वृक्ञ की सम्भावना 
बढ़ती है। इसी प्रकार जे कर्त्तन्य का इस सूक्ष्म स्वरूप से जन्म हुआ हो 
तभी उसकी दूसरी तासरी शोर अंतिम चौथा अचलात्रस्था फा जन्म 
सम्भव है । अब कर्तव्य की इस महा दुलंभ प्रथमोच था का जन्म फिस 
रीति से दोता है उसकी सूचना विस्तार फे साथ देने में आती है ] 

कच्तें्य-नियामि का चिदवात्तिः ॥२१॥ 
शुद्धान्तःकरणोत्थिताध्यवसितियाँ देतनालक्षिता, 
सद्बुध्याहयतां गता च सदसन्मागेस्य निर्देशिका । 
कोन्‍्श्यन्सेतिपदेन चाड्ल गिर या वाच्यते शोधिके:, 
सा चिह्वृत्तिपदेन संस्क्ृत गिर त्वाश्रित्य संलक्ष्यते | 

कत्तंब्य पर अमल करने बाली चिदृवृत्ति 

शावाण ;--कोई सी कारये के प्राश्म्भ करते समय 
मनुष्य के अन्त+ करण में पहिले यह विचार होता है कि यह 
कार्य करूं या न करूं १ करने योग्य है या नहीं १ अन्तः करण 
के जिस भाग से यह प्रश्न उपस्थित होता हैँ उसके पिछले 
भाग मे- अन्तः करण के गस्सीर शुद्ध भाग में अनेक अध्य- 
घसाय की उर्मियां उत्पन्न होती रहती हैँ उन्तमे से अपम्तुक 
डस्ि-तहर या आन्दोलन चेतन्य के सानिष्य से चेतनावन्त 
होकर सदधुद्धि के नाम से पद्चानी जाती है. वह लद्दर 
करने योग्य कार्य में अनुमति एवं आज्ञा देती है और न करने 
योग्य काय भें आना कानी या निर्षध करती है। इस नियम से 
होती हुई स्फ्रणां-लद्दर को अंग्रेज़ी सांषा मे पाश्चात्य शोधक 
का कोन्श्यन्स (०078 2०7०८) इस नाम से पु,एते हे ओर 
संस्कृत भाषा में इसे डमि-चिदुव्व॒क्ति- चेतना कद्दते हैं (इस 


कत्त्प पर अमल करने बाली चिदृवृत्ति । श्ज 





प्रकरण में इस पस्तु का ध्राय सिदुद्ृत्ति शब्द से द्वी व्यवद्ार 
करने में आयेगा ) 

विवेचन -पूर्वे ्छोक में कहा गया कि चित्त में ऊत्तब्य 
बीज फा स्पयस्मू रीति से श्रारोपण दोता है ओर पद्द उष्तेब्य 
विषय की इच्छा है परन्ठु इस इच्छा की प्रधमायस्था में 
कत्तंव्य अपनी दूसरी अयस्था चघारण कऐ-घद पदिले एक 
प्रकार का व्यापार फहद्दा जाता है और यद व्यापार पहुथा 
प्रत्येक पत्तेंब्य विशेष का प्रत्येक क थे का नियामक दै। अपना 
जब किसी ४ उठे या घुरे पाये में भवृत्त द्वोते ह॑ं तो पद्दिले चद 
अच्छा या युस बार्य करने की इच्छा अपने चित्त में कभो से 
उत्पन्न दो घुका है परन्तु इस इच्छा के उत्पन्न दोने के साथ 
दी आन्तरिक गंदन भाग में एक प्रकार या अधाव्य शब्द 
उत्पन्न द्ोता हे। चह ध्यनि जो चित्त में उत्पन्न हुई इच्छा 
अच्छे कार्य की हो त्तो उसे सम्म्ति दती है और जो घुरे कार्य 
की द्वो ते। बद कार्य करने में आना कानी करती है यद ध्यनि 
फौन परता है | छिदुव्नृत्ति यद्द स्वतः द्वी अन्त फरण फे पोछे 
रह कर यथाचित ध्वनि फरती है। चित्त का चाद्दे जैसा उप- 
द्रव रूत्व, रज और तम से जगा हुआ हो तथापि चिद॒बृत्ति ले 
चित्त का श्रेय सधाय ऐसी द्वी ध्यनि करती दे चिदृद्त्त 
यही चिति शक्ति है यही अहम समाज की थआन्तरिक प्रेरणा है, 
और अग्रेज़् तत्य चेत्ताओं का (7०75०७॥०९ है। परम पिश्ुद्ध 
आत्मा के साथ चिदुश्वत्ति का सम्बन्ध अति समीप का है शरीर 
चित्त फा उतना सम्बघ नदां | यद लिदुद्ृक्ति कर्तव्य अधि- 
कार रखती हूं !% 


<६ कित्तन ही पदित चिदरत्ति की घ्यनि को कत्तब्य के स्वामी को 
भाति नहीं गिनते , उससे उरदा नहा समान का यद सिद्धातहै कि 


[0] 


£८ प्रथम खण्ड ] कर्तब्य-कों छुदी ! [ चतुर्थ परिच्छेद 








स्माइल्‍सने चिटवृत्ति की ध्वनि को नहीं मानने वालों से 

देश फी द॒दशा द्वाती है उसका एक दृष्टान्त दिया हैं। रशिया 

'निहिलिस्ट' नामक उपद्रवी लेगों का एक कुण्ड है; थे 
गोग ऐसा मानते हैँ कि जो लेगों का बिना अपराध किये खून 
करने में आवे ते एक दम लोग जागृति में शआज्ञाते हैं और 
देश का उदय होता है; ऐसा मानकर वे लोग निरपराधी 

गुआओं का लोक पित्तेज्छु नरो कां खून करते हूँ । मनुष्य 
को प्रकृति ने उत्तम बुद्धि दी है, परन्तु ये लेग अपने कृत्य पर 
चिदृवृत्ति की प्रधान सत्ता चलने नही देने हैं । इससे उनकी 
चुद्धि कुमार्ग पएर जाती है-इसी कारण से रशिया में निद्धि 
लिस्ट लागों का वड़ा डर रहता है ओर कई बार घड़ी ड॒ब्ये- 
बस्था होती है। २१। 

[ चिद्वृत्ति मन के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रखती है और वह 
सत असत्‌ फर्म में मन फो आज्ञा या तिपेध्त किस रीनिसे करती हैं ? अपर 
इसे द्नात ६ | हु 

चिद॒वृत्ते: कोपप्रसादों ।२२॥ 
सत्कृत्ये मुदिता करोति चितरां कत्तव्य निरेशनम्‌ । 
दुष्कृत्य ऋषिता निवारणति ते रृत्याच् दु:खास्पदात ॥ 
स्‍्यात्य्वच्छा यदि चेतना शभतरा चित्तस्य शांतिस्तथा | 
ज्ञायेत्त पुर एवं तत्र जनितों कोपप्रसादों तदा ॥ 
न कप 3 मम 85 
आमन्तरिक प्रणा ही इंश्वरी जान हे और 5ह जो कुछ ध्वनि करता है वह 
आत्महित कारी होता है । तह्म समान के उिरुद्ध आये समान कहनी 
अनुभव से परिपक्ष हुई चुद्धि आत्म द्वित के जो कार्य कर सकती है वह 
८०750॥९०८९ अथवा आन्तर्िक प्रेरणा नहीं कर रूकती | इस भ्न्थ में 


॥ चिदूवृत्ति का आधिपल सिद्ध कर दिल्लाय है वह आगे के छो'गें पर से 
समभ मैं आसकेगा। 


चिद्वृत्ति श्राश्ञा या निषेध किस रीति से करती है? १६ 


चिदुवृत्ति आजा या निषेच किस रीति से करती है ? 

भावाथ और रिविचन--करते हैं घद कार्य जो शुद्ध निर्दोष 
और परिणाप्र में द्वितकोरी देता है ते। निदक्त चिदुचूत्ति 
प्रफुल्लित उर्मि रूप से प्रतीत द्वाकर क्तंब्य का विदेश करती है 
अर्थात्‌ “यह फार्य करने येग्य है इसल्तिये प्रसन्नता से कर? 
ऐसी शाश्व। देती है! परन्तु यदि चद्द फाये सयद्र फल उत्पक्त 
करनेयाला दै। और दुए चुत्ति से प्रेरित दुप्कृत्य है। ते। बह 
चिदृदृत्ति प्रसन देने के बदले कापायमान हे। सक्कुचित बन 
घिक्कार या तिरस्कार रुप से उस फाये के फरने को मनाई 
करती है। चिदुघृत्ति की फ्राप या धन्ताद रूप से स्फुण्णा हाती 
है, बह प्रत्येक मनुष्य के काप या प्रसाद आशा या निर्भेध 
प्रतीत द्वेता है ) घद उसी को जिलका कि चैतन्य कम घटके 
आवरण के अपगम से दुछ निर्मत ओर शुद्ध द्वागया दे। और 
जिनकी चिदुद्धत्ति सिर दवागई हो चिदृश॒क्ति यद्ू भण्तरिक 
शक्ति का अत्यःत गहने भाग है इसी से उसका फोप या 
प्रसाद अन्य कोई नदीं समझ सकता। चित्त में उत्पत्त हुए 
विकारों की छाया ते! यदन ( छुझ ) पर या नेरो पर पड़ी हुई 
टूष्टिगत द्वाती है और उससे दूसरे मनुष्प घदन की रेशाओं से 
मनुष्य के चित्त के विकारों का ध्यान ला सकते हे परन्तु 
चिदृघुत्ति को आज्ञा तिषेध के अन्य काई भी नहों समझ 
सकते । जिस प्रकार जल के समतोंल से नीचे रहे हुए पुष्प 
कुम्दला जाते हं या प्रफुल्लित द्वाति ऐसा फोई भी नेत्र शक्ति नहीं 
ज्ञान सी | इसी भांति चिदृवृक्ति सद्शोचके धर दवाकर निर्षेध 
करती दे या प्रफुछ्ित धोकर आशा देती हे, इसे अन्य कोई 


मनुष्य नददीं समक सस्ता। 
शबहय “-ओ चित्त के दिकार चदन पर की रेशाओं पर से 


दी शत दो सकते ह॑ ते चित्त पर आधिपत्य रखने पाली बिंदु 
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घृतक्ति के निपिद्धादेश भी उस प्रकार की बदन राझो पर से 
कयों न समके में भरा सकते ई 

मसमाधान.--सित पर चिद॒स्त त्ति का आधिपय छोते एए 
स्ेदा और सर्वधा न्िटिदत्ति की आशा का पालन सिक्त 
नदी फरता | इससे चिटदुद्लि की निःपद्धारेश की स्पष्ट छाप 
बदन रेशाओं में नहीं उत्रती, परन्तु चित्त के विकार ही है 
छाप उत्तरती है। निम्न स्लोक के विवेचन में यद बात स्पष्ट 
समभ में था जायगी । २२। 

स्फुरणा सह्ावपि कथ दुष्क्ृत्य प्रवृत्ति: [२ 


श 


>दै3) 


| 
न न] रो श + 5 ( / >> पआ] 
संस्कारस्शुभ. इबुद्धि ननकेः कमोणामि: सश्ििते | 
राक्रान्ता यदि चेतना मलहता व्याप्ता च जाइ्येन वा ॥ 
[8 . [4० कप 4 8] 
चिदृइत्तिस्फुणा भवन्त्यपि तु ता स्तेपां न थी गांचरा । 
#%.] हि थ (५ + 
म्न्दा स्तेन मदोद्धृता पनिदिन कतुं कुकृर्स रता; ॥ 
प्रत्येक को स्ऊुर्णा होते हुए सो दुष्कृत्य क्यों होता है ? 
भावाझ ६-पूर्व सश्चित ऋर्म के कितने ही ऐसे श्रग्मः 
परिणाम या अ्रद्मुभ संस्फार होते हैं कि जिनसे खदवुद्धि दूत 
जाती दे और इवब॒द्धि की प्रवलता बढ जाती है। ऐसे शशुर 
कर्मा से जिनकी चेतना दव गई हो ओर उनके चारों जओोः 
दुष्ट विचारों की मलीनता जम गई दो और जिनके शन्तःकरए 
में चारो ओर जड़ता जम गई हो ते। ऐसे पुरुषों के अन्तश्कर र 
में चिदृकृत्ति की स्फुरणा होने हुए भी उस स्फुरणा के कप 
ओऔर प्रसादंरूप चिह्न उसके समझ में नद्दों श्री सक्तो । इसलिये 


वे बिना पतवार के जद्दाज़ की भांति मनमानी गति करते और 
दुष्कृत्य की और पग घरते हे तो सी उन्हें कोई राकनेवाल। 


प्रत्येक के स्फुर्ण करते हुए भी दुष्स्त्प क्यों होता है? ६१ 


दी नही है, जिससे स्वतनता से उद्धृत दोफ़र ये मन्द पुरुष 
उनकी याहा इच्छानुसार चादेजैले कृत्य फरने फो हो जाते है। 

छिपेचम --चिदुरक्ति ते सदैव शआात्मद्धित फे माग ही 
की प्रेरणा करती दे तो भी बहुधा ऐवप। देफने में आता दे कि 
सदेय शरीर से आत्मद्दितकारों प्रद्धत्ति ही नहों फकथता। 
और फतगी कप्ती धद इष्ट प्रबुसि कराता हे और 
कभी २वता झनिष्ठ प्रचृत्ति सी कयता है। जप चित्त शरीर 
तथा उसके अवण्धों से अनिषट्ट प्रवृत्ति कराता है तय यह 
चिदरुउत्ति की प्रेरणा अथवा ध्यनि के विरद्ध फाय फरता है 
पैसा समझना चादिये। सर भनुष्पे मे चित्त कुछ एक से 
नहीं होते । कितनेक चित्त ते चिदृवृक्ति की आज्ञा फारण 
फरने घाले देते हैं भर ऐसे शिक्त शरीर से 'अनिष्ट प्रदृत्ति 
भी नहीं कराते। पूर्व के सम्खित कर्म से जिनसे भशुभ ऊर्म 
वाला वित्त प्राप्त हुआ दे, उपके शरीर से उनफा चित्त यिना 
चिदुर्जत्ति की ध्यनि फी परचाद किये केपल गह्य खयागे फे 
बश होकर अनिष्ट प्रवृत्ति कराता हैँ। पहुधा मदुष्ये का चित्त 
बाहासायागों पर आधार रखनेधाला दान से पिद्वानोक्रे 
चित्त को एक दर्पण जैसा फहा है, दर्पण में जिस प्रफाण 
सादर की यस्तुझों का भसतिविस्य पडता दै, उसी भांति चित्त 
में बाह्य दृश्या के प्रतिविम्य पड़ते हं। चित्ध एक ऐसा धातु 
का रस है कि उसे जिस आऊ।र में ढाले उसी में दलकर 
पु सृत्तिझप बन जाता है। जिस प्रकार बदते हुए जल को 
पक कटोरी से अन्दर भरे ते। घद पानी कदेरोें का ही 
आकार घारण कर लेता है। इसी प्रफ'र चित्त को जे वाह 
सयेर्गों के बतेंन में दाने अथवा डाले ते। उन सयागो के सा- 
आकार शीघ्र दी उस चित्त का बन जाता दे। इस प्रकार के 
भ्रवाद्दो चित्त शरीण से झिस भाति प्रदुति कराते हैँ यद सथय 
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अब समझ में आवेगा। कोई भी बाह्य वस्तु के ड..य अथवा 
संयेग के प्रभाव चित्त पर होते हैं थे इन्द्रिया दरा दी होते हैं 
प्रथम इन्द्रियां को शान प्राप्त होता है. आँख अच्छा चुरा दृश्य 
देखती है, नाक खुगन्ध या छुर्गोध की पहिचान ऋरता है, 
स्वचा किसी सी वस्तु के स्पर्श गुण को जानती है, यह दृश्य 
गत्ध या स्पर्शादि गुण फो जाननेवाला प्रत्येक इन्द्रियां में रहा 
हुआ शानतन्तु है. दूसरे तत्तु इन्द्रियां को प्राप्त हुआ अनुभव 
चित्त तक पहुंचते हैं । इन्द्रियों में के ज्ञान तन्तुओ्ों को केवल 
इन्द्रयां के अनुभव का ही ज्ञान होता है परन्तु उस शान के 
चित्त तक पहुंचाने वाले तन्तुओं को गति तन्ठछु कहते है। 
ये उभय प्रकार के तन्‍्तु शर्यर के प्रत्येक भांग में फैसे हुए हैं । 
चित्त को इन्द्रियां के अनुभव का ज्ञान हाने के पश्चात्‌ 
चित्त क्रिया तन्तुओं द्वारा शरीर को अप्ुक प्रकार की भ्रवुत्ति 
में युक्त दोने का आदेश करता है और शरीर को उन दाज्ञाओं 
का पालन करना ही पड़ता है. इस समय चित्त की दी हुई 
आशा यदि द्वितक्वारी होती है ते शिदुत्व॒त्ति अपनी प्रफुल्खता 
द्वारा उस प्रवृत्ति का अनुमोदन करती है, परन्तु यदि अ्रद्धित 
कारक हाती है ते। बह अपने सट्लोच छारा उस्र प्रवृत्ति का 
निपेघ 5»८्वी है। निषेध का सूचना होते हुए सी चित्त के 
ऊपर ओ वाह्य संयोंगो का और इन्द्रियां का विशेष दबाव 
इुआ ते। चित्त चिदुद्वलि के निषेध -सुचन की कुछ परचाह न 
कर अपनी प्रदुत्ति से पीछे नदीं दृटता। इन्द्रिय निम्रह और 
चित्त निषेध झूप येग में तत्पर, ऐसे योगी पुदपष द्वी ऐसी 
वस्तु स्थिति में चिदृश्वुत्ति की आज्ञा के अनुसार देह को 
कुटिल प्रद्ृ॒त्ति से इदा सकते हैं | परन्तु अशुस कर्म के उदय 
वाले आत्माशौ को ते ऐसी शक्ति प्राप्त ही नहीं होती और 
बाह्य संयोगो का दबाव उन पर विशेष होने ले चिद्ृद्वक्ति की 


5. प्रत्येक को स्फुरणा होते हुए भी दुष्कृत्य क्या होते ैं।.. ६३ 


शुभ पघेरणा दोते हुए सो चित्त की और अन्त में शरीर की 
डुष्हत्य में विशेष प्रदृति देसने में आती है । भट्ट केशव लाल 
ने भी पेसा दी कंद्दा दै-- 
दोड्यो जतो होय दडो दडाणे रोस्यो न रोफाय कदी पराणे) 
तेने घली ठोकर ठीक मारो, तो फ्रेम ते वध पड़े तरिचारो ? 
ए रीति थी नीच पथे जनारू, सदा यह अतरमां तमारू | 
तेने कदी जो अनुछल थाशो, तो खेलमां आखर खोद खाशो 
चित्त पर धविजय प्राप्त करना अति दु्लस है। चित्त में ज्ञो 
बुद्धि इद्ियोके शान द्वारा उत्पन्न होती है उसके घशीभूत नहीं 
होना दी सच्ची प्रय्तता हैं । पीशहो नामक एफ पाश्यात्य 
तत्वदर्शी ऐसी ट्ृढता से माय झयता है फि “चित्त में उत्पष्त 
हुई पुद्धि किसा मी प्रकार की इच्छा या याझ्दा उत्पन्न करने 
के शक्तिमान्‌ ही नहीं है” पीरहो यह सी मानता था कि इस 
प्रकार का अ्भिप्राय चारण फरना इतना दी नहों उसके अनु 
सार ध्यपद्दार भी फरना यददी सथ्यी प्रपतता है, घदी भात्म 
खथम ऐ, श्र यही इ ठ्रिया निम्रद्द है । इस मान्यतानुसार घद 
अपयी इच्िया सिग्रद फ उत्तेजित रखने फे लिये झ्त्ति दुष्कर 
ध्ययद्वार रपता और अपने अभिप्राप या सिद्धाम्त का परिपा- 
ज्ञात करता थां। यदि घट किसी भी प्रकार का भाषण प्रारम्भ 
करता या उसे छुनो पाते मजुष्प चले भी गये दो तो भी वदद 
अपना भाषण पर नहों फरता और तनिफ भी पिराश मे हो 
स्वाभायिक् रीति से अपर परृत्व सम्पूर्ण होने तक येलता दी 
रदता और फिर घद्‌ पर देता था। यह शिल मार्य पर चलाया 
प्रारम्त करता ते पद किसी भी प्रसार थे चिप्ठ से उर फर 
डदर यही ज्ञाता था. गह्े, सेयने, गाड़िये। को दौड़ा दे।ड 
और दूसरी झोक ऋढिउाइयों शो सामने होकर, भी घद डस 
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मार्य पर चला दी जाता थ। | चह अपना चन्ताव ऐसा इस- 
जिये रखता था कि कई भी वस्तु से संपाग करता अधवचा दुर 
रुएना, चंद अपने मतानु सार स्वसिद्धान्त का परस्पर बविरेध 
द्सिानेवाला था, इतना द्वी नद्दी परन्तु उलका फल यह मिलता 
है कि इन्द्रियां में से मिश्यय और निर्णय करमे की शक्ति भाग 
ज्ञानी दे । शीत और उप्ण हाई समय चंद एसी हृढ़ता से 
सहन करता था फि अपनी शॉंगा का पलक भी न मौरता . 
श्र न आँख को बन्द द्वो करता था! इतनी सीम। तक 
इन्द्रिपां का निम्रद्द करने वाला दी अ्पते चित्त में उत्पन्न हुई 
बुद्धि का अछुसरण न कर चिद्वृत्ति के आदेश के झनुसार 
आत्महित साथने में समर्थ ब्रन सकता है । २ 

(शुम विचार कब प्रचल होते दे और चिदृवुत्ति उन विचारें को कन् 
उत्ते नना देती है । यह निम्न श्लाक में दर्याया है| 


चिद्वृत्यधीनों विचारपरिणामः ॥२४8॥ 
शुद्धाशुद्धेनिमित्तस न्नि धिवशाच्चित्ते विचाराघु्भों ॥ 
जायेते च शुभाशुभों पतिकर्ू, जागरति युद्ध तयो; ॥ 
तत्र स्थायदि चेतमा वलवती, शाद्धस्य सत्य जयो | 
नो चेन्भीहवतो5शुभस्य विजय: शुद्धसतु संलीयते॥ 

बचिठ॒यूत्ति और शुभ विचार । 


भावाथ :--महुष्द का मन निमिक्त प्रवांही है। शुभ 
निर्मित्त का सान्निध्य होता है ते मन में शुभ विचार शझाते हैं 
और अशुद्ध निमित्त में अशुभ विचार उत्पन्न होते हैं | शुद्ध 
और अशुद्ध देनें निमित्त उपसित हे। जाये ते शुभ और 
अशुभ दाने प्रकार के विकार मन में उत्पन्न है। आते दे तश 





चिदृद्ृत्ति और शुभ विचार । चर 


प्रत्येक छण २ में इन दोनो घिंचारों का परस्पर युद्ध चलता 
है।इस समय यदि चेनना का घल दो और चिदृश्रुत्ति फी 


स्फुरणा की ध्यनि घिचार के प्रवाह की ओर गिरती दो ते 
सचमुच में शुभ पिचारों दी की ज्ञीत होती ह॑ और अशुद्ध 
विचार दब जाते दे, अर्थात्‌ सुृत्य में प्रदृक्ति दोती है। परन्तु 
यदि इस समय चेतना शक्ति के बदले मेद्दनीयादि फर्म प्रकू 
तिये का विशेष बल हो और उनकी धमाथमी में स्फुरणा की 
ध्यनि ली। द्वाजाती दे तो अशुम घिचारों की पिजय द्वेती हैं 
और शुभ विचार नए दो जाने हैं, अर्थात दुष्छृत्य में प्रद्चुत्ति 
चढ़ती है । 

विपेचन --पूर्च कद्ट दिया गया है कि चित्त में उत्पन्त द्वोने 
चाली धुद्धि इम्दिया के शान द्वारा उत्पन्न दोती है और उसके 
चश दा फर नहीं रहना दी सञज्ची प्रयलता है । चित्त में 
उत्पक्ष हुई यद बुद्धि या चिचार प्रणाली, बाह्य शुभ या अशुभ 
निम्चित्त या सयोगो पर आधारित है, कारण कि चित्त इन्द्रिया 
द्वा । उसमें से अ्पत्री तत्खामयिर प्रवृति के प्रकार का निर्णय 
करता दै। इस समय यदि शझुस निमित्त निकट दो तो चित्तमे 
शुम विचारे की प्रणेत्री फा ज़म द्ोता हे, और पदि अद्ुम 
संग्रोगो का परि प्रमण द्वेता दो तो अश्युम धुद्धि घा ताज्ञों का 
चित्त में उदुभर दोता दे। जे। उसय प्रक्तर के सयोग प्राप्त 
हुए दो ते शुमाश्ुम उम्य भार के विचारे का प्रादुर्भाय 
द्वाता दे।ज्ञित समय शुभाशुम अथधा अशुम प्रकार के 
विचार प्रयाद में खिच खीन दो जाता दे उस समय चिदु- 
बृचि का शुभ विचा* सूचक शनद बाहर निकलता हैँ और 
चित्त तथा चिदुतृक्ति में युद्ध द्वाता है। जैला अपने व्ययद्दार 
में देखते हूँ फि पलघान्‌ यो दो साग पघिसते है, यद स्पाय इस 
युद्ध में प्वत्त होता है। जे। चिदद॒त्ति का शब्द, प्रयल दो तो यह 
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चित्त के वियारें का 'पशानय कर चित्त को अशुभोद्योग से 
हृटा सकता हैं। परन्तु उसका शब्द चित्त के प्रवल शब्द में 
लीन दवा जाता हें-तहंस नहस द्वा जाता-ओऔर चिदृद्वत्ति 
का शुभ शब्द निशथक हो जाता हे तो चित्त को स्वच्चन्द्ता 
से श्रमण कर शरीर को चादे जिस रीसि से प्रचर्ताता है । इस 
प्रकार बाह्य संयोगों के आधार से चित्त में बिचारों की उत्पत्ति 
हे।ती है। और जो चित्त चिद्व्वुत्ति के आज्ञा का पालक होता 
है ते चित्त में शुभ विचारों की इाहुल्‍यता दोते शरीर भी 
शुभ कार्यों में ही प्रदर्त हो जाताहै। चित्त ऋझ शुभ बिचारों के 
परिचय वाला बनाने दी में शरीर को और आत्मा का कल्याण 
है; यद इससे समझ में ञ्ञा सकतो है।चहय संगोगों पर 
लक्षण लाते चिदृवृत्ति की प्रतिध्वनि के अद्सार वर्त्ताव करने 
में ही उक्त उसय प्रकार का ऋलयाण समाया हुआ है। वाद्य * 
संयोग पर लक्ष नही देने के लिये इन्द्रिय निम्नद्द करने की 
श्रावश्यक्ता होती है और पीरहो के अनुसार ब्यवहार करना 
पड़े ते करना चाहिये परन्तु जैसे बने वैसे अशद्युभ विचारों 
से ते चित्त का दूर रखने का प्रथल करना द्वी चादिये। स्वामी 
रशामतीर्थे कहते हैं कि 'हमका अपना सप्रिष्य विचार रूपी 
ईंटों से ही वांधना चाहिये और वह भविष्य शुभ बंधता है या 
अशुभ यह इसमें नहों मालूम हे सकता # परन्तु भावाथे स्पष्ट 
ही है कि जे अपने शुभ विचारों में लीन रहेँगे ते। अपने कर्म 
पुदुगल शुस वंधेंगे और अशुभ विचारों के परिणाम से अशुभ 
बंधंगे (२४ ) 
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कंत्तव्य का निबाद करने यालां सट्डज्पशक्ति। ६३ 
के कम 
पंचम परिच्छेद 

कर्संव्य और स्डूल्यशक्ति । 


[चिदृवुत्ति के अतिरिक्त एक एसी दूसरी शक्ति मनुष्प फो भाप है कि 
जिसके ये से चिदुवृत्ति की प्रति ध्वनि के। इत्तेजगा मिलती है। यदर 
शक्ति सकहप शक्ति है श्रौर पद शक्ति क्रित प्रकार दितादित करती है. और 
उसका सामर्थ कितना है यद्द इस परिच्छेद के श्लोक म॑ समकाया है] 


कर्तव्य निवोहिका सकल्पशक्ति; ॥ २५॥ 
यप्राशुद्धनिमिश्उन्द विजय सत्कायेविध्वस को । 
दृष्फुत्य दुस्तोद्धव ऊतिपथे, जागाते तत्र स्वयम्‌ ॥ 


बेच्चिदवृत्तिवक्ान्वितातसमये, सकर्पशाक्ति स्फुरेदु | 
दुष्कृत्यस्य तदा भवेह्विलयन सदुवुद्धिसत्वोद य। ॥॥ 


फरत्तेंड्य का निर्नाह्‌ करने पाली सड्रपशक्ति । 








भावायें:--कर्त्तन्प पालन कप्ते ओर सन्‍्मार्ग पर 
अलते पुरे निमिस उपस्थित दो कि जिससे चिचार में और 
रूति में दुष्हत्या की उपस्विति देते मनुष्य का दुष्कृत्य की 
ओर झुकाव दोने लगे और सत्कार्य को समीदने पा समय 
आये उस समय यदि चेतन्य की निर्मेशता के साथ चिदुर॒क्ति 
की स्फूप्णा का कुछ भी परिस्फुद दे! ज्ञाय और उसके साथ 
सकहप शक्ति अर्थात्‌ मानसिक बल प्रकट हो जाय ते दुछट 
विचार के बल से उपस्थित दुष्दत्य सम्बन्धी विचार शीघ्र 
ही बिलीन है| जाते हैं, और सदवुद्धि के साम्राज्य वा 


६८ प्रधम सगद कत्तेड्य-कोसदी ! चंचम परिष्छेद 
नन्हे सा अप पल पलक 
झम्युदय होता है। अर्थात्‌ अधुड्‌ नेमिष्त है.ते हुए भी 
कर्तव्य का प्रधाद फिर से प्रचलित द्ो। जाता दे । 
विवेचनः--कर बार ऐसा होता है कि एक झुभ-कार्य में 
निदुद्वत्ति के अनु वेदत से और चित्त के शुभ विचार से 
अतृत्त ऐोने पर मध्य में को! ऐसे संयोग आकस्मिक रीति से 
झा जाते हैं कि जिनसे मल्॒ष्य फे काये की दशा बदल जाती 
है; ज्व ऐसा हो जाय तव समझ चैना। चाहिये कि मनुष्य के 
चित्त में अनिष्ठ संगोगो के साथ दुष्ट विकार उपद्रय करने 
लगे हैं और उन विकारों का पराभव करने को उसकी चिद्‌- 
घृत्ति असमर्थ है। चित्त से डुष्ट विकारों का पराभव करने 
में चिदुदृत्ति असमर्थ होते हुए सी उस समय उसकी सहा- 
यता को सद्डूल्प-शक्ति अवश्य दी आती है. यह सहुल्प-शक्ति 
अ्रथवा माससिक प्रवलता यदि चिदृवृक्ति की सहायता में 
उपस्थित होती है ता उसके फल से दुए विकार चित्त में 
झधिक समय तक स्थान नहीं पा सकते. उन चिकारों को चह्‌ 
मारकर भगा देती है और फिर शुभ-कार्य की गति उसकी 
यूर्व-दिशा सी प्रवाद्दित हो जाती है। चिदुद्नत्ति ओऔर सड्जूलप 
शक्ति के येग से छुवुद्धि का सुखदाई परिणाम अनुभव में 
श्राया हुआ कई समय दवष्टि गोचर दोठा हे । 
झुभ-कोये से चलित होने पर भी जिदुव्रत्ति और सड्डुल्प 
शक्ति कैयोग से फिर शुभ कार्य में अचल रीति से स्थिर 
रहने वाले शुद्ध क्षत्रिय चीर नर महाराणा प्रगापसिंद का 
दुष्टान्त भारतवर्ष के इतिद्ास में से भराप्त हो जाता है। सम्राट 
अकवर ने चित्तौड़ जीत लिया तब भ्रतापसिंद अपने परिवार 
सहित पर्व॑तों में रहकर दिन विताने लगे । उस समय उनके 
पास सैनिक भी न थे। केचल थोड़े से सील लोग उनकी 
सहायता के लिये थे; वे ही उनके भोजन का प्रवन्ध कर देतेथे। 


करत्तप का निर्वाद करनेघाली सह्पणक्ति। ष्ह 





सणी पझापती गिरिकद्रा में हाथ से रोटिया करती और 


प्रतापसिद्द तथा उनके पुन्न पुत्री था लेते ये। ऐसा होते हुए 
भी अदरतक प्रतापसिद ने अकबर को सिर न क्ुकांया | एक 
समय अपने पुत्र पुती फेो एक रोटी के डुकड़े के लिये लड़ते 
देखफर प्रतापस्तिहद शेर लगे और अ्रपनी इस समय फी तथा 
पूर्व समय की छ्िति की तुखनाकर उनका हृदय दुःख से 
ड्रवी भूत हो गया | उसी सप्रय घद्दा पर अकपर का दुत भ्रा 
पहुचा, तथ शाद्र चिक्तवाले प्रताप ने सचधि पन्न लिख दिया 
और अकपर का अ्धिपत्य रसुाए रीति से स्वीकृष फ़र लिया। 
शरीर को अनेफ फए द्ोते हुए भी असी तक एकबत्रित फए 
रफ़्या। हुआ ज्षात्रित्व का चदशुद्ध रक्त क्णभर के आयेश में 
नष्ट हा गया। प्रतापसिह इस प्रकार छुमार्गच्युत हुए। 
निकटपर्ती सगोगों के घश रहे हुए उनके चित्त ने और उस 
चित्त में उत्पन्न हुए. विचारा ने उन्हें उनके सच्चे मार्ग से 
चलित फर दिया। चिदुश्ग॒क्ति कायल उस समय निरथक 
हुआ और और चित्त ेे विचारे के श्राधार से ऐसा सादस 
हो गया । परन्तु तुरन्त द्वी सट्दूटप शक्ति चिदुदृक्ति की 
सद्दापता के छिये उरस्पित दे गई । प्रधम का अनिष्ठ उिचार 
बिल्लीन है। गया और 'कार्य साधयाणि या देद पततयामि' ऐसी 
अपनी प्रतिद्वा दृढ़ सलड्॒त॒प का उ हैं भान शाया । उसी समप 
तिश्चय फ़िया कि चाद्दे जैसे दुध्ण भुगतने पर सी दात्निय 
चर्म के कलद्वित सो करना ही नदों चाहिये।पुना छुमार्ग 
ज्युत प्रताप! सुमागसिद हुए ग्रौर श्रकपर के साथ किया दुआा 
सन्धि पन्न रद्द किया। 


[ क्चेत्य की सिद्धि केतने अधिक श्रंय में सइबप भक्ति वे भाधार 
पर निभर है उसका निश छोक में निरूपण करते है ] 


* 
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सद्भल्प शक्लधीना कत्तव्यसिद्धिः ॥२६)॥ 
प्र।वल्यंप्रछुता भभूतविभव, प्राज्यंच राज्य यज्ञ, । 
साम्राज्यच्च सप्राजनायकपदं, सेनाथिपत्य तथा ॥ 
पुण्याधीनमि | नर॒स्य निखिक, साथ्य न शक्त्या खत: | 
कत्तव्यन्तु यथो चित शुभगनः,सझ्ूल्पशक्त्याध्रितम्‌ | 
'कक्तेब्यका पूर्व-कर्मे की अपेत्ता सद्भुल्प-शक्ति की चिशेप 
आवश्यकता । 
साता्थ:-अपन पत्त के प्रबल बनाना हो, बड़प्वन 
* श्राप करना ही। बहुत हड्य मिलाकर घेभवी शरीर घनाव्य 
बनना हो, बड़े राज्य के उत्तराधिकारी बनना हो, जरा ओर 
कीसि फैलाना हो, सत्ता जमाना ही, समाज के अग्नस॒र उनना 
दो, अथवा सेनाधिपति का पद माप करता दो ते। उसमें पूर्व 
- पुएय की आवश्यकता है। पुएय बिना उपरोक्त सम्ुझियाँ 
मजुष्प के क्रैचल ऐेहिक पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हावी, यह बात 
निस्सन्‍्देह है । परर्ठु कतेब्य पालन हे। ते। उसमें कुछ पूर्व 
पुएय की उतनी आचश्यकठा नहीं पड़ती किन्तु फेवल शुभ 
सद्भृंदप और मएनेलिक चल ही की उसमें आवश्यकता है। 
इस कर्चव्य का मैं अवश्य पालन करूंगा, ऐसे सद्जूल्प नीति 
बल सहित किया हो ते। चाद्दे जिस खिति में और चाहे जिल 
सास पर कक्तेब्य पालन कर खकते हैं। 
विशेचनः--कर्म वादियों में तथा ईएबर वादियों में एक्क 
प्रकार का समान्‍्य दोष वहुधा देखने में आता है। कर्मचादी 
संसार के सब व्यवदारों में कम के प्रधान गिनते है; और 
ईैएबर वादी ईश्वर के सुष्टि के पिचा, जन्मदाता तथा संसार 
के सब व्यवद्दारों के ऊर्त्ता गिनते हैं ।इस कारण से कर्म-धादी 


कत्तडप की पूव कर्म को अपेला सुख शक्ति की जियेष आउश्यकता ७१ 


कोई फार्य में इस प्रकार मान्यता करते हैँ कि “कर्म में जैसा 
था वैस, हुआ” और इईरपर घादी ऐसा मानते हे कि “ईश्यर 
ने जेसा फिया बैसा हुआ ।” यह बात ते। सत्य है कि पूर्वभय 
के पुणय फे पुदगलो से दँघा हुआ सुकमम मलुध्य के इस भच 
में झ क प्रक्तार की ऑआद्धि, सिद्धि, कीति, मदत्ता श््यादि 
ता है और केघल पुरुषार्थ पूर्व सव के पुएय बिना ये वस्तुए 
उपक्तस्ध भी नहीं दोनी । परच्ठु मजुष्यत्व को येग्य कक्तेब्य 
पालन करने में 'कर्म पे <दयालुसार दुआ! या ईश्वर ने जैसा 
किया चैसा हुभा! ऐसा मानकर क्तेब्य में शिथिलना दिखाना 
एफ प्रखार का दोप है। पुरपाथ किये बिना ते भाग्य दो 
यह भी नहीं फलता, क॒द्दा है दि 
पूर्धण महत्त कम ततद्वैयमिति कश्यते। 
तस्मात्‌ पुरूष हारे पिनादेव न सिध्यति ॥ 
अर्थात्‌ पूर्ध जन्म के किये हुए जे कुछ फर्म दे ये ही बेच 
कहलाते हे, और इसी सॉति पुरुषाथे किय प्रिता तो देघ भी 
फ्शीभूत नदी हाने । शेक्लपियर ने “जुलीयस सीज्ञर" में 
एक स्थान पर कहा दे कि मनुष्य कई समय उनके भाग्य के 
स्पामी बन पैठते ६ जे। कुछ देप होता है यद्द अपने प्रदो 
का नहीं, पर-तु अपन स्पता का ही दोता है। कहने का 
तात्पर्य यद है कि खबधा देव और कर्म पर ही आधार 
रफ़कर चैठे रहना और उद्यम या पुरुषार्थ नहीं करता यद्ध एक 
प्रफार से कर्म पर की श्रद्धा नर्दी परन्तु कम पर की अश्रद्धा 
ही है।कासणफि पूर्व जम में सी जे इछ सुकम बाते 
हांगे ये भी पुरुषार्थ क्रिय बिना चधे न होंगे | पेहिक 
पवार्था की प्राप्ति के ल्षिय पूर्व जन्म में बच्चे हुए कर्म और 
डनके साथ इस जन्‍म फे पुरप।र्थ फी अरश्य ही आयश्यकता है 
परन्तु जदों कुछ कर्तव्य पालन करना दै यह्ाँतो फेयव शुम 


वन मा 
५ -- + डा 


७२ प्रधमस्वगड कर्त्तव्य-कोघदी । पंचम परिष्देद 





पा पपपन पल सपेनस न नजर मल 
संकरप और नीति वल पूर्वक उत्तम प्रकार के पुरुषार्थ करने 
ही की श्रावश्यक्रता रहती हे "इस कर्तव्य का में चाह जैसा 
शभ्रपत ऋर- चाहे जितना अः्त्म सैग देकर सी पालन करूँगा 
पैसा हुढ़ संकल्प दे! तभी उस कर्तव्य के पालन ऋरते में 
प्रवृति द्वाती है मु कर्मे। ने मिस प्रकार बुद्धि खुकाई वैसा 
कार्य में करता हैं ऐसा बचाव करनेवाले एकऋ प्रकार से 
आत्मविधातक ही गितने योग्य हैं। भाग्य पर या दैश्वर पर 
अपने अच्छे बुरे काये का भार डालकर स्वतंत्रता से व्यवदार 
करनेवाले के रोकने के लिये और कर्तव्य निष्ठ रखने के लिये 
श्रीकृष्ण भी गीता में उपदेश देते हैं कि 'कर्मये वाधि कारस्ते 

[ फल्लेषु कद्दाइन ॥ इललिये पूर्व जन्म में वंधाये हुए भाग्य 
के मरते न रहकर सड्डुल्प बल प्रा फरनां उसी से कर्तेब्य 
सिद्ध हे! सकता है। 


[ सइएप शक्ति इतनी आवश्यक होने पर भी व६ चिद्वुत्ति के आधार 
पर चने तभी दितकर है, नहीं ते। संकल्प शक्ति अद्वित कर हो जाती है, 
अब यह कथन करने में आता है [ 


५ हक (६ द्व्तेः बी 
संकल्पशक्किमयादितेव छितकरी ॥२०॥ 
एपा नेवच सवेथा सुखकरी संकल्पशाक्तिः स्वयं । 
किन्त्वात्मोन्नतभावनानियमिता यत्रास्ति तत्रेव सा; ॥| 
यत्राज्ञनापशाचपाशकलितादुवासना वासिता। 
स्यात्तत्राहितसम्भव. क्षतिताति, सल्लायते:नेकशः ॥ 
सड्डुल्पशक्ति मर्यादा में ही खुलकर है। 
्‌ ।थ 
सावाशे'-लड्ढल्प शक्ति यद्यपि कार्य खाधक हद 


पध्च्तु उस पर आत्मा की उद त भावना और चैतन्य शक्ति का 
अंकुश होना चाहिये जहाँ ऐसा दोता है वहीं वह उत्तम 


सडल्पथक्ति मर्यादा में दी सुखकर है १ 


कार्य सिद्ध हो सकता दे। यदि चद चेतन्य शक्ति के अंकुश 
में न हे और अज्ञान, स्वच्छन्दवा और औद्धत्य रूप पिशाच 
के फास में फस गई दो, और दुर्पासना से शासित हो गई दो 
ते यहाँ सकूटप शक्ति द्वितकर कार्य साधने के खांन पर बड़ा 
अनर्थ कर डालती है और छलार फो उल्तरे मुँद डाल 
यहुत देर फेर करने का कार्य कर देती है। इसलिये सद्डल्प 
शक्ति पर छान का अकुश रहना चादिये ॥२आ 

विवेचन -सद्डूृरप शक्ति और मानलिक प्रथलता एक 
सॉँचे के समान है। वद साँचा जे चिदुद्वत्ति के यन्त्र फो 
लग जाय तो चित्त में उस्पक्ष हुई कुदुद्धि या अशुभ धिचारे 
का पर/भव कर सके परन्तु जे! चद चिदुृवृक्ति को त्याग कर 
चित्त के चशुभ विचात दो ८था लग ज्ञाय और उन्हों की 
सद्दायता में रहे तो उसका फल बडा श्रार्थक्वारी द्वोता है। 
अपने ध्ययद्यार में देखते है कि मम्ुष्प की फाई एक विशिष्ट 
शाक्त था यदि बद सदुपयाग करता दै ते उध्क्ना फशा भी 
अच्छा दी मिलता है भर यदि घद दुसपयेग करता है ते 
उसकी घट्दी विशिष्ट शक्ति उसे डुगुंयो गिनाने के उपराम्त 
बुण फल्न प्राप्त कराती हैं | यही नियम सद्भट॒प शक्ति के 
सम्बन्ध में भो छाग्ू द्वो लकता है। जे! सड़तप शक्ति 
स्वच्चन्द्ता और उद्धता रूप पिशाच के द्वाथ में चली गई दो 
तो बद्द शान्त और आत्म दितवारिणी चिदृवृक्ति के सदाय 
में नदों आती परन्तु चित्त म॑ जे। अ्रश्लुमभ सयोगों से अशुभ 
पिचार ज॑-मे दे उनकी सदायता में घद आती और चिदुश॒सि 
का प्राभवकर चित्त के दुष्ट पिचारे 'हे विज्ञण प्राप कराती 
है। पश्चात्‌ उसका फल यद मिलता है कि दुए विचार शरीर 
को भी दुए प्रदत्ति में लगाते है और अर्थ की परम्परा 
घलाते है। जे सह्ृृत्प शक्ति पर छान का अद्गुश दो ते पह 


७४ प्रथम खश्ट संब्य कोछदी । [ पंचम परिच्छेद 


दणए्ट बिचारों के सद्दाय में ख़ड़ी सी नहीं रहती ओर बचिद्द्वत्ति 
के सद्दायमूत होती है। इससे समझ लेना चाहिये कि 
स्पच्छुन्द घिदारिणी, सड्जल्पशक्ति छ्वितकारिणी नहीं परन्तु 
छाव के अंकुश में रहने चाली खसद्गल्पशक्ति ही हिलत- 
कारिणी है । 

यहां अमर्यादेित सद्भ॒ुर्प शक्ति के परिणाम का एक 
दृष्टान्त प्रासंगिक हे। सम्नाद अलाडद्रीत खिलजी जे। कि 
सामान्‍य रीति से 'अलाउद्यीन खूमी' के नाम से पहिचादा 
जाता है, उसका इतिहास उसकी अमर्यादित खद्ठ्॒पण्शन्दि 
के परिणाम रूप विलक्षण देखने में आता है। अलाउदी 
* श्पढ़ था परन्तु गादी पर बैठने के पश्चात्‌ घह कुछ पढ़ थया _ 
था अच्य देशों पर आक्रमण करके अपनी राज्य सीमा बढ़ाने 
की और अपने के दुसरप सिकन्दर' कहलाने की इच्छा 
उसने झपने सड्डूल्प चत्न से पूर्ण की थी। इतना दोने पर भी 
चष्ठ मद्दा घात भरी, उद्धत और विचित्र स्वमाव का राज्ञा हुआ 
कारण कि उसकी सड्डूल्पर्शाक्त अमर्यादिवत थी। डसने ले।गों 
में खुख् बढ़ाने की इच्छा की, परन्तु चिद्रश्चत्ति के अभिप्राय 
बिना सड्डूल्प के सहारे उसने ऐसी याजनाए' की कि जा 
लेकों मे छुल् बढ़ाने छे दुदले उन्हे आपत्ति जनक हुऔ। 
उससे अपने शज्य के श्रन्तिम व में प्रत्येक ज्ञोनि के ध्ान्य 
के भाव राज्य की ओर ठदराये और डससे स्यूनाधिक देसे 
वाले के छित्रे दंड ठद्दराया । किसानों के अघुक खान और 
अम्लुक ढोरों से अधिक न रखने देनां इसका भी ठहराव किया 
उसी प्रकार खानगी या सर्चसरांधारण में राज्य समग्न्धी 
चर्चा ने चलाने का ठहराव किया। राज्य के उमराबों कहे रग्न 
राज्य की अनुमति बिना न होवे. ऐसी आज्ञा मिकाली। 
कर वसूल करने में भी उसने प्रज्ञा कला बहुत कष्ट दिया 


चिदृउत्ति श्र सह्ृष्प शक्ति को सुधारने का प्रयक्त । ७४ 


जिससे प्रज्ञा घ्राहि २ चिएखा उठो । मिन्न २ देश को जोतने 
याला पक यशस्पी राजा जे चिदृवृत्ति के सदारे चलती हुई 
मर्यादित सड्ूत्प शक्ति बाला द्वाता ते बद् "थलाउद्दीन खूनी 
ने कदृल्लाता परम मद्दार अ्रकपर फदलाता )२०]) 

[ चिदुदत्ति गौर सम्ब'धशणक्ति का प्रमाय चित्त पर फिस प्रकार हाता 
है और इसका आत्मा तथा देह व साथ कसा सम्बन्ध है? पद सममा 
कर अब चिदूर्वा तथा सक्व्पशकि अशुद्ध हो ते उसको शुद्ध फ्रने ऐे 
लिय फिस प्रकार फा प्रयत्न सेवन में श्राना चाहिये वह निम्न छ्ोक में 
देशान में आता है। फततब्य कण परिपालन के लिये हृदय सेंत शुरू दोने 
की आवश्यकता है और यह 'आवश्वक्ता चिंदृवत्ति और सइ्ृट्पशक्ति का 
शुद्धता से पूर्ण होती है। इसकी शुद्धि, करने के पूे इसकी शक्ति का 
फिस्तूत विपरेपन करने में श्राया है और जे इस पिवेचन को याद में कहें 
त्ती १६ शोक के साध इस आगे के ब्होक का अनुराधान समभना 
कि जिस शोक में हत्य सेत्र को शुद्धि ॥ा माग दशाने में 
झाषा है ] 


चिदवृत्तिसड्ूल्पशक्तिविपये प्रयत्न, ॥२८॥। 


बास्यादेंप्र तवाविधोज्नवरत यत्नो विधेयो जन- 
रम्यासो५ि तवब धर्मचरण शास्रप्वेशस्तथा ॥। 
चिहदृहक्तिविमलां यथय भवति ज्ञाठु पुन शंस्पते। 
सत्सट्टूरपप्रछ यवा च नियत शाद्धात्मभायं सदा ॥ 
खिदुए्ि और सट्टर॒प-शक्ति को खुधारन का प्रयक्ष । 
भावध-अत्येक महुष्प फो शात्यावल्या ही से 
शिक्षण, व्ययवद्वार, बर्ताव, धर्मौम्नष्ठात, शारयजरण और पत्थेष 


चेष्टा में सदेय ऐसा ध्यान रखना चादिय कि चिदृउ्धक्ति और 
पं शति फो बिछफुछ शछट्ट न लगे झआतरिक निम्रलया 





छू प्रथम छगड़ फर्नब्य फीसदी । पंधम परिष्छेद 


खत 











रहने के साथ थे दोने। सर्देंच निर्मल रहें ओर विधिनिषेतधि 
रूप उनकी स्फुणा अपनी समझे के बाहर न जाय उसी 
भांति शात्म सावनाएं भी ऐसी शक ओर -्वुढ रहें कवि सप्नदप 
शक्ति उसकी सीमा के बादर हेढ़े मेंद्र जाकर भी शनर्थ 
न करःबे किन्तु सीमा में रहदार उत्तम कर्स्य पालन ऋरने 
में सहायभूत्त हो ॥र८॥ 

विपचन'-अदद हृदय ज्ेतच्र को मनष्यत्ध के गुण 


ड़ 


से 
भूषित करने के लिये उसे शुद्ध करना चाहिये ! हृदय क्षेत्र के 
जे कुछ परमपत्व है, उन तत्वों की शुद्धता दी हृदय क्षेत्र की 


ता गिनी ज्ञाती है। इस कारण से पहिले हृदय क्षेत्र के 
परमतत्व कहां २ हे और उनकी शक्ति कैसी है. यह समशझ्याया 
गया। श्रव वे परमतत्व जो अश्युद्ध हैं तो उन्हें शुद्ध करने के 
लिये किस प्रकार का प्यल करना उच्चित है. उसका निद्र्शन 
यहां करने में आता है। चिदृदुत्ति और सडूल्प शक्ति ये दोना 
यदि सदशान के अपुश तल्ते हां अ्र्धान श्रेष्ठ प्रकार की दे ते 
फिर चित्त कुछ भी करने के समर्थ नहीं, ऐसा दर्शा दिया 
गया है और हृदय ज्ञत्न फे. परमतत्व, चिद्ृद्भत्ति अर सद्भुलप 
शक्ति कओ दी गिनना उचित हे । इन परमतत््वोँ को शुद्ध करने 
का प्रयथल बाल्यावस्था से द्वी करना आदहिये। एक बालक 
अपनी चिदुच्ृत्ति या सहुल्प शक्ति के देष नही देख खकता, 
ते सी उत्त दोषों की उनके याल्यावसा के स्वसावों द्वारा 
उनके माता पिता देख सकते है। इसलिये सविष्य में पालक 
की ये उसय-शक्तियां भरेष्ठ प्रकार की बनाने हे लिये उनके 
मांता पित। को वालझ से उचित प्रकार के प्रचल्ल कराना 
चाहिये | खुशिक्षण, सदवतेन, धर्मातुष्ठान, और शास्त्र श्ब- 
णादि से दुक्तियां ओर विचार निर्मल बनते ने, णऐेसा प्रायः 
मानते में आता है और भअच्थक्तार भी वृत्तियों की शुद्धता के 


चिदृवृत्ति और सइल्य शक्ति को सुधारने का प्यक्ष छऊ 





लिये यह मार्ग श्रेयस्कर गिनते हूँ। छुशित्ण फे सिंप्र यत्त 
करना द्वितफर है, उसके लिये कद्दा दे कि 'कुत्र विधेया यत्नो १ 
पिधास्पा ते खदीपधे दाने! अर्थात्‌ यक्ञ कहा करना १ चिद्चा 
ब्चस में, झुम श्रौषधि में और दान करने में । धर्माचरण 
से कद्दा तक उसति होती है उसके लिये “आपस्तघ' धर्म 
सूत्र में फद्दा दे कि 'धर्मं चये या जघस्ये। चर्णः पूर्व पूर्व वर्ण- 
मापचते जाति परिवृत्ती श्र्थात्‌ जाति बदसन में दलका घर 
भी धर्माचरण कर श्रपने से उत्तम पर्णता को भाप्त दोता ह , 
उसी इस घाफ्य में खूबना दै। धर्म शाख्र फा सदेब श्रवण 
फरने का आदेश करते 'घ्म घिदुफार! 'प्रत्यह धर्म श्रवण! 
ऐसे शब्द का उच्चारण करते है। इस प्रकार ये सब 
फ्रियाए शुभ परिणाम देती हं। 'कथा छुनते फूडे कान तो मो 
मे आया ग्रह्मशान! इस प्रकार फेल उपरोक्त क्रियाएं याह्या 
डम्यर पूर्षक फरने में झाने से उपरेाक्त बचनानुसार लाभ 
नहीं हो सकता कितु ये सर निष्फल जाती ६ और इसलिये 
ये सब क्रियाए फरते समय जे। मुस्य सूचना भ्राथकार देते हैँ 
यद यद्द दे कि "चिदृयुत्ति बिमला यर्थेथ भबति” इत्यादि 
अधथांत्‌ चिदुषत्ति निर्मेल हो और सद्ृल्प बल बढ़े इसी 
प्रवार आत्मा भाषताएं भी शुद्ध यने, छुख्य ध्यान रखकर 
शिक्षण प्राप्त करना, शास्त्र धयण फरना, धमाचरण फरना 
इत्यादि । पहुंचा लोग फेयल एक येगार टालने की भाँति 
शाख धपण कर दजात हैं, धर्माचरण करते हूँ, शिक्षा प्राप्त 
यरते है, परम्तु उपसे चिद्र॒यक्ति और सट्टरप शक्ति की 
निर्मेशता पा लास दो, ऐसे पविदारा में उपच्य चिक्त 
लीन पढीं दोता, और इस प्रकार शुभ छति को फेंपल एक 
धेगार पी भाँति फर डालने स भी शुभ परिणाम पहाँ दाता। 
इस फोर में 'यया' शब्द साफ़ तोर से कद्दता हैँ कि जिस 
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प्रकार उपरोक्त तीस हर ३ हा 
सेच्र के हत्वी फे लाथ साध हृदय चोत्र की सो शुद्धता है ठी 
हे ॥ज्द् | + शक 6० बतल न क 

[ शक्तियों के र र्तच्य में लगाने की रीति अब बतलात है ] 


स्व॒ल्पशक्तकावपि कचव्यसाधने युक्तिः ॥२६॥ 


उद॒ूदिश्येककृर्ति कवजित दपि चेस्संयोज्यशक्ती.समा | 
दीनाइदुदीनतरोपि यत्नदिरत:, किचित्फर्ल प्राप्ठुयात्‌ ।॥ 
ए ० कह बल च्यृ (८ ] 
लक्षीकृलल समस्तकायानेकर , शक्तीः, मदायाखिल': । 
कतुँ चेत्सहसोद्रतोपि वलवान्नाप्नेति सिद्धि कवचित्‌ ॥ 
शक्तियां के कर्तव्य में लगाने की गति । 

भावा्े और विवेचनः--एक मलुष्य कम से हम बलवान, द्दे 
और निर्धन से नि्धत दो अधिक अशक्त दो परन्तु चंए नडुप्य 
अपनी शक्ति के अनुसार अझुक एक काये पर रक्त लगाकर 
पूर्ण उत्साह से उस बाय के सिद्ध करने में सर्घ शक्तियेए 
का उपयेग करे तो अन्त में उस कार्य से कुछ न कुछ फल 
प्रात करने के। समर्थ दा दी जाता है। उसके विरुद्ध अधिक 
से अधिक शक्तिमान्‌ महुष्य एक साथ घहुत से काये अपने 
लिये उठावे और अपनी शक्तियां के मिन्न 5 का पे में लगावे 
ते एक भी काये में बद पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 
अर्थात्‌ कम २ और धीरे २ भी एक कार्य को सिद्ध कर दूसरे 
कार्य में लक्ष लगाया ज्ञाय तो बहुत से कार्यो में सफलता 
प्राप्त हे। जाती है और एक साथ ही अनेक कार्या' में शक्तियां 
लगा देने से वे शक्तियां भी खण्डित हे! जाती हैं और काये 
भी सिद्ध नहीं देता । अक्रेजी में एक कहावत है कि 30४ 
शो] 68 48 6 72967 ० 7076 अर्थात्‌ एक साथ 
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४ 


शक्तिया को कत्त-य म॑ लगाने का रोति। 8 


दी पहुत से व्यापार करने लगे ते एक भी व्यापार में कुश 
लता नहीं मिलती। ऐसा होने करा कारण यह दे फ्ि प्रत्येक 
मनुष्य के फार्य की शक्ति मर्यादित है. बह शक्ति जा थोड़े 
काया में यटी हुई है तो ये थेडे पायें सफल दे। जायें, 
बढ़ा तक पहुँच सक्तो है और जे वहुत से कार्या में बटो हुई 
दहे। ते एक भी फार्य सफल नहीं हो सफता। मार्शल ऊदते 
हूँ कि 'जिप्त मनुष्य की गति सब दिशाओं में हे उस मनुष्य 
क्ीगति किसी सी दिशा में नहीं रहती |” ऋद्दने का तात्पर्य 
यह दे कि स्पशक्ति के फक्तंव्य में इस प्रकार लगाया कि 
जिससे वे थेडे यार्य भो सर्वाश से सिद्ध दो जायें अ्रनेक 
कार्य में शक्ति का जितरण फरने से एफ फार्य भी सफल 
नहां दे! सकता । इससे थोड़े माये भो सम्पूर्णता से सफल 
करना, पद्दी दिसकर मार्ग हैं (२६) 


>-+->9- 


पछ्ठ परिच्छेद 





कर्तेव्य-परायणता 
क॒तैव्यमेवोन्नति मूततम्‌ ॥ ३० ॥ 
नो देशस्य सर्रन्नतिरंद्रतरेवमेवेरेमायिते । 
नो द्रब्यैनेच दिव्यदम्यनिकेःरनाश्यिगनेः सेनिके॥ 
स्वान्योद्धारकनीतिरीतिकुशले; कत्तव्यनिप्ठै सदा । 
आंन्तिक्ञान्तिपरायेणे सुपुरुषेद्नोन्नतिर्मीयते ॥ 


८० प्रथम खगद ) फत्तव्प्‌ फोमुदी [ [ प्प्ठ परिच्दद 
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कप्तंव्यकी उन्नतावस्था द्वी देशोश्वति हे । 


सावाथ:-फिली देश क्री उन्नति का माप करना हो 
ते उस देशके बड़े और छुद्दढ़ दुर्गासे, रॉज्प के बड़े फोष 
से, घहाां के चासियां की बड़ी २ दवेलियों से, द्ाथी, घोड़ा 
की अधिक संख्या से, सेना के विस्तार से, देश की उन्नति 
का माप नहीं हे।ता. परन्तु अपना तथा दूसरें का उद्धार करने 
घालें से, नीति रीति में कुशल, शान्ति में मस्त, ज्वम| के घारक 
आर कत्तंव्य पालन में लीन, ऐसे सज्ज्ञन पुरुषों की विशेष 
संख्या ही से देश की उन्नति का माप द्वोता है अर्थात्‌ जिस 
देश में कत्तेंन्य परायण मनुष्यों की अधिक संख्या हो; उसी 
देशकी अधिक उन्नति समझना चाहिये ओर जिस देशमें 
सम्पत्ति इत्यादि अधिक हो परन्तु नीति भ्रष्ट, कर्कतध्य दीन 
मनुष्यों की श्रधिक्त भरती हो, ते! यह देश अवनति का आ- 
भूषण दै, ऐसा समझता चाहिये। ३० । 


विवेचन ->सामान्यगैसिसे एक देश की जनसंख्या अथवा 
उन्नति सम्बधी जो माप करने में आता है, वह उचित नहीं. 
ऐला आशय इस ज्छोक में दिखाया है। अपनी स्थून द्वष्टि से 
स्थूल वस्तुओं में ही सम्पूर्ण संस!र समा गया है; ऐसा 
लेग मानते हैं परन्तु ऐला मानने में एक बड़ी गम्भीर भूल 
द्ोती हुई द्वष्टि गत होती है। अप्ठुक देश के राजाके अ घेकार 
में इतने अधिक विस्तार चाले देश हैं, इसलिये बह देश उन्नति 
के मार्ग पर आरुढ़ है श्रथवा उडख देश के पास इतनी सेना 
फौज है, इतना धन है, इतनी व्यापार सम्पत्ति है, डस देश 
की इतनी जन संख्या है, इसलिये चद देश बड़ा है, यद मानना 
पक प्रकार की भूल हूँ । सब प्रक्नार की स्थून सम्पत्ति वाला 
पक देश उन्नति के मांगे पर आरुढ़ हुआ नहीं गिना जाता; 


$ करेम्य की दक्नतायस्था दी देशो नति है। द्१ृ 
कारण कि सम्पत्ति के प्रमाय से उन्नति का प्रमाण बाधना 
यपोखित नदी । सम्पत्ति उत्पन्न ऊण्ने घाले मनुष्य के गुण 
जिस देश में विशेष परिमाण से दे घद्दी देश उन्नत हुआ 
कहलाता दे | तात्पर्य यद कि स्थूल चस्तुर्आ फो जन्म देने 
घालती सूदम पस्तुण मजुष्प में गुण होने से पघिशेष घलमान 
गिनी जाती ह। जिस देश में अधिक गुणवान मनुष्य हो 
अधांत्‌ जिस देश फी प्रज्ञा में अपनी तथा दूसरों फी उद्धार 
करने फी भांधना प्रवक्ता से जग रही हैे। जिस देश की प्रजा 
नीति रीति में फुशल हे।कर सम्तत सद्ुधाग में सीन रहती 
हो, फलद्वादि फी त्यागऋष् शान्ति में मग्न शद्वती हो, सुद्धावि 
जैले अनिष्ठ प्रखड़ उपस्िित्त न होने दती धो, यद्दी प्रज्ञा अपने 
फर्तंच्प में लीन गिनी ज्ञाती है और घद्दी प्रज्ञा उन्नति के शिखर 
पर पहची हुई समझी जाती है। देश फी प्रज्ञा कत्तेब्यनिष्ठ 
नहो, ते चाहे ज्ञिस देश में सस्पाधद्ध टृढ़ डुर्ग दो परन्तु 
उससे क्रपा ? देश में द्रव्य अधिऊ दो परन्तु 'चनयान्‌ कर्तंध्य 
निए नहीं और उनमें झअनीति का भ्रचार सबसे अ्रधिक्र हो 
ते कया चद देश अधे।गति फो पहुँचा हुआ नहीं गिता ज्ञाता १ 
अधश्य | सहसी देशमे दवेलिया अधिक सुन्दर दोनेसे घद्द देश 
अचुओं फो भयश्य स्मणीक प्रतीत द्वोता है परन्तु इत छुम्दर 
हथपेलियों का उपयोग कर्तब्य को न समझने पाले प्रज्ञा जन 
पघिलासादि में करते दो तो पे इथेलिया उस देश को उच्चह 
मिनाने में साथन भूठ दो सकती है! देश में घे।ड़े हाथी 
शा सैनिफे का प्रायास दे परन्तु परस्पण द्वेष साय से घिएेहेा 
तो कया शत्रु के स-मुण अपने देश का रप्त्स करने में संतक- 
सैप्य के ध्यान को स्थागी हुई घहद सेना दुछ सी उपयेगी गिनती 
जाती है ? इसके विरुद्ध चाहे उस देश में अधिक डुर्ग न हों, 
अन न है। सुदर हपेलिए था यडी सेना न देः परस्तु फेपल 


८+ प्रथम छठ , फर्तन्य कौछदी । पप्ठ परिच्देद 


परस्पर उद्धार करने में एकत्रता रखने की द्क्ति होगी तो 
केंचल थोड़े द्वी सेनिक, डुश्मत के सम्मुख अपने देश की 
रा कर सक्कोंगे। नीति रीति में चतुर प्रजा होगी ते बह 
धन और खुह्देर मक्रान प्राप्त कर सकेगी। और जे। कर्तव्य 
निष्ठ लागों'का बड़ा फुएड होगा तो वे अपने शाधीन देशों के 
बढ़ाकर बड़ी सेना तथा खंख्या' धद्ध ठृढ़ दुर्ग सम्पादन 
सी कर सकेंगे । अड्च्त कविचर गोएड स्मिथ ने अपने छोटे 
गांव का बशेगान करते हुए भी ऐसा दी कह्दा दे कि प्लिस 
भूमि में धन अधिक हो और बड़े ९ घनवान तथा राजा निवाल 
करते ज्ञात हो जहां हर निधव और सरल स्थसावी का 
सामान्य प्रज्ाचर्ग क्रिसी गिनतीमें भी न गिनाता हो ते वह 
भूमि डुर्भाग्ययती ही गिनी जाती है।जिस इश्लैंग्ड को 
आजऊ आधाद मानते है उसी इद्लेण्ड के लिए यह दाचि प.दता 
है कि आज तो दकुलैणड में दुख झा पड़ा है सच्ची आबादी 
तो बहुत वर्धा' के पहिले थी जब लेग सन्दोप पूर्वक परिश्रम 
कर थोड़े दी में सन्‍्तोप मान छुखो रद्दते थे । 

' 'निषकृपट भाव और आरोग्यता उनके सित्र थे और धन 
दया, इस सम्बन्ध से अज्ाव रहना ही उनका घन था। देश दी 
डउल्नति और आवादी का यथोल्ित प्राप किस रीति से कर 
सकते हैं और कत्तंत्य विषय का विस्तार समस्त देश और 
जगत तक किस रीति से होता है इसके लिये एक दो हू श्ान्त 
प्रासंगिक होगे। ्ि ह ह 

; ' शैस के राज्य की प्रायीन समय की प्रथा समस्त संसार में 
प्रसिद्ध थी। रोम के राज्य की सत्ता एक समय सम्रस्त यूरोप 
के सिंन्न २ रेशों पर थी, परन्तु उसका अस्त हुआ। बह उस 
राज्य के प्रज्ञा की कत्तव्य भ्रए्ता ही का कारण था। सोम, के 
लोगों की भ्रष्ट नीति से और उनके ऐश आराम तथा भौज 








कर्तव्य परायणता पा सुशमता का माप | » !  ह्॥ 


मस्ती में ड्प ज्ञाने से वह पतितावस्था में आगिरा। सोम के 
>स्त फाल में खेग ऐसा मानने खगे थे कि काम करना यंछे 
तो ग्रुलामगिरी है। अपने मद्ान्‌ पूर्वजों के सुन्दर ध्यवदोरं 
ओर सदुगुर्णो'का इनने' त्याग दिया था' इस पर चर्ट ने फद्दों 
कि "ऐसी जड़ भ्ज्ञा फा नि.सशय'नाश दाना ही चाहिये और 
इनका स्थान श्रमी शयौर भार ग्रहण करने बाली प्रजा फो मिलना 
दी चाहिये" ग्रीस एक छोटा सा देश है शऔौ८ उसकी वरस्ती 
भी फ्महै। उसका मुस्येनगर एग्रेन्स 'भी छोटा दी है। 
ऐसा द्वोते हुए. भी कला ऑशत 'भ्रद्देण शाख्र, तत्वशान, और' 
देशामसिमान में उसकी उठ्चता होने से वह समस्त ससोर में 
खुप्रसिद्ध नगर गिना जाता था। परन्तु गुण के फारण मो 
उसमें उच्चता थी पद अग्मु्णा के आने से घिलीन देश 
एथेन्स में बस्ती पालों फी अपेक्षा सुलामों की सस्या 
अधिक थी' ।' उनके 'अगुआ पुरषो' में नीति के 
चन्धन ढोले थे और ख्लिया भी अपविनत थी । इस फारण से 
उसका सूर्य अस्त दो गया। उसकी साक्षी इतिद्यास फे प्र 
स्प्ठता से दे रदेदं। ०१ | 7 ; 

( श्रय कत्तवब्य परायणता दी सुजनतारूप है पद समभान में आता है। 

,“ सौजन्यपरिच्छेदः ३१॥ ,, 
पाणिडित्यन ने मीयिते सुननता व्रढत्वशक्त्याथया । 
चातुर्येण धनेन भव्यवषुपा राज्याधिफारेण वी ॥ .. 
फिन्तूत्कप्टदयाज्ञमासरछता वात्सरय उयांदिनि।। , 
गत्मोद्धारपरोपफारजनके सामीयते सदुभुणैः ॥३१॥ 
कर्तव्य परायणता या छुजवता का माप, 
भावाथ और पििचच--जिसके उपसिथित द्वोने से मलनुष्यो 


८४ प्रथम ख्रगूद फत्तेस्य-फौघदी । पप्ठ परिच्छेट 





कफक्तव्य पायण या सज्जन गिना ज्ञात्ता दे बद सौजन्य रूप 
सदूश॒ुण द्ोने की प्रतीति, पंदिताई, वफ़्त्त्वशक्ति, चालाकी 
चत्तुराई, चेभव, शरीर खोीन्दर्य या राज़सत्ता से नहीं हो 
सकती, कारण कि यहुन से मनुष्प प्रखखए पश्डित होते है । 
छुटादाएं सम्रकदार ब्याख्यान देते हैँ, दर एक वतमें बहुत 
चातुयेता करते है, घनाठ्य और बहुत रूप वाले है| उसी 
प्रकार राज्य के घड़े अधिकार होते हैं तो भो थे छुज्ञतता को 
विज्ञकुल नहों जानते धर्धात्‌ लेशपमरात्र भी सौज़स्य चद्दां प्रतीद 
नहीं होता । इसलिये एन गुणी से खुज़नता क्वा माप नद्दी होता। 
किन्तु अपना उद्धार करने वाले और दूसरों को शाल्ति पहुँ- 
चाने वाले सदुपुण, जैसे कि दुस्तित और पीड़ित ज़न पर 
दया करना अज्ञ पुरपों फे अपकार की तरफ कोप न करते क्षमा 
रख उनका उपकार करता, हृदय में सरलता रखना, प्रत्येक 
मनुष्य से चात्सल्य साव रखना, सद्दृद के समय में भी सेन 
करना, परस््री मातृचत्‌ समभना, पर घन पत्थर समान गिनना, 
इत्यादि मानुपीय सदुगुणो से दी छुजनता का माप होता है इसी 
विपय पर जे। सखुभाषितकार कहते हैं वह उचित ही हैः-- 
सोजस्य यदि गुण: सुमद्िमा, यद्यक्ति कि मणएइनेः । 
सह्दिया यदि कि घनेरपयशों यथस्ति कि खत्युना॥ 

अर्थात्‌ जे। एक मनुप्प खुजन हो और उसमें दसरे गुण न 
सी हैं। ता उससे क्या ? जे। सत्कीतिं फल रद्दी हो तो फिर 
आभूषण पद्दिने तो क्या और नहों एहिने तो क्या ? छुविद्या 
दो फिर चादे धत्त हे। चादे न हो उससे क्या ? और जे श्रप- 
यश प्राप्त दे गया है ते फिर उसके लिये यदि मत्यु ही है. ना 
क्या ! तात्पर्य यद्द दे कि जो कुछ भी वाहक गुण दंजिकं 
देते हो तो उनसे कुछ खुजवता का माप नहीं है। सकता 
परन्तु आन्तरिक सदुगुणें ही से देता है ।३१। के 


हान और सौज य में कौन श्ेप्ठ है ? च्छ 


विद्यासीजन्ययोस्तुलना ।इर॥ . ., 
चारित्रस्प न विद्यया मबछता, सौनन्यबृद्ध्या यथा । 
सोजस्पेन हि नम्नता रसिकता, नो विद्यया हृश्यत्‌ ॥ 
पिथ्पादम्मपदादय: सहचरा, ज्ञानस्य शुपष्कस्प हा। 
सौजम्यस्य तु नेव तेन परम, सौनन्यमेवा 
/35040%00 84500 ७ 

भावार्था;--चारित्र और सदाचार के साथ जितना 
सम्पन्ध सौजन्पता का है उतना विद्या या धान का नदी भर्थाव्‌ 
यहुत से ब्यान पर विद्या तो अधिक अश में रदृती है परन्तु 
घारिव्रि का पिलदुल ठिकाया दी नहीं दहोता। और सौजय 
ज्ञद्दाँ उपस्यित द्ोगा वहा चारित्र अपश्य द्वी श्रच्धा दोगा। 
इसलिये सौजम्य का चारित्र के साथ गाढ़ सम्प ध है। नम्नता 
पिधेक, सम्पता, रसिक्तता, शान्ति, ज्ान्ति प्रभृति गुण सौजय 
के सहचारी है, परन्तु जिधा के सदचारी नहों | इसफे प्रियद 
मिथ्या दम्म, अ्रमिमाय, फकठोरता, प्रघय कप इत्यादि दुर्गुण 
शुप्क विद्या के सदयासी छात दोतेद । परन्तु सौजन्प फे साथ ये 
दुर्गुण रदू मी नद्ों सकते इसलिये सौजन्प यदी थेंछ्ठ सदुगुण 
ई। मुक्ति के मार्म में कदलातयाली विधा थोडी दी होगी सो 
भी काम चल सकता है, परम्तु सुज्ाता विवराएपऋ पग भो 
नहीं उठा सकते | इसोलिये अदोरात्रि छुकाता या भाधप 
प्रदण करना घादिये। 

दिदेदण--पदिसे चिदुद्धक्ति के विपय में दर्शाया हि मनुष्य फे 
बित्त पर चिदुयूकत्ति सा्वरप शक्तिफा झदुश रदगा चादिये 
और हो सट्टतप शक्ति प्रपल सभा भगुझ हों तो यद चिटर॒एृत्ति 
की पुछ्ठ मी परवाह त कर वित्त को झुद्ध मार्ग पए खेजाने 
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ज्ञीत जाता है जो सहुत्प शक्ति अंशुद्ध हुई ज्ौर उसके 
थ विद्या तथा बआान -का बल भी मिलजाया तो खद्द चिद्या 
(र शान अधिक हानिकारक प्रसाव उत्पन्न करने में सहाव- 
त होता है । इसी कारण खुसापितकार कहते हैं। ॥॒ 
खसाक्षरा विपरीताइखे द्वाक्षणा एच केवलम्‌ । 
अथांत।--घिद्दान जो विपरीत मार्ग पर चलन लगने 


तो थे राक्षस के समान ही काम करते हैं । इसीके अनुसार 
न श्रथवा विद्या, जो समा पर व्यय होती है तभी द्वितकारी 
सकती दे और जो कुमाग पर व्यय होती है तो अत्यन्त 
यद्ढुर द्वो जांती है| कहा है कि-- 

विद्या विवादाय धरने मदाय शक्ति- परेयां परि पीडनाय। 

खलस्प साथो घधपरीतमंतत्‌ ज्ञानाय दानाथ च रक्तणाय ॥ 


- अथोत्त--ख़ल पुरुष विद्या का विवाद के लिये, धनको 


द्‌- करने के वास्ते, और शक्ति को दुसर्रो को दुख पहुँचाने में 
'पयोगी गिनते हूँ- परन्तु सांचु आत्मा इनक्ो-अनुक्रम से ज्ञान 
धन और-रच्षण के लिये उपयोगी गिनते हैं। मान्तेन कहते हैं 
के अपन चाहे जिनने विद्वान क्यो न हो तो भी. दो प्रछार की 
प्क्तियां अपने को अपनी अपनी प्रकृति ओर प्रधुति के अस्लु सार 
इचाया करती है। उनमें से एक तो अच्छे साच उत्पन्न ऋरती 
ओर दूसरी बुरे साथ, इस प्रकार विद्या ओर ज्ञान दो 
धारी दत्नचार के अनुसार कार्य करती हूं, परन्तु सोजन्य के 
पेखी.दो घार नही होती, कारण कि वचद्द तो एक बाजू ओर दो 
कार्य करता है और-शुस दिशा द्वा प्रात करता है। जितना 
उत्तम प्रमाणपत्र ( सर्टिफिकेट ) निःसंयश पूर्वेक स्रोंजन्य 
लिये दिया जाता हैं उत्तवा उत्तम प्रमाणपत्र सर्बदा चिद्चता 
अथवा घनवत्ता के लिये नहीं दिया जा खकता, मनुष्य के व्यव- 


शान और |सौज- में'कौन ध्रेष्ड है? ४4) ह॥7 छ७ 


हार पर सोज्न ये, विनय; सत्ययादित्याआदि सदुगुणालितेनी 
उत्तम, छाप बिठा सकते है उत्तनीउत्तम छाप विदा नदीं जया 
सकती। शरीर इसके खियें कट्दा भीदे कि-+ -:: 
कि गा गुणवती पिद्या नु।छुे विनय विना । | 
" » मजेतापि सदे भूयान्‌ महत्सु विनयाविता ॥ 
अधथाचब्नत्मन्त शुणयात्री पिचा दोते-भी -जो वित्प न 
हो तो वह शोभा नहीं देती परन्तु बड़े पुदपों में ,विनयधाला 
झुक्ंता दी अत्यन्त शोभा देती, हे ऐसा कहने में विधा और 
जात फी निन्‍दा की ,जाती हे , ऐसा नहीं समभना चाद्िये 
परन्तु फहने का तात्पये यह दे हि विद्या फे साथ खुजनता 
मिश्रित होनी चॉदिये और जो कदाचित्‌ विद्या न हो तो भी 
जुज्ञनतां तो श्रवश्य मनुष्य मे होनी-दी' चाहिये , कारण कि 
मजुष्प'का सच्चे चरित्र 'में यही प्रयर्ताती ' है । यदा एक हए।त 
दिया जात है , किसी समेय एफ बडें नगर में से गायदे जाने फे 
मार्ग जाते पर थूअगकीयंढ़ के फिनारे एफ निर्धन और कु 
'रोग से पीडित मनुष्य पडा “'वू में मस्ता था। डसके शरीर 
में पड़े हुए घब्षे और झयययो 'की दूवरी सित्ति परंसे ऐसा अनु - 
मात होता था मानो उसे कोई मद्धरोग छुआ है। उसके पास 
होकर जाते हुए तीन मित्र उसके डु स की यू में सुनकर, उसके 
पास गए और पूछा “भाई तुझे फ्या द्वोता दे?” उस दुछक्ो 
ओर दरित्ली मजुष्प ने कदा “साई ! मुझे विस्फोटक और रक्त 
वित्त का शैग हुआ हे। मेरे गायडे से में पासके नगर में 
ज्ञाता था परन्ठु चर जाने से अप मुझम चजने फी शक्ति नहीं 
रदी श्रौष साथ शरीर जलरदा है, डुय और पोड़ा,से म॑ 
इतना पाणत्त बन गया हू कि क्या कर, यह मुझे नही सूझता । 
सुम मुझे सद्दायता देशो तो भगवान, नुम्दारा भत्ता करेंगे !? 
सन तीन मित्रों में एक पिद्दान म्राह्मण था चद योला,बिस 
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भाई ! मनुष्य को दुःख और खुख सदेव प्राप्त दोते रदते दे ; 
इस लिये टुःख में घबराना नदीं चाहिये। प्रभु जे कुछ दुःख द्‌ 
उसे स्वीकार कर लेना चादिये और ऐसा मानना चाहिये कि 
आज दुश्ख है तो कल खुख मिलेगा। और तुझे जे रोग हुआ 
तो यह तेरी कुछ आहार घिहार सम्बन्धी भ्रूल का परिणाम 
होगा कारण कि मनुष्य मात्र को जो रोग होते हे थे ऐसी 
भूलों ही से और विशेषकर आद्वारादि की विपमता या अनि 
यमता के फल ही से होते है, इसलिये सविष्य में इस विपय 
में सावधान रहना तो अच्छा हो जावेगा ! ”? 


आश्वासन और चतुराई के ये मुख्य शब्द उस रोगी को 
तनिक भी शान्ति नद्दीं पहुंचा सके चहद बोला “साई साहब ! 
ऐसा शान अभी मुझे नहीं चाहिये मरे तो मेरी पीड़ा शान्ति 
हो ऐसी कुछ सद्दायता करो |” चद्द खुनकर उनके साथ में एक 
ब्यापारी था वह योला । “ले भाई ! ये सोना झुद्दर में तुझे देता 
हूँ । इनमें से अनुकूल व्यय कर तृ किसी अच्छे घेच्य की झऔपधि 
लेना फिर तेरा रोग मिद जायगा, परन्तु भाई अब सो नू व्‌ में 
मारना क्यो नहीं बसद्‌ करता ९ 


रोगी बोला सेठजी | में क्या करूं? अभी तो आप की 
सोना छुदर भी सुभे कुछ भी खुख नहीं दे सकती” तीसरा 
मित्र जो कि एक चतुर - रबारी था वह बोला: “साइयो २ इस 
जहइल में पड़े रदने से इसको अधिक पीड़ा होगी इसलिये 
में इसे अपने कस्वल की सोली में खुलाता हँँ। उसको अपन 
ग्रेड़ी २ दुर उठा कर नगर में ले चले तो इसे सुख होगा” 
बनिये तथा श्राह्मयण ने ऐसा करने से इनकार किया और 
कहा कि इसे तो यद्द चेषी रोग है अगर यह हमसे भी लग जाय 
: जो? श्वारी लाचार दोगयातो भी उसे दया और उुजनता ने 
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(क युक्ति सिलाई | अपने सिर पर पद्विने हुए साफे के उसने 
कड़े किये और: उन्हें पानी में मिगोये । रोगीको जिन २ अज्नों 
त्रे पीडा होती थी श्रीय पामी कर रहा था_पे स़ब भअद्भ , चेप 
ही कुछ सी परवाह न फर उसने पानीसे अपने द्ांध से साफ 
केये श्र उन सब झह् पर पानी के भिग्रे,हुए पट्टे बाघे । बु- 
मारने से रोगी का गज्ला सूखत; था उसे थोडा पानी पिलाया। 
फेर उसे शान्ति हुईं। लोह गिरता चन्द्‌ हुआ | पद स्वस्थ द्वोफकर 
श्रड़ा हुआ सवारी मे उसे अपनी लट्ठ टेकने फे लिये दी और 
[स्र॒ प्रकार तत्काल उस रोगी को खुख उपज्ञाकर नंगरे में 
तेगया । प्र'ह्मण की विद्या और धनिर के धन से रघारी की 
उजनता, ने उस छु सखी फे 6 से फो दूर क्रिय, ॥ ३२॥ 


* सप्तमपरिल्‍्छेदः 


हज घोत्ते 
कच्तेब्योत्तेजकबल-उत्साह 
[ कत्तग्य परायणता प्रथया सुजनता की अधिक 'ाषश्यक्ता दिखा 
देने के पश्चात्‌ कर्त्तप्य के घल की मीमासा करने पर प्रघकार डघत है] 
[ उत्साह की प्रय॑सा में कत्तेग्यपथगामी मनुष्यों को सम्पोधन कर 
प्रथकार कहते है कि -- ( 


कत्तेब्यसाघकबलम्‌ ।३१ 
उत्साह! ऊिल कापि शक्ति लघा विशनोप विध्वसिनी। 
नेराश्याइकरनाशिनी सफलतासानिध्यसम्पादिनी ॥ 
सथ्या सिद्धिविधायिनी निरुपमानन्दौघसस्यन्दिनी । 
ओऔीसत्की्िविवर्दधिनी महति दा कार्य फलाधायिनो ॥ 
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उत्साहस्योग्र विद्या अकिचितकराः ।रेश 
उत्साहों यदिमानसेप्रथमतो मध्येदसाने तथा | 
कुर्वेब्वच्यमिद्द भवेद्द इृहनरथव विो निश्चय! ॥ 
आयान्तु पचरार कानपथ पवध्रासथाएपं रस | 

' दानार्त वतलहानतापुपाता छाना भदच्त चंणात्‌ ते 
... कियत्यन्त विद्वानां बल्लम ॥३२५॥ 

: विश्चास्सन्ति हि तावदेव वलिनः केत्तेव्यसरोघका ) 
यावद्‌ दुबूता मन।शिथिछूता करत रुचेमेन्दता । 
चहुत्साह वानश्य्ाभववद्ध जागाते हन्पानदर | 
क्कतु मभवान्त द्ृलतरा पवच्चा वराका इस || 

कक्तेव्य का सच्चा दल उत्साह में ही है | 
साथारा--चस्तुत , कायं करते समय उत्पन्न हुए मन 

के उत्साह में कोई मी अत॒त्व अलोक्िक शक्ति श्हती है कि जो 
शक्ति द्च्सव्य ब्दे भाग मे आंत हुए विघनोके सारी समद को न््खु 
'सर में-विलीन-कर डालती है, निराशा - के झद्रों का सम्तूल 
नाश करदेती है, कार्य सफलता की आशा के किरण डाल कर 
आशएवासतन देती है और कत्तेदट साधन के परिश्रम को दुरकर 
मन की शांति उत्पन्न ऋरती है; कठिन !कार्य -सी शीघ्र ही सिद्ध 
कर देती हे और उससे अनुपम आनन्द प्रवाह प्रचलित होता 
है। इतना ही नददीं परन्तु श्रेय साधक अन्य शक्तियों को विक- 
ससित करने दो साथ २ दूसरे जड़े ओर ऋंडिंच सव॒कझाय करनेका 
मानसिक वल् दे; उसी की ओर प्रयाण ऋरने की श्ीएगेरणा 
करती: है-।३३। - 
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उत्पाद फे सामने घिघना की दुर्चेजता, फाये फे प्रारम्न में. 
मध्य में और घन्‍्त सके जे! मन का उत्साद वेसा ही बना 
रहता है और इसमें साथ "यद कार्य मैं श्रदश्य दी करुणा" ऐसा 
हृढ़ माउखिक निशचय द्वोता दे तो फिर बसे को अटकानेघाली 
फीजलिया चादे जितनी आये तथा घिघत सो चाहे जितने जयए- 
इस्स शाय परन्तु उत्साहऔर हृढ्ष/ निए्य यो फे सामने थे दिएन 
पलदीन दोकर दीन फे समान पर क्षणामें विल्ीन दोजाते हूँ 
पयम्‌ उपस्थित फीलिया भी दूर द्योज्राती हैं और कत्तंब्प छुल्त 


पूर्ण सिद्ध क्रिया जा सकाआ है ।३७ न्नन 
+े घिघन फद्ा तक रद्द सकते ? 


जब तक फक्तव्प पालन फरने की -च्छः प्ररल्त नद्दीं 
हुए तयतक मन में सो।झितित दी सद्वतप विक्दप हुझ्ा फरते 
है “यद काय फ से पूर्ण घोगा, अरेरे ! इसमें में फयों फेक़ गया 
एपाँद करने फे साथ मुर्के फदा शत दे ? इस प्रकार मलुष्प 
छगमग दोता दो दुपेलता दिपाता दो, तर तफ दी चाएँ कोर 
च्त वघिघन आना प्रारम्ण दोते ईद औोए अध्रयखता से फत्तेदप पजन 
प्रसन में झदकाते ६ परन्तु जप उस पश्ञुप्प पे हुद॒य मन्दिए में 
उत्साह और हृढ़ गिश्च य इन दोनों झा यक्ष प्रदी्त दाता है श्रीर 
सिधिल्तता, दुर्दलता, मन्दरुच्ि इत्यादि टुर भाग जाती दे तय 
दिचारे दिघवय एवं छू नण्मी यद्दों छद॒ए सकते ता फिर कार्य 
को झरफाओ यो याप दी यद्दा गदी ? घझर्षात्‌ मनुष्य दुपक्ष पन 
जाता दे तो विपत अपना प्रभाय ज्माते खागते हूं परन्तु जब 
मउुध्य सपत शेता दूं तय घिघत कुदछ भो सर्दी कर समते ॥रेप॥। 

दविमप्रन--3पपुत् तीनो शल्तोप में उत्साद ४ अउुपग सामर्थ्य 
वा पथवन फरन में झारा है। सइरए शंणघिये ताफरूपी सदा 
हप पो घिक्त भूमिया से उरपप्त दुश्मन दिकरप जो दृट देता 
हैं सो मयुध्य घाद गिपय सुदील, फर्चेन्ध या प्ावा, सपा 
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निर्मल चिद॒वृत्ति चाला हो तो भी वह कत्तेंब्य में स्थिर नहीं 
रह सकता। सड्डल्प जब विकल्प को जीत लेता है तभी वह 
शुद्ध चिदृद्दुत्ति के साथ रह कर फत्तंब्य पालन करने में उद्यत 
रह सकता है। परन्तु इस प्रकार के विकल्पोी को हरा कर 
चिदुदृक्ति तथा सड्डल्पशक्ति का विजय कराने के लिये मनुष्य 
में कितेने दी आन्तरिक गुणों की आवश्यकता है | एक गुण तो 
सड्डल्पशक्ति के तरह और सड्डल्णें में बललत्व का होनाचाहिये 
कि जिससे वे चित्त के विकल्पों को अपने पर तनिक भी 
प्रशुत्व न जमाने दे और दूसरा गुण सड्डूल्पों तथा दृढ़ निरच- 
यो को शआागे बढ़ाने के लिये, उत्साह के होने की आवश्यकता 
है । बालमीकि ऋषि ने उत्साह का गुणगान करते रामायण! 
में लब्मण के मुख से रामचन्द्र जी को कददलाया है किल्‍- 
“उत्साहइबन्तो नरा न लोके लींदन्ति कर्मेस्वति ठुष्करेषु'। 
अर्थात्‌ इस लोग में उत्साही मनुष्य अति दुष्कर कर्मा' में भी 
निराश नहीं होते । उत्लाह का बल इतना अधिक है कि उससे 
सड्डूल्प शक्ति का विकांश होता है और मनोबल की चृद्धि द्ोतों 
है। अ्रलबत्त उत्साह भी सड्डुल्पशक्ति की भांति दो धारी 
तलबार जैसा है, बह खुक्तत्य में लगता है तो मनुष्य को कत्तै- 
व्य शील रख कर उन्नत यनांता है और दुष्कृत्य में लगता है 
तो अध:पतित करता है । इससे जो चिद्॒वुत्ति की ओर रद्द 
कर; उत्साह अपना काये करे तो उसके समान दखरा एक सी 


बल॑ नहीं । लद््मण ने रामचन्द्र जी से कहा था क्ि-- 
उत्साही चलवानार्य नास्पत्साहा।त्परं चलम । 
सोत्साहस्य दि लेकेपु न किब्निदपि दुलेभम ॥ 


मन 
अधथाोत्‌--हे आये ! उत्साह यही बलवान है और उत्सा- 
ह से दसरा बड़ा बल एक भी नहीं है कारण कि उल्साही 





८. या कर्रुप का यताया हुआ क्रम शचित इ ? हर 


मनुष्यों फो कुछ भी डुललेम नहों है। पेट्टिफ फरत्तेद्य पालन 
करने में उत्साह इनतो पिशेष बल देता है फि इससे विदद 
दीनता-मन की नि लता से-निराशा प्राप्त होने से कतक्तंव्य पथ 
में विचरता हुश्रा मनुष्य भो उयुत बन जाता है। इस तरहद्द 
जय कर्तव्य पथ में घिचरने मध्य में कुछ भी आ्राकस्प्रिफ्‌ विधन 
आपड़े तय तो अटप सड्डरप शक्ति बाले महुष्य निराश होजाते 
है और फद्दते हे कि “ मैं इस उपाधि में फद्दा से पड़ गया ? 
मैंने फार्य दी प्रारम्भ तहीं किया होता तो अच्छा था।" जब 
मन ऐसा निर्धल होता है तय फिए उस निर्यल मन को अनेक 
छोटे बड़े विधूर नये सिरे से उपस्थित होकर घेर लेने हैं, परन्तु 
उत्सछाही मन्नुष्प ऐसे कई विघ्‌न उपस्थित होने पर भी 
अपने मन फे! सम्दोधित कर घशिष्द मुनिकफी भाति फदते 
हैं कि-- 

शीघ्र छत्तिए्ट भद्रते नियत काय माचर | 

न फादेमति पर्ते ते मद्वा त स्व॒उु कमेंसु ॥ 


अर्थातू-शोष् उठ । तेश कर्याण दो। निश्चित किय 

हुए कार्य में प्रयुत दो । मद्दाज़न अपने फत्तंब्य कर्मों का समय 
व्यतीत नहीं दोने देते । इस प्रश्चार ज़ब उत्साह जागृत दोता हूँ 
सब बिघन फी निर्यल जालें तड़ातड टूट ज्ञाती हैँ और कर्तंदय 
खिग्ता प्राप्त होने से आदि मध्य और अत्य इन सोनों 
स्थिति में से सम्पूर्णता सं पसाए दो जाते हूं। क्तेंब्य की 
मम्यी घारा छुछ फेवल पघिघून बिना पसार नहीं दोती परन्तु ये 
बिघन ज्ञय उपस्थित होते है तथ उनके साथ इस प्रकार का घर्ताव 
रदना चाहिये कि झिससे ये विघन कार्य में क्षति न पहुचाते 
अपने खे दुर दोज्ञां भर अपना कार्य विशेष सिर होजाय। 
मनुष्यों पर विघूनो फा सी पक उपकार है जब के अपना टृश्य 


&४ प्रथम खयढ कर्त्तव्य कौछदी । सप्तम परिच्छेद 


दिखाते हैं. तभी मंजुष्ध को अपने कच्तेव्य ऊारय में छुस्विस्ता 
प्रात करने के लिये प्रमाद, त्याग: उत्साह धारण करने की 
आवश्यकता होती दै। माक्नस ऐन्ट्रेनिनस ने विघनों के सन्पुसतर 
इस प्रकार का व्यवहार रखने के लिये कहा है क्रि जिस भाँति 
अपने - को जला देने वाली वाग्ु का धीरे २ सनत्तण करके अभि 
पीछे से उसी वायु द्वाराअपने मुख में पड़े हुए काष्ठो का 
भक्तण करने में साधरभ्ूत होती है उसी प्रकार महृत्मा पुरुष 
भी अपने से घिरद्ध उत्पन्न इुए पदार्था' को द्वी ऋपना साधन 
बना लेते हैँ | विधा का वल इस प्रकार घीरे २ दरण कर लेने 
से वे विध्न-डुबंल वन जाते हैं और पीछे से वेही तरिघ्न रूपान्तर 
अपने सहायक का काम करते हैं | विद्या प्राप्त करने में उत्साही 
क्रीएन्थीस नोौमक प्रीक चिह्दान का द्वष्टान्त यहां पर प्रसंगा- 
उक्ूल है। वह विद्या प्राप्ति के लिये इतना उत्साही था कि भ्रम 
न मिलते भूखे रहने का सौका अचसर श्ाता परन्तु वह पाठ- 
शाला जाने में नही चूकता था। विद्या में उछचका रख इतना 
बढ़ने लगा कि श्रम कर पेट के लिये पैसे कमाना भी डसे 
अभ्यास में चिघ॒न रूप प्रतीत होने सगा इससे उसने द्नि को 
श्रम करता भी त्याग दिया। ओर एक माली से प्रातः साय॑ 
बाग पिलाने का तथा एक वाई से दलना दलने का काम 
लिया । उसने दि्च को परिश्रम बन्द कर दिया और रात को 
दुलना दलने के लिये वाहर.जाना प्रारम्स किया जिससे उसके 
पड़ालियों को सन्देह हुआ कि यह कदाचित्‌ चोरी कर अपना 
पेट भरता होगा । न्यायाधीश के कान तक यह वात गई। 
उत्हों ने कीएन्थीस को बुलाया और वह किस प्रकार परिश्रप्त 
कर अश्याल करता था सब बातें खुनीं। न्यायाधीश का- 
हृदय ये बातें खुत कर सर आंया और ये क्लीएन्थोस को 
पारितोषिक इनाम देने लगे परन्तु उसने नहीं लिया । यही 


£ 


* ॥॥ गया इत्साह ही' कढप वुक्त है। “ है 





पन्धीर एक उत्तम ग्रोक फितासकर हुआ उत्साद क्या 
नहीं कर सक्ता ? (३३ इेछ३४ ) ८ हु 

(हित्साद की प्रणसा में फत्तब्य पथगराप्ती मनुष्यी) को सम्बाधित फर 
ग्रथकार कहते हैं कि ]-- 


उत्साह एवं कल्पतत्ाद्ा; ॥१६॥ + . 
मुग्धा! फरपतरूु हथान्य झुवने पश्यान्ति सौरूयाशया । 
लब्घचु फामघठ तथा सुरणब[ आप्पन्त्यहो एफ द्था॥ 
ते पश्यन्तु निरुक्तशक्तियुगले हन्पन्दिरे निश्चे | , 
सब फामघटादिक फलयुत दृष्येत साक्षादिह ॥ 

उत्धास द्वी फटप उत्ष दे । 

भावर्ध और विषरा-+अहो  सद्र पुझषों | घाद्धित मनो 
रथ फी सिद्धि के लिये फ्टपदुच्ध प्रभुति देखो फो जहां सर्दा 
चुथा क्यों भटकते दो !' उसी प्रकार' फामकुस्स अथवा काम 
पेजु गाय प्राप्त रुसने को जद्दा सद्दा क्यों परि म्रमण फरते दो ? 
तुम पिश्चि.तदा से अपने हृदय मन्दिर दी में उपरोक्त उत्साह 
शक्ति और तिश्चय शक्ति कया नहों छृढते दो ? फामघेनु काम 
कुम्भ और फरपफ्यूत्त शत्यादि से जिस फल कीप्प्राति होनी 
चाहिये उस फल की सिद्धि और इ्ट समृद्धि उपरोक्त उत्साह 
ओऔर निभृय शक्ति में साक्षात्‌ प्रतीतिमान दोगी। यहा रूप 
कोप के अनुसार उत्साद फा ब्यपदार फरेने में थार्या है । लिस 
प्रकार वढपदुदो इच्छित फल् देता।दे, पाम उेचु जवाइच्डा: हो 
तय समघुः दूध देती है, और फ्रामहुस्स इच्छित फामनाए 
पूर्ण करता है उसी प्रकार उत्साद भी जिस समय जेसी इच्छा 
हो उस समप उस इच्दा फो पूर्ण फरता है। फाएण कि उस्साद 


से परियद्धित मनोबल्ल कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता ै इस 
॥। 


६६ प्रथम खगार करन ब्य-कौसमदी । सप्तम परिक्‍्ठेद 





प्रकार फा उत्लाद और मनोबल दोनों अपने दी आत्मा में हैं 
ओर जब इच्छा दो तब उनसे उपयोग लेकण इृष्ट फल की प्राप्ति 
कर सकते इतना सामथ्ये भी दहे। और जब ऐसा हूँ तय तो 
फह्पयुक्त, पामघनु या काम कुस्त को प्राप्त करने के लिये 
जगन में परिश्रमण करना यद्द क्या 'पुस्धता-मुखता नदों दे। 
शछहा- कितने हो समय विघन मनुष्प्र पर एक प्रकार का 
उपकार करते हैं । मनुष्य फोई दुष्द्नत्य में उत्साद पूचभ परदुस 
हेता दे तो उपस्थित चिंघनो से वद्द निराश होकर उस हृत्य 
से पीछे इट जाता है तो इसले घिघन उसके दितकारा ही 
हुए ) 
समाधान--उपस्थित हुए बिघनों के पराजय करने का 'श्रीर 
उत्साह घारण क रे का उपदेश कचेव्य विपप पर दो समझना 
चाहिये , अद्दितंकर्ता विषयों में विघव उपस्थित हो और इन 
चिघरज से अकरत्तंव्य में पठत्त होनेचाले का पराजय हो, यही 
। बिघनों की परवाह न करना यद कथन किस प्रकार 
के कार्यो के लिये है यह निम्न स्छोक में विस्तार से समभाने में 
आता हैं ( ३९ ) 


कार्य साधनीय॑ चेत्‌ कि ज्ोकोक्तिनिरीक्षणेन (२७) 
सत्कायेस्य विनिश्रये हृदि कृते, सत्यां स्वशक्तों पुन- 
छोका। कि कथयन्ति चेति विपषये, नंव॑ निरीक्षीचिता॥ 
प्रायो <नन्‍्योन्य विरुद्धता मुपगता, जर्पा जनानां ततो | 
निष्ठां कापि लभेत नो स सुकृतों, लोकोक्तिमीक्षेतयः ॥| 

लोकापदाद्‌ से क्या कार्य को त्याग देना चाहिये ? 
सावाधथ--ाय साधन की जो अपने में शक्ति हो और 
उसके झअहुसार सत्काये करने की इच्छा प्रवल होती हो तो 


उत्साह ही क ह्पबुत्त है 4 छह 


उसझे लिये पद्दिले मन में निश्चय विचार कर, देश, काल, बल 
और कार्य के कठिनता की सम्रानता कर एक निश्चय याँघना 
चाहिये। परावर निश्चय होने के बाद दी कार्य का प्रारम्भ 
होना चाहिये | भारस्म करने फे पश्चात्‌ इस विषय में खाग 
कया कहने हे, ठीफ या अनुचित ऐसे विचार लाकर मनक्रों 
निर्येज्ष करन फो5आपश्यकृता नददीं । एक दो बात किसी को 
अच्छी लगती दै तो किसी को घुरी, इसलिये एकदी विपय 
में लोगो के अनक मत भेद रद्दते हैं। कोई गुणगान फरेगा 
तो फोई निन्‍्दा करेगा लोफोक्ति पर विश्वास रफ़ शौर लोका 
पयादु स डर कर जो कार्य से पीछे दंट जाते हैं उनसे कोई 
दिन भी कोई,कार्य लिद्ध हो सफेगा? नहीं । अभ्युवय के लिये 
दक्तम काय करना हो तो वियार पूर्धक निश्चय बल से सत- 
कार्य को करते दी जाना चाहिये परन्तु लोकापवाद से डप्कर 
पोछे न हटना चाहिये (४9) - 

बवियेचन --भत्येक अच्छे या घुरे कार्य में प्रधुत्त होते समय 
जो लोकापवाद होता है पद मनुष्य के लिये सयसे बडा जिछ 
है। इस विघन के साथ किस प्रकार का घर्ताव रखना चादिये 
यह सब से पद्दिले ज्ञान लेना आपश्यक है। सामान्य रीति से इस 
प्रकार के उपदेश का लोगों में भचार है कि जो पार्य लोका- 
पबाद के योग्य दो उसे नहीं करता चाहिये अथवा दुनियां 
दुरद्टी है इससे उसकी पुछ परवाह न कर अपनी इच्छानुसार 
कार्य में तत्पर रहना चांहिये। 

परन्तु यह उमय प्रक्नार का उपदेश सब स्थान और सय 
समय झनु करण करने येग्प नहीं होता। मनमे उसपच्न हुए कुछ 
अतिए तरहामुलार का ' करने में मझुष्प तरपण दो उस सम्रय 
ओ वह ससार दुरझ्ा समझ कर उसके ऋपयोाद पफी परवाह 
ले करे तो घह्‌ अपना अद्ित बरता है, पेसा समझना चादिये। 
और कोई शुम काये में प्रदृत्ति होते, देपी उस काय की 

छ 


६८ प्रधम खणद कर्त्तम्य-कोघुदी । सप्तम परिच्छेद । 


सपना नमन मसलन + पलट 
जिन्दा करे जिस से घद लाकापवाद से डरकर उस कार्य को 
छोड़दें तो उसने सी अपने दितकारो कार्य से पीछे पेंट हृटाये 
ऐसा समझना उचित है, तो भव खोकापवाद की परवाह 
कय करना अर फय नहीं करना चाहिये? इस ग्होक में 
सामान्य रीति से ऐसा उपदेश है कि लोक्तोक्ति पर विश्वास 
रस्त का से पीछे न दृटना चाहिये परन्तु इसमें सदम भेद है। 
किस कार्य से पीछे न दटना चाहिये ? "सत्कार्यस्य विनिश्चये 
इृदि छृते” ये शब्द ही इस स्लोकि में मुख्य है। अपनी शक्ति 
के अनुसार “सत्का ६ &रने का हृद्य में निश्चय हो जाय तो 
किर उस खिपय में लोकोपचाद फी परवाह नहों करनी 
श्ाहिये। ऐसा कथन इसमें सरा हुआ है। सत्काये का “वि- 
निश्चय” झर्थात्‌ विशेष प्रकार से किया हुआ निश्चय । इस 
शब्द में भी काये सम्बन्धी पूछ ताछ किस रोति से करना 
चादिये इसकी खूचना है। प्रथम उस काये के लिये अपनी 
शक्ति का विचार करना, फिर देश, काल और संयोगों का 
अवलोकन करता, लोकापवबाद का भय उपस्थित न हो इस- 
लिये किसी चतुर सज्जन से उस कांये की सम्मति लेना, 
और अन्त में अन्तरात्मा निर्मल चिदुवृत्ति का अभिप्राय लेकर 
उस कार्य के करने या न करने का निश्चय करना चाहिये । इस 
प्रकार का निश्चय विशिष्टो निश्चय अर्थात्‌ विनिश्चय कह- 
लाता है, और परेला विनिश्चय होजानेपर काये का प्रारस्स 
करना चाहिये । कारये का प्रारम्स किये पश्चात्‌ उस विपयर्म 
कोई अपवोद उठावे तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये । 
यही लोकापवाद से नहीं डरनेका - सद्या मार्ग हैं। कोई दुछ 
कार्य में प्रवृत दोते छोकापवाद उठे तो उस लोकापवाद की 
परवाह नहों करने का सच्च। ओर घास्तविऋ मार्ग नहों है। 
किसी भीरू पुरुपने एक पऐेसः त्गक्य रच निकांला है कि यद्यपि 


बत्साद ही कष्पवुक्त है । हर 


शुद्ध लोक घियय नाचरणीय ना करणीयम' श्रर्थाद्‌ चादे कित 
माद्दे अच्छा फार्ये क्‍यों न हो, तो भी लोकापवाद के सामने 
हो कर उस कार्य को नहीं करना चादिये। इस घचन को 
द्वित घचन कहना ही अनुचित है। कारण कि शुम कर्य? 
साधन के लिये लोक प्रियता प्राप्त करना यह झद्दित के मार्ग 
पर छेज्ञानेंधाला फार्य है। इस सघ कथन का सारांश यह हैं 
कि सरकार्य सम्वाध में _विनिश्चय न किया हो और' ऐसे 
कार्पा में लोकापघादादि घिएन उठे तो थे विघ्न एक प्रकार 
से सुशत्य के सच मार्ग एर लेजाने पाले होकर दी दितकारी 
हैँ। परस्तु सत्काय सम्यन्ध में विभिश्चय हो जाने पर प्रारम्भ 
किये हुए फार्य में ऐसे विघन उठ तो उन घविभनों फो हराकर 
या उनको सद्ृकर उन्हें झपने फाय के साधन यना प्रारम्सिक 
कार्य में सघंदा तत्पर रहना चाहिये! ऐसी पस्तु स्पितिमें 
दुसन्न ससार के यद्धा राद्या कथत को कुछ भी नगिनना 
चाहिय । अपने कक्तंव्य में प्रयृत्त दोते, बार॒यार लोकापथाद के 
भयसे भड़क उठनेधाले भार पुरयपष तो कुछ सी नहों कर 
सऊते । ( ३७ ) 
३4 


५258 


अप्टम परिस्छेद । 


कर्चव्यनाशरूबल-आलस्य | 


[ जशिप्त प्रकार ममुप्प को निभग कक्‍तप्प में स्वत प्रशृत रथनेवाला 
बरसाह है, इसी प्रकार उतेध्य से बयूत करजैयाला 'झाप्रस्प' भापक; 
बरमाह का 'पिरपी मद्दाशत्‌ु है ॥ दसका दिदेचन झद प्राइम्म 
शाह) 
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मिलन मिनट 
५. कर्तेव्यनाशक चलम ॥ देर 

“आलस्येन हि यावती ज्ञतितविः सञ्चायते देहिकी | 
"शोगेणापि न तावती किल भवेज्नासत्यमेतद्यत: ॥ 

आलस्प॑ मरणाव्रि चतिकरं नो भेषजास्लीयेत । 


ः 


रोगस्लवल्प दिन रुप त्युपश्म स्योषि वा भेपजात | 


कर 4 (ः 0 
आलस्यस्य महोदये सति परे प्रमी्कामचति- 
दीरिद्र्य शुघया सह प्रविशति ख्यातिः ज्ञ्यं गच्छीति ॥ 


न्‍् 
विद्वान विनिवर्तते निजकला सेलीयते च इतए | 
कर्वव्यस्य तु का कथाउति करुणापार्तर भवेज्जावनम ॥ 
आलस्य द्दी क्तंब्य नाशक बल हैं । 

जावाथ;-आलस्य से उत्पन्न दोनेबाली अनेक प्रकार 
की दानियों को एक ओर रखकर केवल शारीरिक हानि का 
ही विचार करते हूँ। जन्म भर में एक मनुष्य को आलस्य से 
शारीरिक जिंठनी हानि पहुँचती है उतनी भिन्न * जाति के 
शेगों के उत्पन्न होने से नहीं पहुँचती । इस मन्तव्य में तनिक 
मो अखत्य प्रतीत नहीं होता, कारण छि आलस्य झूपी विद 
शरीर में प्रवेश करके जो हानि पहुँचाता है, वद केचल पांच 
“इस दिन के किये दी नहीं परन्तु झत्यु पंयेन्ससाथ रद्द कर हानि 
वहुँचाता रद्ता है ।उसका नाश किसी भी श्रौषधि से नहीं हो 
सकता । शरीर म्लत्पन्न हुए रोग तो प्रीये थोड़े द्वी दिन तक 
रइते है और समय पर आओऔषधि करने से तुरन्त निद्वत भी दो 
जाते हैं। इसलिये आलस्य शेगादि से सी अधिक हानिकारक 
है। जिस घर में आलस्य प्रवेश करता है, घहाँ चर्म अर्थ 
और काम की द्वानि दोना प्रारम्भ होजाता है। इससे थोड़े 


“. आलस्य ही फतप्य नाशक पल है। १०१ 


दो समय में द्रब्य का तो नाश दो जाता है और दारिद्रय देव 
भूख को साथ लेकर स्पय पघार जाते,हैं, , और उस“ घर था 
कुडुम्ब फी ख्याति प्रतिष्ठा 'का अन्त कर देते हैं। इनके दी 
प्रताप से प्राप्त हुई पिचा भी पिस्मुत दोऋए नाश सी दी जाती 
है, उद्योग तथा कलाकौशल मो रण दोऋर उस घर से साय 
जाते हैं, इनके साथ दी चहुँ ओर से दीनता प्रवेश करने लगती 
है, शक्ति क्षीण दो जाती दे )भौर उसकी जीवन घृक्ति।तिरा 
मिमान होकर चौवट हो जाती है और धद्द व्यक्ति दूसरे की 
आशा पर द्वी अपलम्पित रहकर दीनद्वीन सा बन जाता है। 
हाय | , ऐसी दशा में यद्ाँ कर्तव्यपालन फरने फी शआाशा 
आऔर उरसाद यदि ईश्वर द्वी रफ्ले, तो रद्द सकतो है, परन्‌ 
कद्ापि रहना सम्मय नद्ो २? (३६) ४ 
पिवेचन -भालस्य-प्रमाद छुस्ती यद एक पडा भारी दुगुणश 
है, थदि इस छुर्ग ण फे दु खमप परिणामों का ष्यौय पढ़ने 
खर्ग, तो इसका पार मी नदी एा सकते, भर्ठंदरि ने इस 
डुगु ण को महा शत्रुयद्‌ समझशर कद्दा है कि -- 
आनष्यक्ि मनुष्या् शरीरस्थी मदहारिषु 
माएछपुप्रम समो ६३ हृस्वायं मायसादृति ॥ 
अधौत्त-महर्ष्षों के शरीर में भालस्प दी एक परम 
आप € और उद्योग के सम्रान कोई च्ाता नहों दे इसलिय 
डद्योग फरनेषाला पुयप कमी दुखी तहों दो सकक्‍ता। 
इस प्रफार आजस्प को शरीर के महारिपु का पद जो देने में 
आया है सो किस) रोसि से सार्थक ८, यद इस खो में 
घिल्तास्पूर्धल समझाया गश है। जिस प्रकार-शत्र अपन 
आरोर को दालि पहुँचाता है. और इसके साथ ही आत्मा का 
भी झ्रद्दित करने में दुछ स्यूनदा नहीं रखता, उसी प्रक्ाए- 
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आलस्प रूपी मदाशन्न सी इन दोनों का अहिल करता है। 
वह मलुप्य को किसी भी प्रकार का उद्यम कराना नहीं चादता 
इससे वह मनुष्य आलस्य में ही द्नि बिताने खगता है और 
स्थामादविक व्यायाम के अभाव से अनेक शारीरिक रोगों में 
ग्रस्त होकर उनको मोगता शदता हैं। आलस्य के प्रायहय से 
छुस्त पड़े रहने के कारणा ही मन्दारिन, मेदतू दि, सन्धि सब्गठनत 
श्रजोण , शिधिलता, शारीरिक-स्थूल्ता इत्यादि २ अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते; ऐसा! वेद्यक शास्त्र का भरी मत है उपयुक्त 
शोग यदि किसी शारीरिक क्रिया से उत्पन्न हुए हो तो उन्हें 
ओ्ौषधि सेवन से तत्काल ही मिट/ सकते हैं; परन्तु यकि्‌ 
आशदस्य के कारण ये रोग उत्पर्न हुए हो तो वे शरीर के 
अड्भोपाड़ के साथ वज़ लेप होकर दो रदते है और औषधि 
सेवन से सी उनका दूर द्ोना असस्सव सा हो जाता है। 
इससे झत्यु पय्येत उनकी वेदना सहनी पड़ती है। शारीरिक 
रोग के विपेले परिमाणुओं का अभसांद औषधि के परमाणु 
कर सकते .हैँ परस्तु आलस्य के परमाणुणों का विष तो 
इसना प्रबल दोता है कि उनका समूल अभाव औषधियों से 
नहीं हो सकता । शरीर को अत्यन्त द्वानि पहुचाने के साथ २ 
ही इस प्रकार यदद परम शत्र आत्मा को सो इस प्रकार हानि 
पहुंचाया है। उत्तराध्ययन सूत्र में एक स्थान पर आत्मा का 
रहना अहिंस करनेवले प्रमाद का कथन केवल एक ही श्लोऋ 
में किया है परन्तु उस एक ही एंलोक में उसका आत्म-शचत्व 
ध्पष्ठ थेति से समझाया हैं। उसमें बतलाया है किः--- 
इमं च में अख्थि इम च गात्यी इस च में किल्ल इर्म अकिजय । 
से एवमेव लालप्पमाणं दराहरंति ति कहं पमाओं ॥ 

अधात-हमारे पास यह वरुतु है, दमारे पास वह यस्तु 
नहों, हमें यह कृत्य करना है, हमें यह काम नहीं करना है। 


_ आलप्य ही कतंज्य वाथके पत्न है। $8 १०३ 
बद इस प्रकार की बातें करता ही रददता है कि इतने में काल 
आकर उसे ले भागता है और बह अपने विचार आधिकप का 
कुछ मी फल न पाकर अत में खाली हांथ दी जाता है। 
हाय | यद क्‍या है ? यही आलस्प में समाया हुआ आरम- 
शन्नत्व है। आल्स्य में-- 
हर “बीती जतेए समय ते म फ्री पमाय ! । 

/ * मीचाय भांद्र पद्धी काट न हाय २! 
जब मलुष्य को , प्टेसा स्मरण दोता दै तभी बद अपने 
प्रसाद को--अपने मद्दाशत्रु को पद्धिचान सकता है । 
परस्तु उस समय तक यद शत्रु अपने देहरूपी साम्राज्य की 
इतनी अधिक सूमि अपने आधघोन में कर लेता है कि जिससे 
मलुष्य को निराधार होऋए अपने इस परम शत्रु के पजे में 
छ्ाचार दोकर फँसा रहना दी पड़ता है, छूट नहीं सकता 
और वह फुैसा हुआ हो जीवन मस्त सा होकर अपनी अपूरय 
आयुष्प के समय को केवल झथा और भाररूप सममकर 
जैसे तेसे पूर्ण करता है। परन्तु स्मरण रदे आलस्प की यश 
बेल इतने में ही समाप्त नहों होतो, आलस्य के कारण 
मनुष्य के मन में ऐसे घुरे घिजार भी उत्पत्त दोते रद्ते हैं 
कि जिससे उसकी मनोबूत्ति क्रश मलोन बनतो जाती है। 
इस विषय में मोस्तेन अपना अलुमव इस भक्तार प्रफाश 
करते हैं कि निठसले यैठे रहने से नये रे घुरे भले और तुच्छ 
विचार 'उत्पन्न दोते हैँ इतना थी नहीं परन्तु श्रश्वारुढ़ 
मनुष्य के पास से भगे हुए घोड़े से सो अधिक प्रणड 
अर्या करने में सी घद स्वतम्त्र होकर उच्चत हो जाता 
है । निकम्मे बैठे रदने के समय मेरे मन में इसने बुरे 
भस्ते पियार एक अनोखे ही दह्ु से इसने गढ़े जाते 
है. कि उनमें से प्रायः ध्यप और निर्मल ,से होते हैं। 
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सारांश यह है कि ऐसे असडुत एवं विलतक्तण बिचार 
मन मे उत्पन्न होने लगते हूँ कि में उनकी निरथंकना तथा 
असस्मवता पर विच्वार कर के यहा आश्चर्य मगन दोता था। 
किसी समय मेरे मनको उन्हीं स्वच्छेंदर चिचारो दास लज्जित 
करने के शअथ में उत विचारों को पत्र पर लिस लेता था इनने से 
हो आलस्य की सीमा पूरी नहीं दो जाती, उससे निदचद्यमता 
हारा द्रब्य की हामसि भी दोतो दै। और दृब्य की हानि होने 
से दीनता, भूख इत्याद्का घरमें साम्राज्य चलता है | विद्या 
शध्रोर कला थे सद दीनता के राज्यमें नहीं रह सकती घरन्‌ साग 
ज्ञाती हैं ओर नाम शेप रही हुई एक मात्र ' ख्याति! भी सब 
कुठुम्तच को घाखा देकर चली जाती है। चहुधा यह ख्याति 
सचंदा के लिये ली जाती है श्रीर इस प्रकार केवल एक आा- 
लस्य का महारिपुत्व द्वी भविष्य की धजा तक चलता रहतया 
है। यह मद्दारिपु जिसके शरीर में राज्य करता हो उस देह 
में कत्तव्य सम्बन्धी पूछ ताछु का अवलर सी कहाँ से प्राप्त 
हो ? सचमुच, आलस्य की अनर्थ परम्परा जीवनको अति 
करुणा जनक अवस्थामें ला रखती है ( ३८-३६ ) 


[अब व्यक्ति विशेष को झआलस्य के केसे परिणाम अधिक मिलते ई 
शसका निदर्शन करने में आता है] 


- आश्रयमेदेन परिणामवैचित्रयम्‌ ॥8४०॥ | 


ययेतन्नृपतस्तनों निविशते राज्येडन्धकारस्तदा। 
सेन्ये चेत्समरे विनाशनमरेहस्ते तु राष्ट्र भवेत् ॥ 
चारित्रात्सखकने च चेन्युनितनों कोडुम्बिकाधोगति-- 


० अत 


अंदतत्ककनायके जनपदे चेदेशनाशस्त दा] 
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८ भिन्न २ आश्रय में आल्स्य का ब्रिचित्र फल, ,। 


भावाथ --जो यदि यद आलस्य राजा के शरीर में 
हू 

भवेश करता दै तो उस राज्प में चारोंओर अन्धफार फ़ैल जाता 
ओर राज्य अस्त ध्यस्त ह्ो जाता है ।झदि यद रण सप्राम 
में चढे हुए लश्कर में प्रवेश करंता है तो चह..देश पिनाश के 
मुक्त तक पहुंच जाता हैं | यदि यद आजस्य साधु सुनियों के 
शरीर में प्रवेश करता है तो ये छारित्र से स्खलित हो जाते दे 
झदि यह पुट्ुम्प के अधिपति के शर्सर में ्रयेश करता दै तो 
उस कुट्ठम्प का विनाश हो जाता है, और यदि देश के बड़े 
भाग में पचेश करता द्वै सी उस देश या झंघ पतन, होता हैं 

यद अनुभप सिद्ध यात दै।४० ., , श प 
पिवेचन-जिस रंग फे फाच में टूृष्टि डाल- फर इस संसार 
को देखते हैं उसी रग फा सारा सघार बन गया है, ऐसा प्रतीत 
होता है। इसमें भी जो गुण है वे गुण काँच फै रण के है इसी 
प्रफार किसी मलुष्य फे शरीर में आलस्य अपना घर करे तो 
उस वपक्ति की शक्त्पाजुसार उस थ्ालस्य फा फल भी ब्यूना- 
घिक शक्ति याला हो ज्ञाता है, जगत्‌ में सप से श्रेष्ठ पज्ञा गिना 
ज्ञाता है |. उसका दुएट और भयद्वस कार्य फ्रने वा 
अधिकार सब से अधिक है और जो घद्द हृढ़ निश्चय करले 
तो सारे जगत का कटपाण करने की सामथ्ये रखता हैं। उसे 
विशेष भ्रधिकार का ध्रेष्ठ काम में व्यय द्वोना चादहिये।_उसी 
अधिकार का सामथ्ये यदि आलस्य फो सहाय्यभूत धोजाय 
तो अधिषार-के सामथ्यं के परिणाम में अद्दित भी थहुत बडे 
अश में द्योज्ाय। यदि दिप एक जल के प्याले में डालें तो 
उससे प्याले का सब पानी घिप्रय घन जाता है। वदष्दी घिप 
यदि पानी क दुए में डाला जाय ते सारा दुआ-विपमय बन 


१०६ प्रधमखणद करत्तेन्य-कोधदी । अष्टम परिच्छेद... 


ज्ञात है और उस पानी के पीनेवाले सब का अहित होता है। 
आलस्य एक प्रकार का चिष हैं और यह विष पक साधारण 
व्यक्ति रूप प्याले में मिलने से ता उस एक ही व्यक्ति का 
अहित देता है परन्तु जब राजारूपी कुए में मिलता है तो 
डससे उस कुए के आश्रित राज्य का नाश होजाता है। राजा 
का आलस्य इतना वड़ा सयड्ूस अहित करनेवाला होने से-राज़ा 
ज्ञुलियने कहा है कि “तत्वदर्शी मनुष्य तथा राजा जैसे वीर 
पुरुषों को तो एक श्वास तक लेने के लिये भी स्लाली बैठना 
न चाहिये” अर्थात शुभ काये में इतने अधिक तन मन से 
प्रवतत्त रहना चाहिये, कि शरीर को.आलस्य करने की इच्छा 
आने को अवकाश सी न मिले। आलस्य के फल से एक राजा 
की भाँति दुसरे व्यक्ति भी अहित का श्रचार करते हैँ। जिस 
सततोद्यमी बीर खेना का धर्म शत्र के साथ त्वड़कर देश की 
रक्ता करने का है यदि उसमें आलस्य का विष मिल जाय, तो 
उस देश की रक्षा होने के बदले देश रिपुओं के दाथ में चला 
जाय, और उसका अद्वित हो | मोक्त के खुखार्थी जिन साधु 
मुनिराज़ों ने संसार का त्याग कर दिया है, वे भी अपना 
लद॒य सांधन में आलस्य कर ते उनका टयाग निरथंक होजाता 
है, और थे स्वधर्म च्युत होज़ातें हैं। कुटुम्ब का अधिकारी 
जो आलसी हो ते उसके आलस्य से उत्पन्न हुए दुष्परिणाम 
सव कटुम्ब को भुगतने पड़ते हैं। यदि देश की प्रजा में 
आलस्य फेले ते बह देश श्रधः पतित, धन सम्पत्तिदीन 
अर दल बन जाता है। ये सब आलस्य के परिणाम 
भिन्न २ पात्रों के न्‍्यूनाघिक अधिकार के भेद से उत्पन्न 
होते है (४०) 

आलस्प की भयहरता दिखाने के लिये उसकी, त्रिप के साथ समा- 
नताकरने में आती है ] 





». ,। विप से भी आलस्प की यढ़ कर भयहरता । ह०ऊ 


- विपादपि प्रमादस्य भयद्भूरता ४१ 
रे आलस्य तवोग्रनाशक कृर्ति, दृष्दवा विष छज्जितम्‌। _ 
न्‍्यकारासहनादिहाय बसुधां, रुद्नस्प कंण्ठे स्थिवम्‌ ॥ 
पन्‍्ये तेपि विरस्कृता। ऋुषचिदहो, गुप्तमदेशाबरिता | - 
दृइयन्ते भावैनव तेन यदहो, प्रेत! पिशाचादयः | «७ 
विष से भी आलस्प की घढ़ कर भयड्डरता 


भावाथ दे आलस्य ! समय और सदुगुण के 
विनाश करने की तेरी मपड्डप पद्धति ते! सचमुच में अलीकिक 
हा है। तेरी भयड्भ पता के सन्मुख दिप की भयदू|रता किस गिनती 
में है ? भरे।! विष ते तेस नाश ऊरनेबाला उभर रू रूप ही 
देख कर लज्जित होगया। इतना दी नदीं भयद्व॒एता के पश्चात्‌ 
में वैध वरिजप और उसका तिरस्कार हुआ । यद्द उससे सदन 
नहीं हुआ, जिससे मैं मानता हूँ कि घदद विप इस पृधियों के 
त्याग कर शा] र के कणठ में छिए रहा है। उसी प्रक्रार भूत, 
प्रेत पिशाच इत्पादि जिनकी बातें लेगें। से झुनते है थे भी 
अभी कहीं दृष्टि गत नदों होते, उसका कारण मी मेरी 
कहपना के अनुसार यदद होना चाहिये कि थे भी अपने से तेरी 
अधिहझ भयद्गर र ति देखकर लज्जित दो, तिरस्कार या यदा से 
चले गए हद । और किसी शुप्त भ्रदेश में भग गए है (४१५ 

विवेचन --अलस्य की सयद्डरता का का इस अम्योक्ति से 
ब्यनिरेक मिश्रित उत्प्रेज्ञोपमा द्वास सूचना करने में आया है 
एक ऐसी का धपचलित है कि जब समुद्र का मथन किया 
गया था उसमे से चौद॒द रक्त निकले थे, उनमें के तेरद रल 
सो मिन्न २ देवताओं ने लेलिये, परम्तु योददवा रत्त जब पित्र 


'5्प्रथणखड ),. च िनिया: प्रथम खण्ड 3' कर्तव्य कोमुदी [ अष्टम परिच्छद 


>ऊछर ऊ्झ का द20 0 कक सीओ 
कला च॒द् शक्कर ने फ लिया, और वद् उनके कएट में रहने 
ब्न्‍रे उनका नाम पनीलकंठ पड़ा, इससे आलस्य के ऋहने में 
प्राता-है कि तेरा विष इस सझुद - से- निकले हुप्ए विप्ठ से भी 
प्धिऋ उम्र होना चादिये, कारण कि तेरे उम्र. स्वरूप के साथ 
अपने सुच्छ तीत्र स्वरूप का सिलान करने से विंप लेज्जित हो 
शहर के कण में छुध कर बैठा हैं। और दूं सर्च श्रेष्ठ विष की 
भाँति संसार मेँ स्वतंत्रता से विचरंता है। इसी प्रकार दुषऔर 
भयद्भुर काये करने बाले. भुत, प्रेत, पिशाचाद्‌, मलीनसत्व 
कभी इस जगत में द्वृष्टि गत नहीं होते । और किसी खु्त प्रदेश 
में छिप गए पऐेला प्रतीत होता है। वे भी विष की ' भांति 
आलसख्य से अपनी कम भ्रवद्धता होने से लज्जित हो गये हद 
पैसा समझना चांहिये + ऐसी एक उत्मरेत्षा मिलाने में आई दे। 
यह उत्प्रेच्चा। कल्पनायुक होने पंर सी इसमें कितना यथातथ्य 
सरा छुआ है। चद सब पूर्वोक्त श्लोक में आलस्य में म(सयझ्डए 
परिणामी का निद्शन करने में आया है उससे सेमस्क मेँ झा 
सक्रेगा। जिस डुगुण के शरीर में चसने से शारीरिक, आंधिक 
और, आध्यात्मिक, सस्पत्ति का उच्छेद्‌ होजाता है उस दुँगरा 
को विष और पिच से भी 'शधिक भेयंद्वर ' कृत्य करनेवाला 
समझना दीं चाहिये। विष और पिशाच की मयक्षस्ता केचल 
स्थूल देह पर ही प्रभाव करती है, परन्तु आथिक, और आध्या- 
स्मिक, सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा. पहुँचाने में 
समर्थ नहीं द्ोतो, तो फिर उससे अधिक भयक्वर परिणाम 
डस्पन्न करने चाला आलस्य विष और पिशाच से बढ़ कए 
समभा जाय यद उचित ही है। आलस्प चित्त, के स्वभाव से 
जन्म हुआ विष है। इससे चित्त के वशोमूत न हो कर, सन्तत 
उद्यम में लीन-रदना, इन्द्रिय का निम्रद करना, झौर नियमित 
बनने का स्व्रसातवर डालना इनके द्वारा दी आलस्प को चित्त और 


» कोच। ३्‌+€ 


0 से जजेर 'कर सक्ते है. सत्य रजः और तम्र, मनुष्य 
कति में ये तोना प्रकार फे गुण विद्यमान ह॥ इनमें से सत्व 
2ण न्यून हो, तो तमो गुण का आाधिपत्य दोने से आलस्य का 
तिज्प॑देद पर जमने लगता द्ै[एण.. 
६, , | आतलस्‍्प का प्रकरण यहां समाप्त द्ोता है, श्रव कत्तब्य के घातक 
कोन ३ से दूसरे दर्गुण मनुष्य की प्रकृति में हैं, श्री३ वे दर्गुण किस प्रकार 
कत्तेध्य की हानि करते है यह दर्शाने के जिये अप ग्र धक।र भवृत्त होते हैं] 


- भव पारच्छद - 
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ते कर्तेज्यघातक दोष-करेध ॥8४२ ' 
'कोधादमियताजनेपु परित्ता, व्याहन्यते गौरव | 
बान्तिनश्यति सत्वर स्वसुहृदा, वर परजायंतें ॥' 
चिदुवुत्तिसवलन मनोयलद्गति;, सझूल्प शक्ति-फ्षृतति 
स्थयस्यापि विनाशन सहृदय ऊ्रेश। कृ्तिनिष्फला ॥ 

प् जज क्रोघ ।* डॉ ॥.-+ 
 _भावा्--क्रोधी मठुष्प क्रोधित प्रएति से शास पास 


के मलुष्पो में भ्रप्रिय दो ज्ञाता है जिससे घद्द मनुष्य चाहे 
ज्ञितना बड़ा दो तो भी सगे सम्बन्धियाँ के मन उससे 
अप्रसन्न रहने से उसका गौरय नहों होता, शान्तिका सह दोता 

और अशास्ति फैलाती है। अपना और दूसरे का मन ध्यप्र 
हो जांता है, चेतना परवश द्वो जाती है, और चिफ्तवृत्ति सछ- 
लित होजाती है, मनोयल 'ी हानि और सदृल्पशक्ति की 
ऋीशता दो जाती है किबहना चारो ओर के फश से मठ 


११० प्रथम सग॒द कत्तंब्य कोघुदी । नवम परिच्छेद्‌ 
ब्याकुल और जीवन आपत्तिमय दिखाई देता है, जिससे कत्तब्य 
पालन करने के विचार उत्पन्न हुए हो तो भी शीघ्र ही दब जाते 

हैं, और अकप्तंब्य की ओर कुकाव दोज़ाता है । । 
विवेचन:--ऋरोध मनुष्य की प्रकरति में मलीन तमोग्रुण की 
अधिकता से प्राप्त दोता है। भपनी इच्छा के प्रतिकूल अन्य 
किसी में कथन या ब्यवहार से सामान्यतः चित्त में एक 
अकार की अग्नि उत्पन्न होती है। ओर उसका ताप चित्त 
प्रदेश में विस्तार पाता और स्वलप समय में सर्च शरीर में फेल 
जाता दे । जब यद्द अग्नि पूर्ण वेग में दशवी है तंब चिदुत्त्ति 
दब जाती है, और सद्डुल्प शक्ति, उत्छाह इस्यादि गुण चित्त 
में उत्पन्न हुई क्रोध की ज्वाला में पवन फू कने का कार्य प्रारम्भ 
करते हैं । क्रोध की ज्वांला जिस स्थान पर उत्पन्न हे।ती हे वह 
उसी स्थल को दग्ध करती है अर्थात्‌ वह ज्वाला क्रोध करने 
पाले के हृदय को ही जलातोी है। विशेष में बद्द ज्वाल्ां अपने 
चेग के परिणामों से आस पास के परिचय वाले सगे मित्र 
इत्यादि को भी जलाती है तथा सनन्‍्तप्त करती है। अन्त में 
फ्रोधी मन्तुष्य से वे सब अप्रसन्न रहते है, उसके नाम, फोर्नि, 
तेज आदि का नाश दोता है और वद सर्वत्र 'अप्रिय हो 
ज्ञाता है। क्रोध की ज्वाला क्रोधी को आन्तरिक द्वानि करने के 
उपरा्त वाह्यतश सी इसी प्रकार की गम्भीर हाहि उत्पन्न 
करती है। इससे खुमाषितकार कहते हैं के 'नास्ति क्रोध समो 
घह्िः भर्थात्‌ कोध के समान दूखरी एक भी श्रग्दि नहीं। 
अग्नि अनेक प्रकार की दे जैसे जठराग्नि, दावाग्नि, वाड़वाग्नि 

इत्यादि ये अग्नियां अनेक प्रकार की वस्तुओं को दर्थ करती 
हैं। परन्तु क्रोध रूपी सयड्डर अग्नि तो इतनी प्रवल्न है कि स्वतः 
आधी को दुग्ध करने के उपरांत अनेक अन्य जनों फो भी 
सम्तप्त कर बड़े २ अनर्थ उत्पन्न करती है। परिस्टोटल कद्दते 
हैं कि “मलुष्य को क्रोध मनद्दी मन पचाने में चहुत लबथष्या 


।.. क्रोच। ”. ह# हर 





समय लगता है। ऐसा मलुभ्य अपने को या अपने प्रिय मित्रो 
को अतिशय दु खदाई होजाता है” ये शब्द्स था सत्य है । 
पिचार परम्परा से जे। फ्रोधी के अनर्था का विचार फरले 
बैठ, तो उसका भन्त भी क्ात न दो। क्रोध एक ऐसे प्रकार 
की इच्छा है कि जिसके घश होकर मजुष्प अपने चित्त की तप्त 
और ब्याकुल दशा में आत्मघात करने पर भी उद्यत दोजाता 
है। इससे ऋषि जन कहते हैं कि-- 
छोघोंपूलमनर्थानां, क्रोध संतार बघनम। 
धर्मज्षवकर क्रोध तत्त्मारक्राघ विवर्जयेत्‌ ॥ 
अधात--फ्रोघ अन्थ का घूल है, क्रोध दी ससार का 


बन्धन दे धर्म का क्षय फरप्ने घाला मो क्रोध द्वी है। इसलिये 
फ्री का त्याग करना चाहिये। 


यहा एक दृष्टान्त दिया ज्ञाता है। पोलियो नामक एक 
ध्रमाठ्य अमीर ने रोम फे सप्रादू ऑँगस्टस सीज़र फा अपने 
घर निर्मानच्रत क्षिया । उसने राज़ा को प्रसपक्ष करने फे किये 
बहुला अरुदी प्रकार अलड्छत किया। राजा और पोलियो साथ 
बैठे थे, नाच द्वोरद्ा था, इतने में पोलियो के नोकर ने काच का 
एक चर्तत जमीन पर गिरा दिया। पोलियो ने इससे पके दम 
फ्रोध से दोफर कटद्दा “इस दृरामखोर फो जलके तज्ाव में डाल 
दो”?। राजा ने सन्मुख टेवल पर कितनी दी नमूनेदार खुशो 
भित कांच की घस्दुए पड़ी थी उन्हें मगाफ़र उनका घ्यूणु कर 
डाला। पोलियो यो यद्द देख कर स्तव्घ ही होगया, और 
सम्रका कि मनुष्य के जीवन से काच फे बरतन पर मैंने अधिक 
ध्यार किया, इस अद्भुचित. क्रोध के लिये राजा ने मुम्दे उपा 
रूम्म दिया है। इस प्रकार सब भाँति इस के झनर्थ फरनेघाले 
क्रोध के घश रह फर मनुष्य अपने कक्तेदय से ,च्युत हो कर 
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हे +)॥ ही 
अकरत्तव्प कर्म के व्यवद्वार की ओर उद्यत हो इसमें क्या 
हे 
आश्चर्य है? सचमुच क्रोध को कत्तेव्य घातक ' ऐला विशेषण 
लगाना द्वी सर्वथा योग्य है। ( ४२ ) 
- [ छथक्‌ * गुण और अधिकार बाले पुरुषों के आश्रित रहनेसे क्रोध 
कैसे २ अनंर्थ उत्पन्ष फरता है उसका सार अच दिया जाता हैं ) 


क्रोंघस्य करता ।४३े। 
यदेप३ प्रभवेत्समर्थपुरुषे, मान्येडजघिकार स्थिते । 
दीनानामसहायिनां तलुभृतां त्रासस्तदा जायैते।६ 
हीनानां तु भवेदयय यदितदा, संतप्यते मोनसम्‌ । 
तत्तापेन विवेकहानिंरनया, दुःख महत्माप्लुयु: ॥ 
शि क्रोध की करता ॥॒ 

आवा्े--जे मुख्य अधिकारी, श्रथवी काई भी बड़ा 

समर्थ पुरुष, क्रोध करेंने की आदत के चश होगया हो, तो 


उसके दाथ के नीचे कार्य करने घांले बिचारे बलद्दीन निर्धन 
मंनुष्यो की निरपराध दी बड़ी डुदशा होती है, उसी प्रकार इस 
प्रचणड प्रकृति ने शक्तिद्ीन दीन पुद्षों को, अपने पंजे में ले 
कर क्रोधाधीन चनाये दो, तो उनके क्रोध को सफल करने 
बाला श्रन्य कोई पात्र न होने से चद क्रोध फी ज्वाला उनके ही 
शरीर की ओर ऊुकती ह्दे हे शरीर को ज्ञत्ाती है, लोहू को 
सोसखती है, भोर निर्धनता, पराधीनता इत्यादि दुशखो से दग्ध 
मन को परिताप उपजांती है। ' 

. विवेचन--पणिडित मानविजय जी ने क्रोध की व्याख्या 
इस प्रकार का है:--'अविचारयपरस्थात्मने5पायद्देतुरन्तर्य हिर्चा 
स्फुर्णात्मा क्रोच:' अंर्थात्‌ अधिचार पूर्वक अपना और दूसरों 
का नाश करने में हेतु रूप आन्तरिक तथा बांहिक स्फुय्णा 


क्रोध की करता । श्र्१े 

यद्दी क्रोध कदलाता है। उक्त ध्यास्या फो इस स्छोक में सद्द- 
श्ान्त समकाया है। जो फ्रोध फिसी राज़ा या राज्याधिकारी 
जैसे घड़े मनुष्य के चित्त में निवास फरता है तो उसके 
आधेग फे साथ द्वी उसके द्वारा मीचे के मनुष्य और दीन 
नौकर-चाकरों को अत्यन्त दु स होता है। यद्दा पर धद क्रोध 
दूसरों का नाश करने में हेतु रूप यादर तथा अन्दर स्फुरणा 
यमान्‌ हुवा दिखता दै। परन्तु जो दीन और द्वीन मलुष्प है, 
उ हें अपने कोीध फा आवेग निकालने को अन्य फाोई मनुष्य 
नहीं मिलता इसस थे अपनी ज्ञासि पर, भात्मा पर क्रोध 
निकालते दं, और इस प्रकारि वे अपना द्वी नाश परने में देतु 
रूप आन्तर बाध्य क्रोध के स्फुरित फरते हैं । ऐसे दीन मनुष्य 
क्रोध की ज्वाला से अपने दी रधिर को जलाते दे अपने दी को 
श्रान्तरिफ सनन्‍्ताप उपजाते हू, और कोई समय अपनी छी देह 
को मार कार फर या दुख पहुँचा कए अपने दुश्व फे कारण 
भूत बन जाते हैं। 'मूल को दो दुद्याण सब्याण! सथ दुलखों का 
मूल क्रोध हैँ यद सत्य दी दै। ड 
यहा इसका एक दृष्टान्त दिया जाता है। एक अग्रेज़ 
उमराय घिलायन की बडो घुड़दौड फी शतते में ३ सदस्त 
चौड अ्र्थात्‌ ४५ सदस्य दपये द्वार गया, और कर्म सयोग 
से विपक्षी एक दूसरे उमराघ उसी शर्त में ७ सदस्त्त पौंड 
जीतगया । अपनी हार से उस उमराघ को कुछ बुरा 
न लगा, फारण यह कई घार, शर्ता में हार जीत के दाये 
करता रहता था परत्ु अपने विपक्षी की षड़ी जीत 
से उसे फ्रोघ चढ़ा, फ्रोधान्ध द्वो कर घद्द घर आपा, और 
कमरे के धादर घेठ गया, मौऋर ने चाय फा प्याल्रा लाफर रखा 
सो उसने एफद्म उस प्यालेके उसी पर फंक दिया, और 
बोला '" अरे यद्माश ! मेरा शरीर गर्मी से "जल रहा है, फिर 
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भीचतू सुझे “गस्मागरम” चाय पिलाता न ? जल्दी सोड़ा 
शौर बरफ ला । यह खुनकर बह चला गया और प्रीक्ठा नहीं 
लौटा | सादधिव के .कोधमें वृद्धि हुई, और ख्री के कीठरी में 
ज्ञाकर उस पर नेन्न के प्रवाह करने धारस्म किये, भयडूर शब्द 
कर बह कददने लगा “नोऋर सब कहां मर गये ! मे लिये 
सोडा बरफ केई क्यों नहीं लाता? स्त्री समभीत हो कर 
कोठरी के बाहर भाग थाई । उसके पीछे उसका चालक 
चिह्लाकर दौड़ा और साहिब ने क्रोध में उसे सी एक ज्ञात 
भारदी | स्ली मझान के चादर चली गई, और साहिब के पागल 
हो जाने की चात भपछ्तिद्ध की, इससे नौ फहरों ने व्वानखाने के 
द्वार बन्द कर सांहिद को कैद कर लिया। सत्रि भर सादधिंव 
ने उस कैद में द्िताई। प्रातःराल सिपाहियों को बुलाकर द्वार 
खुलवाया, तो मालूम हुआ, कि खाहिब के दोना दाथ लोदी- 
लेहाण हो गए थे, और राज्ि में क्रोधान्ध हो कर उन्होंने अपने 
हाथ के बटके भरे थे। इसी अबस्था में उन्हें पांगलो के दवा- 
ने में पहुँचाने की आवश्यकता हुई। 
ऐसे कोधी मनुष्यों को क्रोध का परित्याग करने के लिये 
बूत्ति को शान्त रखना, और ऐसी ही थेच डालने के लिये 
किस प्रझार व्यवहार करना चादिये, उसके माग सिन्न २ 
यकारों ने सिन्न २ रीति से दिखाये हैं। आचारह सूत्र में 
बतलाया कि "दुःक्खंच जाश अदुवांगमिस्ल । पुढ़ो फासाइंच - 
फासे | लोयं च पास विष्फंद माणी ॥” 


अथाॉत-क्रोधादिक आते समय फीसे दश्ख 


डोगे, उसका विचार करना, और इस क्रोधादिक से 
लोग किस प्रकार चचते हैँ यह दद्ना । जीरेमी -ेल्लर 
कऋढता है कि “जब क्रोध आपेग में शझाने लगे, तब दसरों 


७ हरी क्रोध क। करता । श्ष्रट 


के दोषों का अपने मन दी से बचाय करता और इस 
प्रकार चाहिये कि स्जल, समय, अऊस्मात्‌ कष्ट इत्यादि 
के कारण अपने मित्र से खपे से, या नौकर चाज्र से 
फोर दोपयुक काम हो जाना स्पाभायिक है। इसके लिये 
मुझे क्रोध नहीं करना चाहिये, परन्तु उनके दोष पर, अनस 
मे पर या उनकी असधाबधानी एए मुझे दया खानी चाद्िये। 
जो एक्ताएक फ्रोध उत्पन्न दो तो पद्िले उसे विचार पूर्यद्त 
दबाता चाहिये, और फिर दोष फरो चाले फे ऊपर दयामाद 
लाकर यद सोचना चा दिये, कि भविष्य में उसऊे द्वाथ से पेसा 
दोप न होगा | एक ग्रन्थक्ार क्रोध शान्ति करने के कितने 
ही कृत्रिम उपाय यताने हैं। कि जब क्रोध उत्पन्न दो, तद 
ऐक लोटा पानी पी जाना, सौ से उल्ये अड्ड अर्थात्‌ (००, 
48, ६५ इस प्रकार गिनने में वि्तवृत्ति को लगाना, श्यथवा 
शरीर की कुछ क्रिया या गति यदुलना या एकदम यहा से 
चले ज्ञाकर सो ज्ञाना, या उस स्थल्न को त्याग देना ॥४श६ 

[पर्दा भ्र थक्तार एक यहा उपस्थित करत हैं कि कई सम्रप' गृदस्ए 
जरमों को किसी के' द्वित के लिये भ्रज्ुण या दवाव रखने के' लिये क्रोए 
के उपयोग करने की 'भावश्यक्षता पड़ती है। यह क्रोध करना उचित है 
या नहीं १ इस शंका का समाधान करने के लिये यह नीचे का झछोंई 
प्चा है] 


क्रोघस्थ मर्याठा ॥४४॥ ' 


बालाना दितकश्षिक्षण भ्रतननस्खालित्यसबोधने । 
दुष्टातिक्रमणेब्पराधिदमने स्वातापसदर्शने ॥ 
अस्पावद्यऊत्ता भवेद्दि तदा सोध्य5स्तु सक्चावज) | 
शक्यों रोइधुपपोज्षिते च समये स्यायेन घर्मः सुखम ॥ ,- 


११६ प्रथम खण्ड | कर्तव्य-कौमुदी । [ नवम परिच्छेद 
कट नकवी 5 





क्रोध की सीमा-- 

भावाथे- कदासित्‌ को* यो कहेंगे, कि बालक की या 
्मन्‍्य किसी की भूल होती दो तो उसे छुधारने के लिये, उन्हे 
हित शिक्षा देने के लिये, किसी की बुरी आदत निकालने का 
उपदेश देने फे लिये, ढु मज॒ुष्यों को दवाने के लिए, अप- 
राधी मलुष्यों को देए्ड देने फे लिये, झौर अपराधियों को 
दबा कर रखने में अपना प्रभाव दिखाने के लिये, ग्रहृस्थियों 
का कुछ आवेश और जोश की आवश्यकता होती है । 
ओर इसके साथ क्राध का मिश्रण भी होता है तो फ्रोध 
की अनावश्यकता फैसे समभाते दो? उपरोक्त प्रसंगो में तो 
क्रोध की आवश्यकता होती दी है। इसके उष्तर में कहना 
चाहिये, कि जब तक केचल भूल खुधार का शुद्ध आशय है । 
कौर उसके लिये सप्रयेजन-मात्र दिखाने के लिये बनाबटी 
क्रोध और वदद भी अपनी इच्छाजलार अधिकार में रक्त सके 
इतना मर्यादित होकर किसी का द्वितकर्ता हो तो निसन्देद्द 
उचित है। उससे क्रोध की वताई हुई कुछ भी दानि नहीं 

पहुँचती ॥७४॥ ॒ | 
विवेचनः--गुदख्ियों को, संखारियें को, संसार-के कितने 
ही प्रसंगो में छत्रिम क्रोध बताने की आवश्यकता होती है। 
बालकों को दुष जनों; को, अपराधियों को, या दूसरों को बुरे 
मार्ग पर जाते हुए और अपराध करने से रोकने के लिये 
कृत्रिम क्रेध करने की आवश्यकता होना स्वाभाविक ही है। 
यहां इस प्रकार से ऋध द्ल्लाने का हेतु पूर्व के दोनों शछोकों 
में समझाये अजुसार 'अपाय देतु:' नहीं दाता परन्तु दूखरों का 
दित साधक होता है और इसी से ऐसा छन्रिम क्रोध दिखाने 
से काई भी .दोप नहीं उत्पन्न दोता। ऊपर जो द्यानिकोरक 


ला कोध की सीमा । १६७ 


फ्रोध का स्परुप दिखाने में आया दै पद क्रोध छेप मिथित 
होने से दी दानिकारक है परन्तु यद्या एक दूसरी बात भी 
ध्यान में रखना चाहिये कि कृत्रिम फ्रोघ कृनिम ही दहोपा 
चाहिये और उस फ्रोध फायेग एक छाणु मात्र में शमन 
करने की-या क्रोघ बताने फी श्रावश्यकता पूर्ण होने फे पए्चात्‌ 
चिदृदृत्ति और मुसमुद्री सममाय चलाने फी सामथ्य अपने 
में हो तमी ऐसे फ्रोघ का प्रसगोपाव उपयोग करना चाहिये। 
पर तु फरे समय ऐसा होता दे कि ऐसे कृत्रिम फोध निदु- 
शंन के सदेध के स्थमाय से मलुष्य सच्चे क्रोध यताने के 
स्व॒भाय वाले दो जाते है और फिए मी उनकी थृत्तिया द्ाणमात्र 
में आधेश में पिच कर फोध परायण दो जाती हं जिस 
अश्य यो पक यार पूर्ण घेग से दोडाने फे पश्चात्‌ उसकी 
लगाम शौच कर उसे घीरे २ चलाने का सामथ्य यदि झपने 

में नहीं तो उस झर्य पर सवार दी न छोना यही द्वितकारी 

है। इसी प्रकार जो कृत्रिम क्रोध को 'शीभ दी शमन परने 

की शक्ति भपने में हो उसी तरद उससे बृक्तिया सदैय कोध 

करने के स्वमाय धाली थे यन ज्ञाय इतना सपम न करने का 

सामथ्ये हो, ता ऐसे क्रोध का उपयेाग करना, नहीं तो उसका 

साथ मी नद्दीं कयना चादिये, यदी दिवकारी मार्ग हैँ । इसलिये 
घुसापितशार ने फद्दा है फि-श्रात्मशक्तिसम कोप दुर्घाणों 

सं धनश्यति' 


अर्थातः- भपनी शकयालुसार प्रोध फरने याले दा 
्ट्‌ 
'कामी मशाश नहा शोता (४७ 


१९८ प्रथम संगढ ] कत्तेंबद-फोमुदी । [ दशम परिच्छेद -* 


न 
दशम पारच्छद 
कत्तंव्यघातक दाोष-माट्सये तथा निन्‍दा 
[ कर्त्तव्य घातक दोषों में एक बड़ा भारी दोष मात्सर्य है इसलिये 
इससे होती हुई हानि का विस्तार अच गअन्धकार दिखाते दें । ] 
न मात्सर्यम तर ४५ ॥ 
प्रत्सयं झदुताहरं मदकरं, मिथ्याभिमानोच्छितं । 
विद न की 
। सत्यासत्यविवेकबुद्धिममलां, व्याहन्ति यच्चेष्येया॥ : 
दोष इशेयते शुणेपु गुणिनां, दोषे निजे वा गुणप्र । 
| गे ० ० ् 
बुद्ध्या तद्िनिवतेनीयमनिश्ञ, कत्तेव्यसंसिद्धये ॥ 
मात्लर्य का त्याग । हे 
.. भाव/थे-कैसा भी करत्त॑च्य पूण शुद्ध रीति से पालन 
करना हो तो “यह मैं द्वी करता हैँ, छुझ से ही हो सकेगा, तुम 
क्या कर सेकते हो ।” ऐसा मानरूप मत्सर साव मन'से 
सबंदा के लिये निकाल देना चाहिये। कदाचित्‌ वद्द वहुत 
'समय से स्वभाव होने के कारण मन में जड़ जमा कर बैठा 
हे तो भी चाहे जैसे प्रथल्ल कर सदुवुद्धि के खामथ्ये से शीघ्र 
ही उसकी जड़ नष्ट कर देना चाहिये; कारण कि उससे 
- कोमलता का नाश द्ोता है, अभिमान और गर्घ के द्वार खुलते 
हैं, मिथ्यामिमान का वेग आगे बढ़ता है, ईएण को आदर 
मिलने से सत्य और असत्य भिन्न २ दिखाने वाली निर्मल बुद्धि 
नाश होती है। गशुणी मलुष्यों के-गुण अहण करने के बदले 
उनमें दोपारोपण करने का प्रयत्न प्रारम्भ होता है और अपने 
१ शारणावित्यात्मनेपदम्‌ 


ब्ख 








४ मारससय का झार्ग । श्र 
७७७४७४७७एएएए"शशए"एए"एएशएणशए""ए"एए"शएणणणएएण रशऋणण मम 
दोप दा कर उनके खान पर गुण गिनाकर लोगो कीं टूष्टि में 
धूल डालने का धयज्ञ भी धारम्म द्वोता हैं, साराश यद्द कि 
कक्तंब्य से प्र होता है। इसलिये मात्सये का त्योंग फरनों 
चाहिये । (४4) 2, दी, 

पिविचन--मद पूर्धकः हुए धारण करना, इसका नामों 
मात्खयंता है। निमित्त सियाय दूसरे को दु'फ पश्टचाने अथवा 
आसेटादि हिसा कर अनर्थ का चघाश्रय लेकर मनमें प्रमुद्ित 
होने को दी मत्सर भाव कहते हैं। मनुष्य चूक्ति अनर्थ के 
आश्रय में रहकर प्रमुद्त दोती दे डस घूक्ति फो परोपकारादि 
रपक्तेंब्य पालन करनेका जो सच्चा उपदेश दै नहीं प्राप्त होता । 
यह श्यामाधिक है| इसी,कार्रण से हृदय फे कुर और मदो- 
स्मत्त मनुष्य घम नहीं साथ सकते। इस विपय में देषेन्द्र सूरि' 
में कहा है किः--+ ह प् 

फूरी किलिठ्ठ भावों सम्मधम्म न साहिड तरइ ॥ (टीका- 
ऋण छ्विएमायो मत्सरादि दूषितपरिणाम सम्पक्‌ नि कक 
धर्म न नैय साधयितुमाराधयितु शक्तो ) श्र्ांव जो फ्रू८ 
अर्थात्‌ छिए परिणामी--मत्स रादि दूषित परिणाम ( भाव ) 
घाला होता है चद निर्कलकता से धर्म का साधन आराधप 
करने में समर्थ नहीं है। मोत्सये के उत्पत्ति के सार्थि महजुप्य 
में दूसरे फितेने, ही प्रकार के बीज योये जाते ई॥ मूल में ।मद 
हूपी पिता, और फ्रस्ता रूपी माता, के समागम से मःत्सये का 
जन्म हुआ है और जो सदुपर्दि के सामध्ये से उनका जड़ 
मूल से पिच्येद न फिया जाय, तो धीरे रे इृप्पों, मिथ्यामिमोन, 
पिय्रेक बुद्धि र॒द्धितता, चद्विनय, मिथ्या दोषारोपण इत्यादि 
डुगुंय एक के पश्चात एफ प्रवेश करते जति है| जैसे घनेक 
ब्रवार की दुर्गन्‍्ध से भरी ह६ टोशरियें के शुद्ध करने या प्रयक्ष 
मिथ्या दोहा है उसी प्रकार मउभ्य मार्खये के अतिरिक दूसरे 


५४९० प्रथम खण्ड ] कत्तेब्य-कोमुदी । [ दशम परिच्छेद 


है 20060: 0000 + जे कक 65 5कघन तर लक मदर कक 
अनेक डुर्गुणों से धरा होता है। मलुष्य इसलिये उसे सी शुद्ध 
नहों कर सकते और इससे उसकी प्रवृति फिर अकत्तंब्य ही 
की ओर कुकी रहत्ती है। इसलिये कर्चंव्य की ओर रुचि रखते 
वाले मनुष्यों को सदा मत्सर भाव से दूर रद्द कर संसार मं 
चिचरना चाहिये, यही कर्क्तब्य मिष्ठता है॥ ४६॥ 
० [ सूखे मनुष्य जब कर्तव्य की छ्लिए्रता के कारण कत्तंव्य 
निष्ठ नहीं वन सकते और अकर्तंव्य ही में प्रचुत्त रहते है तव 
अपनी निर्वेलता या दोषों को छिपोने के लिये कर्त्तव्यनिष्ठ 
अन्यज्ञनों के सत्कार्या' की निन्‍दा करने को प्रस्तुत होते है। 
ऐसा करने से वे कत्तंव्य मार्ग च्युत छु्जेन दो प्रकार के पाप 
के भागी होते हैं, एक तो पाप यह है कि वे रुवयं कच्तेठप नहों 
पाल सकते और दूसरा पाप कर्तव्य पालने चाले की निन्दा 
करना है । यद्द निन्‍दा मनुष्यों में इतनी हुढ जड़ जमा कर बैठा 
है कि डसके त्योग ऋरने का उपदेश प्रचार करने के लिये 
प्रन्थकांर इस प्रकरण को कुछ विध्वार से समझाने के लिये 
उंद्यत है । है ः 
. निनन्‍्दापरिहार: ॥४६७ 
निंदाउसत्यसहोद्रा गुणहरा, सोडन्यसंहारिणी ।' 
; दोषारोपणकारिणी गुणिगणे, केशस्य संचारिणी ॥ 
चारित्रांशविधातिनी जनमनः, सनन्‍्तापिनी पापिनी ! 
'त्याज्या दोषविनाशनाय विदुपा, कत्तेव्यससिद्धये ॥. 
हर « _ निन्‍्दा का परित्याग ही रे 
भावाथं-निन्‍्दा भी कत्तेब्य के मार्ग में बड़ा भारो 
दोष उत्पन्न कर मनुष्य को कच्षेंब्य भ्रण० बनाती है; इसलिये 
कत्तेंब्य की शुद्धता चादनेवाले चतुर मनुष्यों को इस दोष क 


रा] निन्‍्दा का परित्याग । श्र१ा 


नाश करने फे लिये शीघ्र द्वी निन्‍दा का त्याग करना चाहिये। 
कारण कि यद निन्‍्दा , असत्य की तो सगी बद्दिन है अर्थात 
अ्रस॒स्य के प्रतिपक्ती सत्य को तो दुर घस्तीट निकालती है। 
चैंये, शान्ति, गास्मीय्थे इत्यादि शुणो फा नाश करती है, कत्तेब्य 
के मुख्य गुण खोजन्यका भी पिनाश करती है। ग्रण 
के समुदाय में दोषों का आरोपण फरती है, गुणवान्‌ मन्नुष्यो 
में छेशा के बीज को फेलातो है, देशसे सर्वेधा चारिष्र फा 
विनाश फरती है, मनुष्षे के मन में, सन्‍्ताप उत्पन्न,फरती 
है, साराश यद्द कि श्रधिक पापस्यानफ्रो ज्ञाम देने चाला मिद्य 
से निथ यद्द एक दुर्गुण दे इसलिये शीघ्र दी इसका परित्याग 
करना चाहिये । 5 

विवेचन--अपनी निर्यलसा छिपाने के लिये किसी समर्थ 
मनुष्य के मान मर्दृत करने का अनुचित उद्योग प्रारम्म फरना 
ही निन्‍दा फदलाती है। अपने दोप फी शोर लक्ष नदेकर दूखरो' 
केदोपों को प्रकाशित फरके उन पर इच्छानुसाए टीका 
टिप्पणी करना यही निन्‍दा फा सच्चा स्परझूप है। निनदा का एक 
दृष्टान्त इस, प्रकार है। एक समये एक याती एक बडे नगर“ 
में झा पहुचां। चद नगए छुशोमित और देखने येग्प,ध्ोने 
से पद राज मार्ग पर चारों ओर ट्ृष्टि डालता, तथा आख 
पास के खुशोमित और चित्रित महालय देखता २ शानन्दित, 
द्वोता,हुआ चला जाता था। चलते २ उसे झचानफ ठोकर, 
लगी और घद्द गिर पड़ा | द्वाथ पैर फे चर्म, पर चोट आने से 
लोहू भी निकलने लगा। उसने आस पास इफट्ठे हुए लोगों से 
फट्दा, “एस नगर के कबशीगर सचमुच ही में मूर्ख होने 
चाहिये, फारण कि उनसे अच्छी सडक भी न यन सकी 
जिससे मुझे ठोकर छूगी। इससे मालुम द्योतादे कि ये 
बड़े मदालप भी दिना माल के और घुखत कारीगरें की सेकड़ेड 
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सुखता से भरे होगे !” इस प्रकोर नगर के मिस्त्रियें की निन्‍दा 
करने से यात्री दो प्रकार के दोष का सागी वनंतां हैं चहं 
अंपना दोष नदीं देखंता, ओर दूसरे के गुण को अधवंगुण कहता 
है स्वतः मार्ग पर ज्ञाते हुए ध्यान से दृष्टि रस्त कर नहाँ 
चला और न भद्दालयों को देखने दो में ट्ृष्टि से काम लिया 
इसलिये ठोकर लगी ओर बह गिर पड़ा। इसमें सड़क 
चांधनें वालें का देपिं ने था, परन्तु अपने अज्ञान का ही 
दोप था। वह अपने दोप को छिपाने के लिये हृदय में दस्म 
को अधभ्य देता है और इससे सुजनता का स्वाभाविक रीति 
से दी त्याग करता है । करीगरों की कुशलता कि जिससें 
लतल्नचा कर उसकी दृष्टि मार्ग पर स्थिर न रद्द सकी, उसे तो 
चह ध्यान में भी नहीं लाता हैं और इसके वदले उन पर सी 
व्यर्थ दोषारोपण करता है इस प्रकार वंह दो दोष करता हैं। 
निनन्‍्दा करने के स्वभाव के वश होने से सर्देव छुश ही में मरन 
रहता है। उपरोक्त दोषों के परिणाम से सचारित्र होना अस- 
म्मव प्रतीत होता है परन्तु दूसरों के मन को सन्तप्त करता 
रददेतां हैं, कारण कि अपने गुण का आदर होने के बंदले अंपने 
पंर ज्ञव व्यर्थ दोषारोपण होतां हुआ चद् देखता है तथ निन्‍्दा 
करने वाले के भ्रतिरिक्त जिसकी! निन्‍दा की जाती है उसके 
चिश को भी सन्‍्ताप दी प्राप्त होता है। निन्‍दा करने वाला 
ऑशने दुर्ग शो का पात्र दोता है यह इससे संदज ही समझ 
कि।जायगा[। निन्‍दक इतने देषों का उत्पाइक होने से बंद 
पि करत्तव्यनिष्ठ नंहीं' रह सकता । चक्रचति सूरिने 
कहें है कि-+ | ह 


परपरिभवपरिवादात्मोत्कर्पाच्च वध्यते कर्म ८ 
नीचे गोरतिं प्रेतिभवर्मनेकभर्व को टिंदु्मों चस ॥ 


! निदा दूसरे गुणों पर पानी फेरने वार्ली हैं । श्र 


छर्थपातत-दूसरे का परिभव और निन्‍दा करने से उर्सी 
प्रकार थपना उत्य पे करन से अनेक कोटिसवों में भी न छूट 
सकेएसानीच गोत्र मर्म प्रत्येक भव में वद् मलुष्य वाघता है] 
किसों के सच्चे दोष किसी के सामने निष्पत्तपात से, तनिक 
भी अतिशर्योौक्ति बिना, अपने स्पतः का 'झुछ भी स्वार्थ न 
होने से तथा किसी का भल्ला द्वोनां द्वो तो। यह समझ कर, 
फंदना नि:दा नदी है । परन्तु मप्चुपपर का स्वभाव पेसा बिख- 
क्षण है कि धह पर दोप का कथन करने २ निन्‍दा के प्रयोद्द 
'में आकस्मिक रीति से घुस जाता हैं। इस कारण से फरत्तेंडय 
पिष्ठ रहने के लिये श्रथवा भूल चूक से भी निन्‍दा के _चारे 
न ज्गे, इसलिये पुनिज्ञनों ने उपदेश दिया है कि “बोलो तो 
'फिसी वे गुण द्वी बेलो हीं ठो घुप रद्दो।” अर्थात्‌ सदा 
किसी के भी गुण का फ्थन फरना परन्ठु दोप का फथन कमी 
सदां करना कि जिससे अस्स्मात्‌ दोष कथन से निम्दापांद 
के वुमार्ग पर न चढ़ सको, निदा का परित्याग करने फे लिये 
दोप फथन ही न करना सर्वात्तम है। 


निन्दासस्वे5परगुणाना निप्फलता ॥४७॥ 
आसर्ता सचरणे परायकरंणे प्रीति, सुनीतीरति- 
र्धर्य वायमनुत्तम भवतु दा शुद्ध प्रचुद्ध मन; ॥ 
विज्ञान विपुल तथापि डिपहो कांय शुमैस्तदगुणे । 


रेको यद्रसनाभितो रसहरो निंदामिषों दुगुणः ॥ 
न-दा दुसर् गुणा पं पार्नी फेरने घाली है। 
भाषायें हथा वियेषन--सदाचरण परायण रहते में, श्र 
परसेपकार के मार्ग चलने में चादे प्रीति दो, स्याय और नीति 
के मार्भ में अद्विंग निश्वल चलने फो रीति साध्य की दे, 











ऊ- 
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विपत्ति के बादलों का चूर २ करने के लिये धोरज भी रख 
सकते हा, उत्तम से उश्षम मानसिक वीर्य भी खिला हो, मन 
भी सुन्दर उपदेश से शुद्ध दो, ओर अनेक शास्त्री के तत्व को 
समझ कर घिश्नान भी प्राप्त किया हो, ये सब गुण तब तक 
ही उपयेागी और द्वितकर हैं क्रि ज़ब तक एक निन्दारूपी 
डुगुण का पंजा न लगा हो, परन्तु जो कदाचित्‌ दुर्भाग्य से 
अधिक नहीं तो एक द्वी निन्‍्दारूपो ठुर्गण का स्वभाव मनुष्य 
की लग गया तो समभ लेना कि अब उसका जोवन व्यथे गया 
ओर सद।चार परायणता प्रभ्ग॒ति गुण थोड़े ही समय में नष्ट 
होने वाले है। पूर्व प्छोक में निन्‍्दारूपी ठुर्गणों से प्रवेश होने 
का कथन किया है, वे डुगंण ऐसे हैं कि मनुष्य के चाहे 
जैसे सदगु्णों को भी मुप्त कर सकते हैं. । मनुष्य सदाचारी 
हो, धैर्यंचान हो, बुद्धिमान्‌ हो, नीति रीति में प्रीति करने 
वाला हो, मन का छुद्ध हो, परन्तु यदि डखमें केवल एक निन्‍्दा 
ही का डुग ण दो तो भी निन्‍दा सैजन्य का नाश करने वाली 
होने से उक्त सब सदुगुर्णों का विनाश कर डालती है । 2५। 
[ अत निन्‍्दारूपी दुग ण को सज्ीवारोपण कर अंश्रकार उसके दोप 
दिखाते है, और अ्रप्रशस्त वस्तुओं के साथ उसकी तुलना कर जनसभमाज 
उससे पुथक्‌ रहना योग्य समझे इसलिये नीचे के सयुक्तिक छोंकों की 

रचना करते दें]... | 

. .निन्‍्दाशूकंरयोः सम्बन्ध! ॥४७॥ 
रेत्वं काउसि ? न वेत्ति मां किसु 
भवा जिन्दा मिधानास्म्यई । 
त्वं चेका ? नहिं शूकरो<८स्ति सहज- 
कार्येक्यमस्त्यावयो! ॥ 
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किंकाये युवयो! भवोत्किमपर 
मुकक्‍्त्वा च भक्ति क्रिया । 
भोज्य कि? मलमात् मानसमह हु 
वधुस्तु तब्जाठरमस्‌ ॥ 
पृष्ठमासोपमा निन्‍दा ॥४६)॥ है 


तस्मादेव विशाचिका त्यमसि कि 3> 
चाण्दालिका टाफिनी | 
नो चेद्वूृहि क्रिमन्यक्रारण पहो 
अल ' सदूयो हुवे श्रुयताम्‌ ॥ 
ओोज्य मेइम्तिमतीथकृत्समारित 
तेत्पृष्ठ सांसोपम । 
तस्पान्यां कथयन्तु केनाचिदिमे ह 
* नाम्ना सहे सबेया ॥ 
“. निन्‍्द्रा और शंकर (सुअर) का सम्यन्ध । 
भावार्थ -एक समय फिसी मजुप्य फो सपन्त में 
पुकु ख्री के समान आभास हुआ भर उससे पातचीत करते 
निम्न शति से सम्मांपण प्रारम्म हुआ ) 
भलुष्प-अरे | तू कौन है? और तेरा नाम क्‍या है ? 
सत्री--क्पा तुम मुझ नहीं पहचातते ? मे एक स्त्री हैं। 
लोग मुझे ' निन्‍दा” दे नाम से पद्दिचानते है और 
पुलाते हं। 
मनुष्प-क्या तू यद्ा श्रकेली दी आई हे यथा दूसरा कोई तेरे 
साथ ! ४. «-& 


श्र 
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सत्री--नहीं, नहीं, में अकेली दो नहीं, मेरा भाई खुन्नर भी मेरे 
खाथ है। 
मनुष्य--शकर तेरा साई किस प्रकार हो सकठा हे ? 
सत्री-जो काम शुकर का है वही काम मेरा हे इसलिये वह 
मेरा भाई है। 
मलुष्य--तुम दोसो का कक फ़ास है ? ५ 
स््री-खाने पीने के सिवाय और दूख॑रा क्‍या काम है? 
मनु५१--तों तुम कया खाते हो ? 
खरी-मनुष्यो के जठर का मल अर्थात्‌ चिष्ठा, यदह्द मेरे भाई 
का खाना है, और मनुष्यों के मन का मल मेरा 
खाना है। अर्थात्‌ आम की विष्ठः हू ढ़ने को मेरा 
भाई निर्माण हुआ है, और मनुष्यों के मन की 
विष्टा हू ढ़ने की मैं उत्यन्न हुई हूँ और दोनों का 
काम एकसा है इसलिये शूकर मेरा भाई और में 
उलकी वर्दिन हूँ ॥४०॥ 
'निन्‍दा की गुदा के मांस से उपमा । 
पुरुष--अरे निन्‍्दा | तुझे कोई मनुष्य तो पिशाचिनी कहकर 
ओर कोई चाएडालिनी कहकर, कोई डाकिन कह 
कर पुकारते हैं। यद्द क्या सत्य है ? और में मानता 
हूँ कि उसका कारण भी यद्द तेरा नीच धन्धा और 
निन्‍्य खानएान दी होगा, कारण कि तेरा खाना 
उपसोक्त उपपाओ' के योग्य ही है । ह॒ 
ख्री--ज़ी दां, यह वात तो खत्य है परन्तु इसके अतिरिक्त ए 
ओर काध्ण है । 
पुरप-- दूसरा क्या कारण है ? कद्द न ? 


स्री-दूसरा काएण यह है कि जैनियों के चरम तीर्थक्वर 
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४... भद्दाधोर स्थामी ने मेरे खानपात को और मुझे 
- , बहुत ही नीच बतलाया है। ' 
पुरप-किस अकाए नीच खतल्ार दै ? 
खी--अरे | किस रीति से कया ? मेरे खानपान फो और सुम्दे 
शुदा के माख फी उप्रमा देकर आश्यन्त नीच और 
ः इलकफो दिलाई है। | | 
पुयप-त्प तो तेरी जैन समाज्ञ में शत्यन्त ही अबवद्देलना 
के दोती ऐगी, श्रौर छुस्के बहुत दलके नाम से पुफारते 
|; द्ोगे। 
स्री--मी दा! मदायीर स्वामी ने मेरा यल तोड़ डाला है। 
इसलिये थे चादे जैसे एलफे नाम से पुकारें 
' था नीच कहैं, मुझे दुर्यलता के कारण सथ सद्दत 
करना द्वी पडता है। 
निषेचन--उ बरोक्त दोने स्छोको में से एक स्छाक में जिन्दा 
यो शाक्रर की यहिारूप फ्टिप्त किया हैं और दे।ने। के 
सम्बन्ध पी भ्यद्क्षा जोडने के लिये उपका लगभग पुकसा 
मैजन बताया है, जिंस प्रकार निन्‍दा मजुष्प के भायलिक मल 
कौ-दुए पासना श्र दु्गुंणों से-परपित हो बलवान 
यनती है। शक्कर जिस प्रकार' शारीरिफ मख फा आदर 
फरता है उसी प्रकार मिन्दुक पुयप॒ मजुष्षी के दुर्गुणों को 
हूढ़ता फिपता है और उसका यद मानलिक मल्लद्वी है, 
जिसे अपने मुक्त हारा चूसकझूए आनन्द मापता । मल 
चूसना यद काये एक चाण्डाल-मंगो का है और इससे 
शुक्र और निन्‍दा दोना डी फो चाएड्वाल सिने हैं । 
अशागदातत पत्तियां काफ पशूर्ताओँव झकर । 
कोपा घुनीा घारहार सर्वे चणदात निरदव ॥ 
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अर्थातू-पद्धियां में कोश चाएडाल है, पशुओं में शकर 
चाएडाल रु मुनियां में कोच चआापडाल दे और सब किसी में- 
मनष्यों में निनद्क चाएडाल हैं) कौ और झश्नर विद्ठाके 
भोगी दे । इसी प्रकार एक मुनि में जो क्रीच हो तो चद क्रोध 
भी थिष्ठा का सोगी--अप्रशस्व सिना हे और सलुष्यों में 
निम्दूक मनुष्य को विष्टाका भोगी चाएडाल गिना दे । इसलिये 
निन्‍दा को शझर की बद्दित गिनने की नीचोंपमा यथार्थ 
घटित दोती हैं । जिस प्रकार चाएडाल, मजृष्य की विष्टा उठा 
कर लेता है जिससे मनुष्य को स्वच्छता प्राप्त फरने की लास 
प्र/प्ति होती है, उसी प्रकार निन्‍्दृ॒क मनुष्यछपी चाएडाल 
निन्‍्दा फरने छे मलुष्यों के मानसिक मल का मक्षण कर जाता 
है, जिससे जिसकी निन्‍्दा की जाती है, उसके दोष झऔौर पाप 
रूपी मल धुला जाने से परिणाम में स्वच्छुता का स,भ द्वोता 
हैं। सामान्य लोकोक्ति सुनने में आती है, कि “अप्लुक निन्‍्द्‌क 
मलुष्य तो दूसरे मनुष्य के पाप धोता है इसी प्रकार निन्‍्दक 
बिष्टा साफ करने घाली चाएडाल का काम करता है। दूसरे 
लोक में निन्‍दा को गुदा के मांस की उपमा दी है इस दीनो- 
पमालड्वार का उपयेग चरम तीर्थड्वार श्री मद्दाधीर स्वामी के 
शब्दों से सूत्र में इस प्रकार लिखा हुआ है-- 

अपुछिओ न भासेज्जा, भासमाशणस्य अंतरा । पिठिमंसं न 
स्रापजउन्ना हर २ कल 0 2350 20 2200 

अधथात्‌--द्वितेषी पुरुष बिना पूछे न बोले, दुसरे बात 

चीत करते दो तो उनके मध्य में न बोलें, और गुदा का मांस 
न खादें अर्थात्‌ किसी की निन्‍्दा न कर । 

इस उपमा की घटना यथाथे ही है। मांसाहारी, पशु 
और पत्तियों के मांस का सक्तण करते हैं । मांसाहार सरर्व॑दा 


ह “ निंदा और शकर (सूथर) का सन्‍्वाधघ।' श्र्धू 
और सर्वेथा त्याज्य है निद् है, इस कारण से मांसादारिशों 
को निध ण, ययन, दुष्ट, जगली इत्यादि अमिधान दिये जाते 
हैं. परन्तु निन्दक तो भजुष्य का मास खाता है, मनुष्प की 
मिन्‍्दा करता है, इसलिये वद यबवन जगली या दुए ज़ना से 
भी अधिक अधम द। ससार में कितने दी ऐसे राच्तस मनुष्य 
हैं, कि जो मजुष्पाद्ार करते है, मनुष्य फा रक्त पान करते है, 
और दूसरे भयद्वर कार्यो में दी मग्त रहते है, ये नर पिशाच 
मनुष्य के मास का भक्षण फरते हूँ, परस्तु ये मनुष्य शरीर के 
खुकोमल्त भागों फे मास का भक्तण करने है और दुसरे सागों फा 
मास फेंक देते द॑ परन्तु निन्‍द्क धो किसी मलुष्यफी जो कुद घुटि 
दोती है, न्यूनाधिऊ डुगुण दोते दे, उन्हें जद तदा से--'यिन 
केन प्रफारेण, हू ढ निझाल रर उनका भक्तण करना प्रारम्भ 
ऋरवा दे। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर फा अशुचिमय भाग 
पीठ या गुदा हे, उसी प्रकार मज्ठु य।स्थसाय का और मन का 
अशुवितम घिभाग उसकी युदि है। अन्य मनुष्प एक मनुष्य 
के विद्या, कला, शान, चतुराई, इत्यादि का फथधन कर आपद्‌ 
मानता है, परस्तु नि-द्क उन गुणों फो भूल फर उस मलुष्प फे 
दोप भ्रुटि इत्यादि आगे रख फर उसका भक्तण फरना प्रारम्म 
करता है। इस प्रकार निन्‍दा उस मनुष्प के शरीर फे अशुचि- 
तम घिभाग-पीढ के मास के बरायर है, और 'उस निन्‍्दा में 
आनन्द मानने घाले मजुष्पादंरी चाएडाल है--मतुष्पाहारी 
जडली मनुष्यों से भी अधिक अधघम है । ( ४८ ४६ ) 


धर्मस्थानेष्वषि निन्‍्दाप्रयूत्तिः (४ण , 


रे निन्‍दे करुतात्परत् वसत्ति कि स्याद्द सत्यात्रमे १ - 
अदृष्यान्दूपयसे घुनीनपि पर धर्मे . 
ड़ 
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सर्य कारणमस्ति तच्छुणु सखे धर्मोहि शत्रु:कले- 
मोन्या<हं कलि भूपतेः स च यथा, रज्येत्तथा में कृति: ॥ 
बे हि धरम स्थानों में भी निनन्‍्दा । 
भावाथे:-- | «| 
पुरुष--अरे निन्‍्दए | धर्म स्थानों को त्याग कर दूसरी ज्ञगद दूं, 
ठेरा निचास कर। 
(स्त्री रूप में निन्‍दा) धर्म खान में मेरा निवास दो इसमें क्या 


हानि हैं १ शा 
पुरुष-अरे ! इससे पवित्र सुनि और धार्मिक सज्जन पुरुष 
दूषित दो जाते हैं । 


ख्री-यहछ् वात सच है, परन्तु ऐसा करने का एक विशेष 
कारण है; वद खुनने की इच्छा हो तो में छुनाती हूँ। 
धर्म कलिकाल का दुश्मन है, और में कलिशज की 
प्रतिष्ठित दासी हूँ । दमारे राजा का ऐेसा विचार है 
कि किसी सी प्रकार शन्नु का नाश करना, कर्योक्ति 
उसके घिना उनकी सत्ता नहीं जमेगी। मेरे स्वामी का 
ऐसा आशय होने से उसके अज्लुसार बताव करना 
मेरा क्तेंच्य है. इसलिये कलिशजञ की चिशेष रूपा 
दृष्टि प्राप्तकरने के लिये चे जैसे घसन्न दो कैसे कत्यों 
में में बंधी होने से घर्म खान में घर्मं गुर तथा धर्म 
सेवकों को श्र८ करने का काम जो में करती हूँ उसमे 

क्या अन्यथा हे ? 
विवेचन--इस स्छोक में आधुनिक धर्मोपदेशक्षों की और 
धर्मालुयायियां का नीच सानसिक वृत्ति क्वा चित्र खींचने में 
आया है । यद एक बहुत सामान्य दोष अपने भारतवर्ष में फेल 
गया हैं। किसी एक ही धर्म फे अछुयायियां में हो“नहीं परन्तु 
प्रायः सब धर्मालुयांयियों में, धर्म खाद प्म मिन्दा प्रवृत्ति का 


न 


हर. अत धर्म स्थानों में भी निःदा १३१ 


प्रचार हुआ द्वष्टिगोचर द्ोता है। बात, चीतफा चिपय स्वल 

और समय के अनुसार होता है, ऐसा कई स्थान पर देखने में 
आता है। एमशान में शय जलाने को एकन्रित हुए मनुप्प मिन्न 
मिन्न मन्ुष्षों के-रुत्यु की, योग की;'चैराग्य फी और , पेसी दी 
कदगाजनक वार्ताएँ करते हूँ; लग्न, मडप में. एकषित हुए 
मनुष्य सगे सम्बधिये के लग्न की या वर घधू के गुणादि से 
सम्यन्ध रखने घाली याते करते हे, ये सथ ध्वए्य काल और 
समय धजुसार-दी है । परन्तु धर्म स्थान में धर्म की या चेराग्य 
की वार्ताएं होनी चाहिये, उसफ्ले यदले अन्य किसी की निन्‍दा 
फी धातें श्रधिकता से द्ोती हुई टृष्टिगोचर होती हैं. यद एफ 
अगम्प बिलक्षणता है। “घर्म खाने ऊत पाप घज्ज लेपो सदि- 
प्यति” ऐसा समभने पर भी मनुष्य धर्म श्वानऊ में भी निन्‍्दा 
रूपी पापाचरण फरते नहीं रुऊते, ते कसी गुप्त अध्शय शक्ति 
था राज्य धर्म स्थान पर रदने या आने जाने घाले मल्ुष्यों पर 
चलता होगा चाहिये, ऐसी कटपना भ्रन्थफार ने फी है, यद 
उचितद्दो है। ऐसी कुछ अनिष्ट अट्टश्य सखा चल सफती है १" 
इस प्रएन का उत्तर निदा के मुद्द से दी दिल्लाया है, कि फलि 
रौज्ञ सब को धर्म म्रष्टठ करो फा प्रयक्ष कर रद्दा है और पैसा 
करो के लिये उद्ोने उनफी निम्दारूपो दाली को धर्म स्थान फे 
द्वार पर खाकर पिठा रकखी है। अद्दो |! ऋलिराज्ञ इस मिन्‍्दा 
के सद्दाय[से मनुष्ये। फो घर प्रष्ट करने का उद्योगकरर रद्दा है, 
फिए भी मनुष्य मोदरूपो विन्दा में लीन द परन्तु अब ते-- 

जास्परे मावडा | षाम भाणयों पणुं ' 
केट लो एव भरद्रि पांधि दाने १% ॥ 

[[ हिरदा के' आगमन से सतगुणो को मागने की आवश्यकता होता 

है। इन सदुगुणों वे ढक रूप नीचे का शोक रचा है ] 7५ 
+मरमिंद मेदता हु 
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धर्माविकारिणां निन्‍्दाप्रवृत्ती सदयुणानां का 
दशा ? ॥५९५॥ 
आन्ते याहि दिगन्तरालविवरं छज्जे ब्र्ज ते चनम्‌ | 
त्वं शन्‍्ये निलय विधाय करुणे5रण्ये भूण कोशतात ॥ 
सत्यप्रेतवन समाश्रय सखे नीतेडमिधा मास्तु ते। - 
स्पुश्चेद्धमपदाश्रिता आपजनी निन्‍्दादि दोपेरताः ॥ 
सदुगुणों के साथ निन्‍्दा का विरोध | | 
भावाशे:--( अघम और कति का पक्त लेनेबाली निन्‍्दा 


ने जो अपनी अधघमता बताई बह खुनकर क्या कोई भी धार्मिक 
घुरुप एक च्ण भर भी उसको आदर देने की इच्छा करेगा ? 
कदापि नदी, परन्तु कदाचित्‌ कल्िकाल के प्रभाव से 
धर्माधिकारी मुनिवर श्रीर सक्तजन निन्‍्दा को लेकर चैठें तो 
फिर दूसरे गुणों का आदर कहां से हो? और सचमुच में 
यही बात हुईं तो ) हें शान्ते | किसी सी दिशा के अन्तर 
मांग से तू रचाना होजा। दे लज्जे ; तू भी किसी बन की 
गुफा में चली जा। हे करुणे | तू सो किसी अरणय में जा 
और कहद्दीं अपना घर बांधकर जितना रुदन करना हो कर। 
हे सत्य! तू भी श्मशान मूमि का मार्ग ले। हे नीति! 
तेरे नाम निशान की भी आशा क्‍्यें रखनी चाहिये? 
कारण कि तुम सबझो श्राश्नय देनेचाले धर्माधिकारी निन्दादि 
डुगु णो को सेवन करने लग गए. हैं ॥५१॥ 
विवेचन,-धर्माधिकारी अथ्थांत्‌ धर्मोपदेशक, स्वर्र्मा- 
जुयायियों को सदुपदेश देने के कर्तव्य में लीन रहनो चाहिये 
कलिकाल के प्रभाव से वे भी स्वकर्तव्य से उ्युत होकर 


सदुगुणों के साथ नि-दा का विरोध | १११ 





'निन्‍्दां सक्षण करने लगें, तो फिर उनके सेयक अजु॒ुयायियों की 
की दशा दो? धर्मोपदेश का अधिकार जितना भारी है 
उतना दी घड़ा भार उनके सिर पर है और इतने दी उनके 
विचाराचार शुद्ध होने चाहिये परन्तु असी जो दशा देखने 
में आती दे पद दूसरी ही है। घर्मेपदेशक भी कितने अश में 
स्थमार्ग श्र होकर निन्‍दुक बनने लगे हँ। अपने पिरोधी 
धर्मोषदेश्फों की निन्‍दा करना, अपनी प्रशसा झपने मुँह गाना, 
दूसरे को नीच या दुरांचारी ठदराना, खटपद फरना, 
इत्यादि अमेक दोप आजकर फे फितने द्वी धर्मोपदेशको में 
इृश्टगोचर छोसे हैं। सलारिये। से शुद्ध चासिभिय पालने का 
उपरेश करनेघाले त्यागी उपदेशक स्पय द्वी अशुद्ध चारिश्रय 
पाले, तो फिर उनके अजुयायियेा से शुद्ध चरित्र फी आशा 
से रद सकती हैं! 'राज़ा दरति सर्वस्थ शरण फस्पजायते ?? 
अ्रज्ञा का सरत्ण करना यद्द राज्ञा फा धर्म हैँ, घद स्वय 
द्वी प्रजा को लूटने सगे, ठो फिर प्रज्ञा किसकी शरण जाय ? 
अशुद चरित्र पाले घमाधिफारी सी उसी लुटेरे राजा फे समान 
है। निदा दोप के प्रपेश फे साथ दी थे परवरिषाद फरते 
में झशान्त बनते हैं। अपने शधिक्राग का घियार प कर खज्जा 
स्पाग यहातढा यबने लग जाते दे । दया पो तिलाजलि दे देते 
है, पे अपनी निन्दा गोर प्ररसि फो शान्त करने के लिये अस्प 
फे दितादित फापिचार नहीं फरते, असरप तो सदेय निन्‍दा दो 
साथ दी विचारता रहता है और नीति सम्पःघी पिचार 
तो मात्र में उत्पर भी नहीं ऐते। इस कारण से शान्ति छज्जा, 
दया, सरय, नीति झादि सदगुण निन्दा फे साथ ग रहे 
ओऔर झचायत' भाग ज्ञायें तो इसमें क्या आश्पर्य है? 

शाह +मिन्‍्दा शब्द अतिवब्यापक ह- प्रयेक पदार्थ में 
किणिस्‌ गुण ऐते हूँ उसके झपमुण योतना--इच्दा पूर्यफ 


है... 
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बोलना . उस पदार्थ की निनन्‍दा कद्दलाती है: यह निन्‍्दां 
असत्य मिश्रित हैं। परन्तु सत्य मिश्वित निन्‍दा भी होती हूं । 
पदार्थ में छुछ दोप हो और उस दोप का विशेषता से स्पटी- 
करण दारना यह क्‍या निन्‍्दा नदी कहलाती ? अर्थात्‌ चद्द कया 
सत्य मिधित निन्‍दा दे ? सर 
समाधानः--दोप का निरूपण ऋग्ना-पैथार्थ रीति से 
कद्दना निरदा नहीं कहलाती, यदि क्विसी के दितार्थ क्रिसी 
दुए मनुष्य के देप का कथन फरना पड़े तो वह दोपयुक्र 
कथन कुछ निनन्‍दा नहीं कदलांता। खत्य मिश्रित निन्दा में 
अतिशयोक्ति को तत्व चिशेष रहता हैँ । यदि क्लिसती मनुष्य में 
सच्चे दोष दा उन दोपों का यथार्थ कथन न करके 
अतिशयोक्ति पूर्वेक्ष कथन किया ज्ञाय और उसमें अपना कुछ 
भी स्वार्थ दो तो वह सत्य मिश्रित निन्‍दा दी कहलाती है 
अतिशयोक्ति के कारण उस निन्‍दा में कुछ असत्य का तत्व 
अधश्य था दी जाता है इसालिये अन्थक्नार ने निन्‍दा को 
“अखत्य सहोदरा? का विशेषण लगाया हैे। 
पुनः गझ्मा-स्वधर्म भक्ति के आधिनस्थ धर्मोपदेशक अपने 
घर्म के तत्वों की विशेषता दर्शाते हुए परधर की तटियां 
दिखाने लगते है यदि चह त्रुटियाँ घणा का करण हो तो उसे 
कह सकते है ? 
समाधानः-किसी धर्म की विशेषता दिछाना और: अन्य 
धर्म की चअटियाँ, यह निन्‍्दा नद्दी उसमें कोई बड़ी भारी चरटि 
हो और प्रसंगोपात घया का दर्शन भी हो जाय, तो भी यदि 
बह घणा अतिशयोक्ति पुचक छेप बुद्धि से या अचत्य मिश्रित 
हो तो डसे निन्‍्दा नहीं कह सकते आचारांगसत्र में 
कट्दा है कि परमत का खंडन करना हो तो विचार पूर्वक 
रना चाहिये, और जीव हिंसा के विषय में लिखा है कि-- 


*सदगुणों के साथ निदा का पिरोध । ली 
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/ पुठ्व निकाय समय पत्तेय'२-पुच्चिस्सामों | ह भो 
पावादुया फिं भेसाय हु्क्ख जेंदाह असाय? संमिया 
पाडिवन्नेयावि एव बूया- सच्ोस पाणाणं सब्पेध्ति भूयाण 
सम्बेसि जीवाण संब्बेस संत्ाण असांय “अपरिणिव्याणं 
मईब्भय दुतख्‌त्तिेमि। ० | ४. ४८ हट 
अधोतः--प्रस्ये्क धर्म के शास्त्री में? कया _फथन है १ 
डसे ज्ञानने के पण्चात्‌ हर पक -मत बाले से पए्ने करना 
चादिये, कि दे परवादियों ! तुम्दे खुख अभरिय है या -छु ख 
अप्रिय है ? जो दु ख अप्रिय दे तो तुम्दारे समान सब जीचोको 
ही छु ८ मद्दा भयकर और अनिष्ठ हैं । इस दृष्टान्त के , कदने 
फा तात्पय यद्द द्वे कि परमत का सड़न फरते समय उस मत 
( धम ) के खिद्धाते सम्पूर्णाता से, समझा कर थ्रुक्ति पू्वेक 
खणडन फरना यद्द निन्‍दा नददों ) परन्तु स्यधर्म की विशेषता 
दिफाते हुए पर धरम के सिद्धातों का सम्पूर्ण रहस्प समझे 
बिना परसान्‍्तवाद्‌ पू कु उस सम्यन्धी मयानुसार टीका करना, 
यह तो स्एएत निन्दा है। इस निन्दा का, घर्माप्देशर्का को 
सबधा त्याग करना चादिये, और इसमें तनिक भी ध्यधर्ग भक्ति 
का तत्व समाया हुआ नहीं है, प्टेसा समझ्काना चाहिये॥४१॥ 
[ परत क्सी मनुष्प का प्रश्टति निदाजोर हा हो गई हो और ४से 
किसा फी निदा किये पिना चेन न मिलता हों तो उसकों क्रिस प्रकार 
किसका नि दा करनी चाहिये? इस प्रश्न का उत्तर ग्रधथकार नीचे के 
शोक में दत दे | -- 
निन्‍्दाया व्यसनः दात्मानिन्देव काया ४२ 


ययरित प्रकतिस्तवा न च थिना निन्‍दा सुख छूम्य 
जर्याधनेति वदेस्तदा स्वहृदये सध्मेक्षिका दीयताम्र्‌ 
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दोपा; सन्ति यदाउमिताः किल निजा। सद्बुद्धिसपद्धिद 
स्तेपापवहि बाघ नाय कुरुतां स्वस्यव निन्‍्दां तदा ॥ 
निन्‍्दा अपने द्वी देयों की करे । 
भावार्थ :-जो कदाचित्‌ निन्‍्द्रा करने का स्वसाव दी 
हो गया हो, और उस स्वभाव पर विज्ञय प्राप्त करने में कठिनाई 
प्रतीत द्ोती हो, निन्‍दा किये बिना चेन न मिलता द्वो, तो उसके 
लिये दूसरा मांग यद है कि उसको खद्म दृष्टि से अपनी हो 
ओर देखना चाहिये ; कि मेरे स्वतः में हानिकारक झुण, धन 
को हरनेवाले कितने दुरगण-दोप भरे हे ? दे भव्य ! अपने दोपों 
का निरीक्षण कर, इच्छाजुसार खूब पेट मर हमेशा जितनी 
निन्‍्दा हो सके ; उतनी अपने देपा की द्वी निनन्‍्द्रा कर, कि 
जिससे तेरे दोप छूट जाये, दूसरों की निन्‍दा करने से तो 
तुझे कुछ भी फल नहीं मिलेगा उससे केचल चोकने कर्म 
द्वीबधंगे। 
विवेचनः--निन्दा करने की आदत पड़ गई हो ओर निन्‍दा 
किये विना चैन न पड़ता हो, ऐले निन्‍्दा प्रिय जनों को निनन्‍दा 
बदले कौन सा भक्तण हुढ्ना चाहिये? अच्छे मनुष्यों की 
निन्‍दा करना, यद्द ते। दुःख का मूत्र है. कद्दा दे कि 'निनन्‍्दा यः 
कुझते साधोस्‍्तथा स्व॑ दूषयत्यसो? अर्थात्‌ मजुष्य जैसे २ अच्छे 
पुरुषों की निन्‍दा करता हे, वैसे २ वद्द ज्यादा डुग्जी होता है । 
इसलिये निनन्‍्द्क बृत्ति की भी तृप्ति हो जाय, और खझुइ को 
डुग्ल भी न हो, ऐसा पएुक मांग है घह यदद है क्लि अपने दोपों 
को देख कर,--पापों को संसाल कर, दसेशा उनकी निन्‍्दा 
करता रहे। ऐसी निन्‍दा करने से कसी दुःख नद्दों होता । 
परन्तु पाप को पुदुगल पतले पड़ठे हैं और भविष्य में खुकायें 
प्रद्नत्ति में चिच्च लीन होता दे । पाप किंवा दोप की तिस्दा 


न विदा अपने ही दोषों की करो। , १३७ 


फरना यद्द पश्चात्ताप कहलाता है और 'ध्रायशिचितद्दि पापाना 
पश्चात्ताप इति स्घुत ' अथांत्‌ पाप का पश्चाक्षाप करना यद्दी 
प्रायश्चित रूप है घ पाप के पुदुग्ुुल को पतले करने के बरा- 
बर है , यद देखते स्वदोप निन्‍दा दितफारक दी नज़र झआाती 
है। ( ४२) 

[ एन एफ सथौन शक्ता उत्पन्न कर उस्तका उत्तर दने में आता है ] 


परकीयदोपाप्रकाशनम्‌ ।५१॥ न 


दोपः कर्णपथागतोपि न भवेयाधद्दशोगोंचर । 
स्तावत्त नयेत्परथ्तिपथ निन्दाधिया सज्जन! ॥ 
चक्षर्गोचरता गतोपि समितों नाय प्रकाश्यो जने- 
ज्ञोप्प) किन्तु तदन्तिके हितधिया यस्या पराधो5स्ति सः॥ 
अन्यदोपनिराकरणे कि निनदाया आवश्यकता ? ॥५७छ॥ 
चल्नाशुद्धिनिवृत्तये नहि भवेत्पहकस्य लेपो यथा | 
दुष्टाचारनिद्वत्तये न च भवेन्तिन्दापह॒त्तिस्तथा ॥ 
तस्माद्रीतिरिय सदा5हितकरी दोपास्पदा स्यज्य्ता । 


यस्‍यां नास्ति फल च किचिदपर पंप च देर बिना ॥ 
दूसरे मनुष्य की भूल किस तरद सुधारनी चाहिए ? 

भावार्थ -कछिसी मलुष्य का दुषण अपने कान से 
छुपा, इस पर से उसे मन में सच न मान लेना चादिये। 
कारण कि दुनियाँ के लेगों में कई घत्त बिलकुल भांडी बातें 
भी फैल जाती है, इससे ज्ञो दोष अपने ट्ृवृष्टिगाचर न हुआा 
हो या घिश्यास पूर्वक न मालूम हुआ दो, तय तफ जय समु- 
दाय में या किसी सी ब्यक्ति फे स'मुय घद्द दोप प्रगट नहीं 
करना और अच्छे मनुष्प फो फज्ीती करने का मर में सकहप 
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भी न करना । कदाचित्‌ वह दोप सच्चा ही हुश्ा या दृष्टिगत 
भी हुआ हो ते सी एक बार मनुष्यों फे सप्तुदाय में उस दोप 
को प्रगट न करके उस मनुष्य को एफान्त में लेज्ञाकर द्वित- 
बुद्धि पूर्वक झुसाशय से चतुर मनुष्यों को शिक्षा की तरदद 
निवेदन कर समझाना चाहिये । (४३) 
. दूसरों के दोप छुड़ाने के लिये क्या मिल्‍दा की आच- 
श्यकता हैं? ४ 
भावाशण :--क्ीचड़ का लेप लगाने से जो मेला वस्त 
शुद्ध हो सकता हो तो दूसरों की निन्‍्द्रा करने से सामाजिक 
दराचार रक्त सफता है. परन्तु ऐसा दोता हुआ कही देखा 
है? नदी | तव ज्ञिस प्रकृति में द्वेप और चैर की चृद्धि के 
सिवाय दूसरा कौन सा भी शुभ फल नहीं, ऐसी निन्दा प्रद्धत्ति 
को कयों रखना चाहिये ? उसका तो पतिदिन त्याग दी करना 
चाहिये) [५७ ) 
विधेचन:--किसी मनुष्य की निन्‍्दा करने वाला मन्ुष्प, उस 
मनुष्य के कोई कार्य या विचांर की अनिछठता ऊपर स्वेच्छा चारी 
टीका करता है, और उसमें इतनी अतिशयोक्ति मिश्रण करदा है 
कि जिससे वह निन्दा खुननेवाला मनुष्य जिसकी निन्‍्दा द्वो-र दही 
है उस पर घणा करने लगता है. ऐसे निनद्‌क मनुष्य से कोई 
प्रश्न करता है कि “भाई तू किस लिये उस मनुष्य की निन्‍्दा 
करता है? तव वह मनुष्प उत्तर देता है कि” में निन्द। नहीं करता 
उसके दोष दिखाता हैँ । इस देतु से कि वद मनुष्प लोगों की 
इृष्टिसे तुबच्छ समझा जावे और फिरसे उसपर कोई विश्वास 
न करे “इस निंदा करनेवाले मनुष्य के इस कथन पर जो 
गहरा चिचार किया ज्ञाय, तो इन दो बातो में से कोई भो 
पक सच्ची बाव समर में आाजावे या तो निंदा करने वाला 
मनुष्य मुँद से उड़ती हुई बाते खुनकर उस मनुष्य की मिंदा 


+ छूमरे प्रभुष्प की/भूल क्सि तरह खुधारनी चाहिए ? ११६ 


करता हुआ मालूम पट्टे या प्राय लिंदां की जाती हैं उस 
संलष्य ने 'कुछ अनिष्ट कार्य किया दी है इससे'यद उसकी 
निंदा फर रहा है ऐसा शञात्त हो | उडती हुई बातें छुनकर निदा 
करेना, यंदर चडा असत्यवाद औौप दुर्मेनता' दँ ऐसी दुजनता 
से किसी को द्ानिन पहुँचे, इसलिये अंग्रेज सरकार ने खद्नामी 
का कायदा भ्तिदीध विचार कर रचा है। इस कायदे के अत 
खार किसी फो किसी की अप्रमाणिक! निंदा करने का अर्धि 
कार नहों दोता और जो कोई ऐसा फरता दै तो चद्द दृड का 
पात्र गिनाज़ाता है परन्तु न्पायं फो कचहरी से सत्य फी फच 
हंये अधि दीघ ट्ृष्टि बाली है किसी कीर्य फो न्याय फी कचहरी 
तो साथ झूठ करके भी सिद्ध कर सन हैं एरन्तु सत्य फी 
अचहयी में ऐल्ला नद्दीं होसकता। धत्पत्ष रीति ले--स्पचलुशों 
से देखे हुएए कार्य का ही प्रमाण मानफर किसी मलुष्प फो, 
दूषित गिनना सत्य है उसमें मी फिर एक उपभेद दै। एति 
संथोटत कद्दते हू कि एक मनुष्य अयाय फो फाय फरता है 
परन्तु प्राय बद्द अप्यायी नही होता ऐसा होते हुए जो देगे 
में आपे ते सिफ् देखनेवाले फा दृष्टि विश्रम या बुद्धि पिम्रम 
दी समभना चादिये | एक जैन मुनि एक स्त्री फे घर पर गए 
उस स्त्री ने सुनि का सत्कार किया सुनिराज्ष दस फो नस से 
शिरतक चार २ देखने लगे यह फार्य किसी एक मनुष्य ने 
देख लिया बद्द महुध्य इसपर से अपनी पुद्धि के अनुसार ऐसा 
समझा कि ये मुनि हुषाचार और पापी हैं, धारण कि खला- 
रणी ख्री षो निद्वार २ कर देख रहे है. ऐसा देख फ्र और 
समफ्र कर यद्द एक दम चला जाये और मुत्ति की निदा करने 
'घग जाये, परन्तु जे कुछ उसने देप्ग है जो कुछ घद समझा 
है, बद् शपूर्ण है थयया उसकी बुद्धि का पिन्नम है भौर इस- 
लिये उसे मुनि पो निंदा करने का कुछ भी अधिकार नहों है। 





२४० प्रथम खण्ड कर््तच्य-कोझदी । [ इशस परिच्छेद 





आयः मुनि उस स्त्री को देखते थे उसका कारण और था. अतः 
आदार लेने का निषेध होने से उस खत्री के अंग्ोपांग सकते 
हैँ या असूकते और उसके हाथ से आहार लेना योग्य दै या 
नहीं यद्द देखने के लिये वे मुनि उस स्त्री का निरीक्षण करते 
ओ। वह निंदक मनुष्य अपनी दृष्टि के या बुद्धि विश्वमता से 
उस निरीक्षण कार्य का वास्तविक देतु न समझ सका ; परंतु 
उसपर से मुनि दूषित सिद्ध नहीं होसकते । आधुनिक न्याय की 
कचहरी में कदांचित्‌ वे मुनि दुषित भी खिद्ध होजायें परन्तु 
सत्य की कचदरी में तो थे निर्दाष ही हैं। कहने का तात्पर्य 
यद है कि किसी सी मनुष्य को किसी काये में दूषित ठद्वरना 
होती पद्धिले दीघे दृष्टि से अनेक प्रकार के विचार करना 
व्वादिये अनेक संयोग की तलाश करनी चाहिये और कार्य 
का चास्तविक देतु इषप्ट था या अनिष्ट यह परिश्रम पूर्वक 
समझ लेना चाहिये । यह सब कर लेने के पश्चात्‌ एक मनुष्य 
दूषित भी सिद्ध हुआ तो उलको खुधारने के लिये क्‍या प्रयल्ल 
करना चाहिये ? इस पअश्न के उत्तर जन खप्तुदाय में से 
दो तरह के मिलेंगे। एक प्रकार के भन्ुपष्य प्ऐेसा कहेंगे 
कि उस दुए मनुष्य की अपकीति करना, उसकी पोल 
सोलना, फिर इस अपकीति से या निंदा से डर कर 
वह ऐसे काये में कदापि नहीं पड़ेगा और खुधर जायगा | 
दूसरे प्रकार के मलुप्य ऐसा कहेंगे कि नहीं, उसकी 
निंदा तो नहीं करना परंतु उसे छद्वित बुद्धि से खत्वाद् देना 
इससे चह छुघर जांयगा। इन दोनों तरह के मनुष्यों में से 
दुसरे प्रकार के मनुष्यों की सलाद विशेष उचित है। 
डुगुंणों को दूर करने के लिये डुर्गुण का द्वी सेवन करना 
यह दीघेदर्शों मनुष्यों का लक्षण नहीं हैं) “शहे शाख्य॑ 
समाचरेत्‌” यद्द नीति सर्वधा उए्योगी नहीं हो सकती। 


दूसरे मनुष्य को भूल किस तरह सुघारनी चादिए १ १४६१ 
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निन्दारपी शख से शर्द पुरुष तो डरते दी नदी और दुछ 
प्रकृत्ति छुडाने के लिये निन्दारुपो शत्ल की आवश्यकता भी 
नहीं , उनको पकान्त में दित सलाद देना यददी द्वितकर दै। 
चह समझदार मनुष्प तो (एक अग्य मनुष्य) अपने कारये फी 
दुष्टता समझ गया, और इससे घद अपने को उपदेश देने 
आया है, इस पर से ही निन्‍्दा हुए' बिता, ' निन्‍दा फे 
भय से मफ्सीत दो ज्ञायगा और अनिए प्रवृत्ति त्याग देगा 
और जो ऐसे समभदर मजुष्प को खुधारने की योग्य एफदम 
निन्दारुपी शस्त्र से उसके सामने युद्ध भारम्स किया आधे तो 
उससे यद्द उत्नटा निर्लेज्ज बन आयगा और दोना थे बी में 
परस्पर कलद श्रीय अशाति पा साप्राज्य फरेलेशा | इस 
कारण से दुए महुप्प को सुघारने के लिये भी पिन्दी उप 
योगी नहीं द सवती। इसीलिये कदा है कि "निन्दिश्मर 
दुज्जणोयि न फ्याधि” अर्थात्‌ दुजेन की भी निन्दा न फरनी 
चादिये। ( ५३-५४ ) 
[ निद( का धष्रण यहा समाप्त इआ है. पोचने में दिस भक्षाए की 
मापा का उपयोंगे होता आदिये इस सस्पाथी विवेघन धय प्रारस्म 
दत्त है] 


ध्शश्पधाम घर) किया ४* प्रथम खगद ) करत्तेच्य-कीछदी । धकादय परिच्छेद 


एकादश परिस्छेद । 


कतंव्यसाधकभापा १ 
कर्तव्यसाधकानां बर्जनीयमापादाषा: ।५५ 


स्थात्कस्याप यदि मसेगवशत्तः किंचिविवत्ताक्वचि- 
डिचिन्त्य तत्सुधिया पुरा स्वहृदये शोध्ये विचाराग्निना 


३. 


-तोल्ये कण्ठसमागर्त मोतेमता जिव्हातुलायामतों 
जुच्छमनथेक क्षतिकर वाच्य तदेवोचित्तम्‌। 
. कर्तव्य साथक जने को सापा कैसी बेल्ननी चाहिये । 


भावाथे:-ज्ञब द्क् किसी भी विषय में चोलने की 


आवश्यकता न हो तबतक तो कुछ सी न बोलते छुप्पी साधना 
ही श्रेयस्कर है । फदाचित्‌ कहीं बोलने का आवश्यक 
ब्रसंग था गया और वहां कुछ बोलने की इच्छा सी हुई तो 
पहिले अपने हृदय में सदुवुद्धिदधारा अच्छे से अच्छे शब्द्‌ 
बोलने का हृढ़ निश्चय करना, फिर जब वे शब्द वाहर 
निऋलने लगे तथ पहले उन्हे हार्दिक विचांधग्नि से गत्ाना, 
बे गले हुए. कोमल और द्वितकर शब्द्‌ जब कछठठ सात हैँ आये 
तब जिव्हारूपी कांटेपर चुद्धिपूवेंक -तोलना जो बोलने के लिये 
शब्द धार रखे हैं वे शब्द किसो को भाररुप, विना अर्थ के, 
दानिकारक अपनी या दूसरों की लघुता दिल्लाने वाले न हो, 
तब मुँद ले बाहर निकालने चाहिये; नहीं तो फिर गल'जाने 
चाहिये। परन्तु बुरे शब्द बाहर निकाल कर किसी फा दृदय 
चींचघ डालना अच्छा नहीं । 


क्सेंब्य साधक जनों को भाषा कैसी घोलनी चाहिये । १४३ 





पिवेचन --जिसे मित॑ भांपय कद्दते हैं उसका सपरूप इस 
ज्लोक में समझाया दै। मितसापण अर्थात्‌ माप २ कर 
बोलना, बॉलमें की क्रिया फो क्रिस तरह नापनों और फिर 
योलना यदी इसमें खुक्ताया है। जधतक झाषश्यफ्तान हो 
तप्तक मुँह में से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करना 
यही मितसापण का प्रथम अग है । जो जोलने की आवश्यकता 
का प्रसग द्वी ओ गया और चित्तवृत्ति ने बोलने का आग्रह 
किया तथ दी बोलने फी इच्छा करना योग्य दे परन्तु मुद्द के 
शानत-तुओं को बोलने फे घ्यापार का प्रारम्म करने फे पद्धिले 
केघछे शत्र घोलना उनका और जद्दा तक दो सके घदा तफ 
अच्छे से अच्छे उपयोगी शम्द बोलने का टरृढ़ निश्चय फरना 
इस निश्चय को कार्य में लाने के पद्धिले दीर्ध घिचारों फी 
अग्नि से योलने के शब्दों को शुद्ध फरना, जिस तरदद फश्चन 
का घाट घडते से पद्विले उसे अग्नि में त्पाकर शुद्ध फर लेते 
हैं, उसी तरद्र शादी को भी झुद्ध कर लेना | पुन जिस प्रकार 
छुपर्ण को तराजू में तोलफ्८ उसका मूल्य यताया जाता दै। 
उसी प्रकार शब्दों को भी जिद्ारुपी तुला में तोलने के परचात्‌ 
उप शन्दी फो मुँद्द से याहर तिफालता चाहिये तयजू में जो 
खुपर्ण अधिक भारी मादुस दो तो भारी भाग पो काट धर. 
पिए उसका उपयोग किया जाता है इसी तरद्द शब्द जो 
जिद्दारूपी लुता में किसी को भारणय द्वोंगे ऐसे भाल्म पड 
ते। उनमें था अनिष्ठट साय न मितराने देना और उपयेगी 
शम्द दी वेज्ञना चादिये। फराचित अपना सम्पूर्ण भापण 
दो किसी को द्वानिफर या आये फासक दोगा, पेसा समझ 
पट्टे तो फिए उन शब्दों पा उद्यारद्ी न करना, यद्दी उचित है | 
परन्तु ऐसे शनद बोलफण किसो के छद॒य को पीड़ा पहचाना 
याग्य नहीं, खुमापिशकाए सत्य कट्ठते हूँ कि -- 


१४४ प्रथम खगह कर्तव्य कोमुदी । एकादश परिच्छेद 
अ्रत्पाच्तसुंरमणीय यः कथपति स खलु चाग्सी । 
अर्थात्‌ जा थोड़े अक्चर्रों में रमणीय और सारयुक्त बोलता 
है वह्दी सच्चा बाग्मी अर्थात्‌ भाषा को नाप २ कर बोलनेवाला 
वक्ता कहलाता है। 'मित भांपण का यह यथार्थ स्वरूप देवर 
[किस भाषा का सब प्रस्ंगों पर ओर सब स्थानों पर त्याग करना 
शचित है इस विपय में टपदेश दते हैं ] 
४» ८. 6 
ससनसादभसाधाववजनस्‌ ६78| 


पारुष्येण पराद््पुखा हि पुरुषा! भ्रोतुं न वांच्छन्ति तत्‌ । 
किंचातः परममेमेदकतया कालुष्यमुत्यच्चते ॥ 
शान्तेस्तेन विनाशन जनगणे वेरस्य बृद्धिरततः । 
पारुष्यं परिवर्जनीयमनिश शिक्षोपदेशादिके ॥ 
क्रेशोत्पादकभाषापरिहारः ॥५७ 
या स्यात्‌ क्लेशविधायिनी जनमनोविक्षेप सन्धायिनी । 
राज्यज्ञातितमाजधर्म विषय -द्रोहस्य सम्पादिनी ॥ 
धर्मोत्थापवकारिणी विषक्तताबीजस्यसेरोपणी। | 
वाचा सा जनघातिनी सुखहरा वाच्या न सत्तापिनी ॥ 
- मर्मभेदक कठोर साथा का त्याग । 
भावाथे:---डपदेशक या शिक्षक श्रोतांजनो के चित्त में 
ज्ञो बात उसोते है, वह बात कठोर भाषा से या मर्मचेधक 
भाषा से नद्दीं ठझतखा खकते । कारण कि उससे श्रोतजन अन्त$- 


कुपित हो पराज्मुख हो जाते हैं। अर्थात्‌ वे डख वात को 
छुनना भी नहीं चाहते | इतना ही नहों, कितनी ही वक्त तो 


ममभेदक कठोर मापा का स्पाग | १४५ 


ऐेपघी कठोर सापा से किसी का मर्मस्यज्ञ बींध जाता हैं 
जिससे परस्पर हेंप बढ़ता है और फलेश की उत्पत्ति होती 
है। उसमें से अशाति के फब्यारे फूडते हैं। भौर घिप फी 
घेल जन समुदाय में फेल जातो है कि जिसके फटु फल अपने 
के या दूसरों के घखने ' पडते हैं. इसलिये'याग्य हो यही है 
कि पद्दिले द्वी शिक्षा देने में या उपदेश देने में फ्ठोर दारुण 
भाषा का उपयोग दी नदीं किया जाय । || 


केशोत्पाठक भापा का त्याग। 


जो भाषा छुलद्द शाति फे साज से सुसज्जित मनुष्यों के 
मन में विक्षेप डाल फर छेश पैदा फरतो हैँ जो मापा शाज्य 
फ घक्ा पडुचा फर जाति फे टुकड़े कर, समाज में परिद्रोदद 
डाल, धर्म का ध्यस कर, देश फा सम्प मिटा, राज्य प्रोह, 
शाति द्रोहद, समाज ठोद, धर्म द्ोद और देश द्रोद को पेदा 
फरती है, ठुतक, और पुयुक्ति से धर्ग का स्यापन करती दै । 
क्दाप्रद्द और ठेप रुप प्रिप की बेल का चारा तरफ संचार 
करती है, छुलद शाति का भह् कर मनुष्यों का सद्दाए फरती 
हैं, ऐसी और निष्फल घाद परिधाद युक्त मापा सुप्त पुरु्षो 
फे हमेशा स्थागनी चाहिये थ्र्थात्‌ झुद ऐसे बचन न 
चोला और दूसर्रो फो भी यने ते।| ऐसों मापा योसने से 
राबना सादहिये। 3 

पिरेचन --पूर्व श्लोक में किस प्रकार फी भाषा थोलना, 
इसका प्रतिपादन फरने के पश्चास्‌ इन दोनों श्खोके में किस 
प्रकार की भाषा सुछ जनों पो त्यागनी चादिये इसका क्यन 
करने में भाषा ऐ। दारण अथरत्‌ ऊछटठोर और देश-समाज 
और राज्य में कलेश बत्पन्न दो, पेसी भापा का हमेशा त्पाग 
करना, यही उपदेश इसमें मुख्य है कितने दी याए पिदान्‌ 


8] 
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3 5 2 कक न लाने स 
' झज्ुब्य भो अपनी भाषा की कठोरता के लिये डुख पाते हैं, 
कठोर भापा सत्य दाने पर सी छुनने घालों को नहीं . रुचती 
और चाहे उसमें कितना दी यथाथ्यं हो तौ भी वह दूषित 
और देव युक्त भाषा ही गिनो जांती है इसलिये कद्दा द्द 
कि :--'सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ू न त्रुपातू: सत्यमर, प्रियमू' 
अर्थात्‌ सत्य बोलना प्रिय बोलना परन्तु सत्य भी शअ्रप्रिय दो 
तो नहीं वेत्लना | इस पर से यह नहीं समझ लेना कि असत्य 
बोल कर प्रिग्रवादी दोना। कददने का तात्प' यह है कि जे। सत्य 
अप्रिय भाषा हो ते। नहीं बोलना ही अच्छा दै, अर्थात्‌ उस 
समय धौन धारण करना ही' योग्य है। परन्तु दूसरे मनुष्य 
के बींध डाले पेसा अध्परिय नही बोलना, उसी तरह सत्य पर 
प्रियवादित्व की परिभाषा देकर प्रिय लगे ऐसा असत्य भी 
न॑ बोलना । अप्रिय अथवा कठोर साषा का परित्याय करने 
के लिये डपदेशक इतना आश्रह करते हैं, उसका कारण यह 
है कि कठोर भाषा में घूथे हुए द्वित बचनो को मनुष्य श्रवण 
नहीं करते और इससे जो उन्हें उपदेश उनके द्विता्थ दिया 
ज्ञाता है निष्फल जाता है। इससे किसी को उपदेश देना हो, 
किसी को उनका हित बतलानों हो, किसी को उपालस्म देना 
हो, तो सी बने वहां तक “मधुर शब्दों में दी कद्दना चाहिये। 
कंटोर भाषा से भोता उछ्विग्न होते हैं, उपदेश अहण नहीं कर 
सक्ते । जिससे उनका अश्रेय होता दै। और उपदेशकों का 
आआयास भी व्यर्थ जाता है क्रिसी अद्ध द्घ' मनुष्य के साथ 
सम्बन्ध हो तो परस्पर छेष उत्पन्न होने से जदरात्वा-चैर 
बंधता है। कठोर भापण के एक द्ृष्टांत रूप पांडव कौरव का 
चरित्र है। पांडवों में सामसेन तमोगुणी और महाक्रोधी 
शथा। दुर्याधनादि कौरवों ने उसे बाक्‌ प्रहार से वेघा और 
द्वोपदी का चार दरण करवाया उसके परिणाम से भोम॑सेन 


हर मर्मभेदफ कठोर भाषा का त्याग १४३ 


इतना फ्रुद्ध हुआ कि उसने फौरध कुल के नाश करने की 
प्रतित्षा ली और अत में पाइवों ने अपनी यह पतिशा पूर्ण मो 
की । फोरवों के फकोए मापण का फल उन्हें दी भुगतना पडा 
इस पर से कद्दा दे कि न - - 


लिपेदाक्पश पत्‌ घोरन्‌ म पायायतिषलुतान।.. 7 
धाक्पारप्यणपा चह्न भीम कुछ कुप्तज्ञयम ॥ _ 
ध्रथरत्त:--कडोर भआपण रूप घिप से भि्षे हुए भप- 

कर घाफधाणों को नहीं फेकना चादिये फ्येकझ्ति क्ठोए भाषण 
के फ्रोध से भीमसेन ने फुर दुल या नाश किया । कठोर भापा 
से एक व्यक्ति यो छ। नदों परतु खय दल को और देश को 
कितनी द्वानि द्वाती है, उस यद्द बड़ा भारी इृष्टात है। उसी 
तरद जिस भाषा से समाज के, धर्म में, देश में, प्रज्ञा में, पा 
शाज्प में भरीए्ट ज्याक्ाएँ जल उठे, ऐसी मापा का परित्याग 
करना घादिय। यद्द एक प्रभार का मयकर पिद्दोह मिना 
श्यता है, जिस फ्ठोए बचत से एक इ्यक्ति[का भनिष्ट होता 
हैं , घद अनेक का शनिष्ठ करने के लिये पैर घुरिर से प्रेरित 
होता है, तो जिस सटफ्ट घाली भापा से राज्य में पा 
समाज में भर्तिष्ठ का प्रयार द्वोता दे! पद्द भापा कितने 
इवक्तियों के दित का ध्यस करती है यद सममना सरल दै। 
पह्चितज्ञपों ने इसीलिये उपदेश दिया है वि किसी के दिला 
भी हशकारक भाषा का उपयेग न करना चाहिये, पारण 
कि घेंसी मापा के उपयाग से सर में निश्चित की दु दित 
कारक पुरि वा पराज्य' होशाठा है और फ्रेश को प्रधान पद 
प्राप्त दाने अद्दित फादी प्रचार दाता है (१६-४७) 

[ फ्ित माषथ के स्वाप शमकाते पए धृष्रद कैसी माता का शर्देंद्ा 
हृदय करना चाहिये इसकी घूघता करन के पश्चात्‌ भ्रधिक्र बापते बाल 





श्४८ प्रथम खण्ड ] कर्त्तन्य-कोमुदी . [एकादश परिच्छेद.., 
3 -्पनसन पन्ना निज नि तन नशननभि तल बे | 


मनुष्य अपने लिये कितनी ह्वानि कर लेते हैं वह दिखा कर मित भाषण 
का उपदेश करने में आता है ] मे 
गा मितसाषणम्‌ ।५८। 
भाषन्ते निजशक्तितोंबधिकतरं वाचाललालम्बिन । 
स्तेज्भद्धेयतदुक्तयों जनगणे गच्छन्त्यहों लाघबम्‌ ॥ 
सत्यं तदचन भवेत्तद्पि नो केनापि विश्वस्यते । 
तस्मान्नाउघिक भाषण समुचित श्रेयोर्थिनां सवेदा ॥ 
अधिक बोलने में क्या गौरव है ? 
भावा्े:--जे मजु॒ष्य बाचालता का डोल दिखा कर 
अपनी शक्ती की बिना तुलना किये बड़ी २ बातें कर सब दिन 
बका कर ते हैं वे जन समाज में मोरवच प्रतिष्ठा प्राप्त करने के 
बदले हीनता और लघुता प्राप्त कर द्वास्पास्पद्‌ चनते हैं इतना 
ही नहीं परंतु लोग उसके वचन पर भी विश्वास नहों करते - 
जिससे मौके पर उनकी सद्यी, बात हे। तो भी कूठी समझी 
ज्ञाती है, क्योंकि उसने सत्या कूठा बोलकर अपना हतबार 
खोदिया । इसलिये जे। गौध्व की चाहना है। और लोएों में 
विश्वास प्राप्त कर कर्तव्य के मार्ग में आगे बढ़ना दे। ते 
अधिक न बोलना चाहिये और शक्ति के उपरांत अधिक सापण 
सीन करना चाहिये। ध८। है 
विवेचनः--अपनी शक्ति से अधिक चड़ी ओर महत्व को 
बातें कस्ने वाला-मलुष्य बहुत बोलने चाज्ञा कहत्वाता है. जिस 
यीति-से थोड़े शब्दों में अर्थमय गांसीये भापण करने चाला 
सचरुणल वक्ता कदलाता दै उसी तरह बहुत शाब्द, बोल कर 
सारांश सममाने वाला मनुष्य बहु बोला या प्रतापी कददलाता 
है। छुमाषितकार भी इसी तरद कहते हैँ कि “बहु बचन 


० हा हू कि 


श्४्ई 


_ अधिक बेलमे में क्श यौरय है ? 


मरफ्सार थे कयथयिति चिंप्रलादी से ” ऐसे मिथ्या प्रताप करने 
चाले का मुद्द ते। दर दत्ता दै परतु जिद्दा अनेकदों ऐसा धद 
पक ही सुद्द काम करता है, जिद्ठां यद्द पुत्र छुल्ा है और मित- 
सापी जञन इस लुला में तोल ९ कर बचन घोलते हूं पय्तु 
प्रज्ञापी मनुष्य ते अनक जिहाशें! फे सर्पोग से अनेक गुणा 
घोरता थे और दिउ तेजे इच्छाजुसाए बक २ फरने से अल- 
त्पवादी भी फदलाता है। ऐसे भति साया के शब्द विनाढग 
के द्वारर लोगों के निरुसार बिना घजनके, निरर्थक और मिथ्या 
मालूमद्दे। इसमें कुछ नवीनता नदी है। लोग समभते है कि उसके 
जिहा रूपी तुला में चुल कर शत्द वादर नदां निकलते, इससे 
ये शब्द निस्माय दे और ये शन्द बोलने घाला मिथ्पां प्रलापी 
और अपतिप्ठिंत मालूम देता है। उसके शब्द उसझे भौरव 
की दीनता (िखि(ते हैँ । वित्त और खुश जन भो झपने अति- 
भापो शब्दों से अपनी विद्वत्ता के निद्य , बनाते है, तथा लोगों 
को अधिश्यासमीय मारुम देते हे। जैन घमम में “भाषा सघुमति! 
के अति आयश्यकर गिनो है। भाषण करते मिथ्या कथन ने 
कर उपयोगी और दितकरस शब्दों का दी उच्चारण फरना पह्द 
साधा छुमति फदलाती है।भापा छुमति के सेचन करने बाले 
खमयी पुरुष फदखाते दें । श्रौष जे। मापा: का सपम् कर सके 
हैँ वे क्रम से मन सथम धौर इद्निय संयम भी कर सक्तें हैं। 
मिस भाषी जन सज्जन फदलाते हैं शऔौर अति भाषपी ,ज़न 
विद्वान द्वे तो भी घूछे या अनलप्रक कहे जाते हैं (५७८) 


/... मितमापखमेव सूषणम्‌ ।एशकी * 


पृथ्वया आभरण्ण जगत्सु पुरुष: तस्यापि शिष्टो जन, 
शिए्टस्पाभरण हि सत्य 'बचन ग्रामाणिकत्व तथा । 
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तस्याप्याभरणं हित मितवचः सभ्यत्व॒रत्ञाकरं | 

सेच्य॑ तन्मितभाषणं सुखकरं सर्वोत्तम भूषणमू ॥ 
मित सापण यही भूपन है ॥ 

भावाथ. “खथब धाणियों में पुरुष यह पृथ्ची का भूषण छ्टे 
पुरुष जाति को शोमित करने वाले शिप्टज़न पुरुष के भूषण 
हैं। प्रमाणिकता रखने के साथ सत्य भाषण करना यद्द शिष्ट 
पुर्षों का भूषण है और सत्य सापण का सी भूपण मित- 
भाषण है कि जो सश्यता की रक्षा करता है। और सब 
का भला चांदता है । इस लिये सर्वे (भूषणों में उत्तम भूषण 
यही है ती फिर कौन चतुर मनुष्य कतंब्य सहायक ओऔर 

खुलकर ऐसे श्रेष्ठ भूषण का सत्कार नहीं करंगे ? ( ५६ ), 


विवेचन:--सिंत सापण की सब परिपूर्णता विदित ही हे 
विद्वान पुरुष अपनी विद्या के येग से पूज्य गिने जाते हैं। 
परन्तु साथ द्वी जो थे “बाग्मी” हुए अर्थात्‌ मित बचन 
ये।लने वाले हुए तभी वे अपनी, विद्वता की शेशभादि पा सकते 
हैँ इस कारण से ' कहा है कि “जिह॒या ध्वनिमतां दि पूज्यता” 
अर्थात्‌ जिव्हा से बोलने वाला ही पूज्य गिना जाता हे 
सारांश यह है कि जिव्दा अति साथी, कठोर इत्यादि ढुगंण 
वाली हो तो वह पूज्य नहीं गिनी जाती । परन्तु मित- 
भाषिनि, मधुर वादिनि होती है तभी ऐसी जिव्हा वाला 
पूज्य गिना जाता है।इस श्लोक में द्वितकारी मित भाषण 
फो सत्य भाषण के भूषण रूप कद है और वह स्वेधा 
योग्य है सत्य साषण दोषमय नहीं है परन्तु जिस तरह 
बिना अलंकारों की अप्सरा नहीं शोसती उसी तरह 
सत्य भाषण मधुरता, कोमलता खुमितता इत्यादि आशभूषरों 
रहित हो तो ऐसा 'नग्न सत्य' नहीं शोभता नग्त सत्य बोलने 


हे मित भाषण यही सूपन ६ ॥_.____ है१६ 





पाले असभ्य गित्रे जाते हैं श्रीर थे चाहे जैसे पिद्दान दो 
ती भो अज्ष जर्तों में हो उनकी गणना छोटी है। यहां एकऋ 
टृष्टात द्वारा यद्द बात स्वष्ट समझी जायगी। कोई एक 
शाजा पक्के समय प्रोष्प ऋतु की सल गर्मी में शिकार 
करते करते क्लिसी अ्रज्ञान प्रदेश में चले गए उनके नौकर 
चाफर उनसे छूट गए और राजा अत्यत छृपातुर हुए । 
त॒वा से आकुस ध्यायुल्त होते हुप्ए ये बकरों के एक दोली 
के पास पहुचे तो उनने देखा कि उस शोलोी के रक्तपाल 
दो भील राड के नीचे से रहे हैं। राजा ने उन देने को 
जगाया झौर अपनी स्थिति बत्ताई क्रौष उप फे पास से 
पप्नी मांगा थे दोगे भीौल सगे भाई थे थे दोना सटप योलने 
घाले और नीतिषान थे परन्तु उनमें बडा भाई य्रहुयोला, 
कट्ठुमापी श्रीर उतावला था, दूसरा छोटा माई शात, 
दीघदर्शी, और सितभाषी था। चड़े भाई फे पास पात्री का 
घड़ा था उसमें थोड़ा सा द्वी पानी था यद योला “आप बडे 
राजा दे गद्द में समझा परन्तु मटके में पानी थोड़ा है झभगर 
यही पिला दूं ते दृम पप"स फे मारे मर जयगे ।! उसक' कया 
उपाय बताते द्वे।?” 'शजा ने बद्दा तुम तो कहीं से इतनी 
देर में पानी ढूढ़ मो जा सफाये परन्तु में इस जगल से अज़ान 
हैं और भूल में आगया हूँ इस कारण पाना नहीं दुढ़ सकता। 
तुम मुझे; पानी दिला कर जीपित दाव दोगे ते। में राजा हूँ 
किसी कठिनाई के समय में तुम्दारी मदद फझंगा | छोटे 
भाई ने उत्तर दिया मद्ाराज़ ) हमारे पासथोड़ा सा पानी है 
और पद आस पास और पानी भी नहीं हैं, इसलिये ऋापतो 
इसमें से खाद सा पानी पोने के लिये देता हूं पपादा ते मैं 
नहीं दे सका फारण कि हमो सघ्या होने में दर है ।” ऐसा 
बह कए उसने राजा फो एक मिद्धो के प्याले में लेहर घोड़ा 
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सा पांनी पिला दिया । उस पानी से राजा की तृपा बिलकुल 
ता शांत चद्दी' हुई परन्तु तत्काज्िन व्याकुलता दुर होगई और 
उल्चने- उन दोनों सालो को घन्यवाद दिया। अपने राज्य च॑ 
आराम का नाम बतला कर बद्द चल दिया । उसके फकिनने द्वी 
वर्ष बाद अकाल पड़ा और ढोर इत्यादि मरने रूगे उन दोनों 
भील के ढोर भी मर गए आर वे शिखारी बन गए ॥ तब 
उन्हींने बस राजा के पांस जाना निश्चय छिया। विज्यादेशमी 
की कचदसे सर कर राजा अपने सामन्तों के सिरोपाव दे 
रद्दा था, वर्दा वड़ा साई जा पहुंचा ओर एक स्वात पर खड़ा 
है। गया कचंदवरी का कार्य सम्पूर्ण हुआ और वरखारुत दाने का 
समय सी आगया परन्तु राज्ञा का ध्यान भील की तरफ नहीं 
रशाया इससे बह क्रोधी दाकर बोला "हे राजा | उस दिन कीं 
बात मूल गया है कया ? पानी का प्याला न पिलाया होता वेः 
कबवसे ही तू श्मशान में चला जाता, चही आज में ढुकाल से 
उस्तो हुआ तेरे सामने खड़ा हूं उसकी त्तरफ ध्यान सी नहीं देता १ 
विज्ञयादशर्मी की महल सभा में ऐसे अमांगलिक चेलने वाले 
के चेवदार एकदम कुदकर घसोद ले गए। राज़ा भी क्रीधांद 
हगया चद सील कुछ मांठ नहों बोला था, सत्य दी बोला था। 
उसने राजा के पानी पिल्ाया था, और न-पिलाता तो राजा 
अचएप मर जाता । परन्तु उसके सत्य वचनों में मघुरता और 
मितसापिता झूपी आभूषण न थे | वह नगरत छत्य था और 
ऐसे नग्न सत्य बोलने के कारण द्वी उस सील की यह दशा हुई । 
कितने ही दित बीत जाने पर उस मील का छोटा भाई भी 
कचहरी में आकर खड़ा हुआ । जब राज़ा ने कचहरी का कुल 
कास पूर्ण. कर लिया तब वद्द सच के चीच में आकर राजा 
को प्रणाम कर बोला महाराज [ मुझे पदिचाना ? राजा ने 
उत्तर दिया नहीं “में तुझे नहीं पहचानतो, तू कौत है?” 
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भीज्ञ ने कहा “महांराज शेडे वर्ष पद्दिले आप पऊ घक्त 
राह भूल गएथे तब मेंने आप का मटके में से थेडडासा 
पोनी पिल्लाया' था अब दुकाल में मेरे ज्ञानंबर भर गए ह॑ में 
दुली द और आए से दया मागों आया ह ।" रोज़ा फे। यह 
अवर्सस् याद आगंपा और बोला हा | मैंने खुना। सिफ़ एक 
पानी के- प्याले से तुमने मुर्स ज्ञीचित दान दिया था चंद मे 
पैसे भूल सकता है ? "ऐसा कद कर उसे भप्तृए्य पारितो 
पिंक दिया और उसकी प्राथवा से उसके बडे भाई के भी हद 
से मुक्ते कर दिया यद्द छुफ॑न्न उसकी मित्तमापिता बा परि> 
शाम था दोनों भाई खत्ययादी थे परन्तु एक का सत्य 
आशभूषित था और उसका बदला उसे अच्छा द्वी मिला। 
दूसरे , का सत्य बिना भूषणका और नर था जिस से 
डस का बदला उसे सराय मिस्ता इसे तरद्द सत्य बचा 
का भूपण द्वित श्रीर मित वचन है ॥ ४६॥ * 
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-...... अतिज्ञा निर्वाह > 

* 7“ ' प्रातिज्ञापालनम्‌ [६० हे 
एकान्ते जनतान्तिके चविद्विता याया प्रतिज्ञोचिता | 
निवाह्मत्मवलेन सा कथमपि प्रेम्णाज्य पयेणवा ॥ 


लक्षमीगच्छतु सवंथा 'निजजना वैमुख्य मायान्तुवा | 
भराणा यान्तु तथादि दोष जनक तझछन नोचितम्‌ ॥६०॥ 
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प्रतिज्ञा पालन किस तरद्द करना चाहिये १ ः 
भावाथ- पएकान्त में आत्मा की साक्षी से या जन- 
सपघुदाय में अपनी शक्‍्त्याजुसार कुछ भी छुम काये करने की 
जे येण्य प्रतिज्षा लोगई हो तो उस प्रतिन्ना का निर्वाह 
करने में चाहे जितना कष्ट पड़े तो मी घद् सब प्रेम घीरज 
ओऔर आत्मबल से सदन फर स्वीकार की हुई प्रतिश्ा को 
अंत समय तक पालना चहिये. उस प्रतिजश्ञाका पालन करने में 
कदायित सर्च लक्ष्मी देनी पड़े ते (घन ) देकर उस 
प्रतिशञा का पालन करता श्रेष्ठ है कदाचित सर्वे सम्बन्धी जन 
विरुद्ध ही दे! ज्ञायं और अधिक ते क्‍या १ परंतु अंतर्में अपने 
धाण तक देने पड़े' तो सी मंजूर फी हुईं प्रतिशा का कभी 
भंग न करे जिस साथ से प्रतिशा ली है उससे भी अधिक 
भाव चढ़ते रख प्रतिज्ञा बरायर पालना चाहिये । 
विवेचन:-- प्रतिज्ञा अर्थात्‌ मन से निश्चय किया हुआ 
कार्य कुछ न कुछ काम करने का, जन सेवा का 
कार्य कारने का. किसी से वेर लेने का, किसी का अहित करने 
का मन से निश्चित कर लेना, वही प्रतिशा कद्दलाती है । इन 
अतिज्षाओं में कितनी ही अच्छी हेश्ती हे,भीर कितनी ही बुरी- 
चित्त के विचारों के संकल्पशक्ति का सद्दारा मिलता है और 
उसमें उत्साद्द सहायक द्वेता है, तब प्रत्तिज्ञा का प्रण लिया 
जाता है। चिदृुद्वत्ति अथवा अंतरात्मा उसमें शामित्र मित्रता 
है, ते सत्प्रतिश ली जाती है और जो वद निर्वल होता है 
ओर चित्त के भाह्य संसार पचल देते हैं ते अखत पतिज्ञा की 
जाती है इन दोनो प्रकार की प्रतिशाओं में से हितकारक और 
उचित प्रतिजश्षा हे! उनका पालन दर प्रकार से करना हो 
चादिये ऐसा उपदेश इस शलोक में दिया गया है। जे शुभ का 
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करने की धतिजशा सी जाती है उस प्रतिज्ञा का झात्मधत् से 
प्रेम से, धैर्य से या दूसरे कसी भी खाधन से निभाना ही 
चादिये और जे इतनी सम्पत्ति स्वात्मा के पास न दे, तेा 
गेसी प्रतिशा न लेना ही विशेष उचित दै। प्रतिशा ग्दण फर 
लेने पर छुछ पिघून उपस्थित द्वाने से धन का भोग देना पडें, 
सगे सम्बन्धी विदद्ध द्लाज्ञाय या, शरीर तक द्वाम देना पडे, तो 
भी प्रतिज्ञा का निर्याद अधश्य दी फरना चादिये। के। सान- 
सिक बल खयुक्त है थे श्रपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिये 
इमेशा उद्यत रदते छू ओर उपकने मन में “कार्य साथयामि या 
देह पातयामि!” ऐसा दी निश्यय रद्दसा है मनुष्य के प्रयलत 
के आगे फ्या समय नद्दी हे? । 


अऊन पेदी पछुधा ठुक्या जलधि €पछ्तो च परतालम 
चस्पीक्ध सुमेर , एच प्ल्शिस्प घीएसय॥ 7 | + ! 
अधोत्‌:--प्रतिणा करने वाले घीर पुरुष फो पृथ्यी 

आंग्रन की चेद्का जैसी दै सप्ुट्र नद्दर सा है, पत्ताल स्पल 
जैसा है और मेदपर्चल टीले के समान छहै। मानसिक यल- 
धारी पुरष फे। घिधून इस प्रकार दी ठृशधत खगते हैँ। असत्‌ 
कार्य सम्यन्धी परशिशा लेने घाला भी अपने मनोबल द्वाए उस 
प्रतिशा को पूर्ण कर सक्ता दै परन्तु ऐसी भतिज्ञा छुलेब्य नहीं 
दिश्लती। फ्िसी पे अनिष्ट फरने पी प्रतिशा सच्ची प्रतिन्ना 
नहों, परंतु पिरोधता है। फिसां का दब्प छुरा छेने फा दृढ़ 
निश्चय, सज्जन फे समझाने पर भी कुछ अनिए काये में 
प्रवृत्ति करना इत्यादि छुछृतिया के कददना उचित नहीं परमु 
डसे ते। पक प्रफार का 'हठपादित्व” ही कहना चाहिये और 
+हृटबादित्थ” एक प्रकार का दु्गुंण है जो भसेब्य €ूं॥ ६० ॥ 

[ प्रतिशा कर सेने पर रिप्र ही डपम्थित ले हों इसडिये कण करना 
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चाहिये | इस प्रश्न का इत्तर देते हुए उसका बर्थ मार्ग निम्न शोक में 
दिखाते हैं ] न 
6 ८5४५ 5 ३ 2. 
विचारएा]वकव प्रातज्ञाचता [६ /2। 
निर्वोद बलमरित में कियदहों सद्र: शरीरे तथा | 
चित्ते चाश्ति क्रियद्वचस्सु भवति ग्राह्म कियचाग्रत! ॥| 
वेघनानां च निवारणे पुररल्ं शह्तिमंदीया भवे 
५७ ४७ पक (्‌ः ढ् जो 
न्नश्वित्यद्मशपमव पुरतः काया प्रतिज्ञा बुध! ॥ 
' प्रतिज्ञा भंगात्तदस्वीकार एवं श्रेयान ।६२। 


कहर हक. शो ३ 2 


योग्यायोग्वविचा रवुद्धि विकल। कला प्रतिणां पुर। । 
किड्चिह्िघनपराहता हतथियों मुेंचन्तितां सत्वरघ्‌॥ 
००] के +े 05८७७ ५ 
ते नीचा; पशवत्रो न मानवपद् चाहेन्ति चूने मृता | 
पे [ पी [4] 
स्तेमूकास्तु वरा विचारपथगा येने प्रतिज्ञा कृता ॥| 
प्रतिज्ञा लेने के पढद्दिले ही विचार कर लेना चाहिये | 
भावाथे:--जे प्रतिज्ञा में लेता हूं उले पूर्ण करकेके लिये 
शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आत्मिक इत्यादि कितना बल 
चाहिये और मुझमें अमी कितना वल दैं और कितनी सहायता 
दूसरों से मिल सक्ती है। कार्य सांघन में क्लितने ही विधृन 
श्राना संसवित है, तो उन विघूर्ता तक पहुंच कर उन्हें दूर 
करने को में समर्थ हंं या नहीं । इन सब का पहिले से ही 
दी्घे द्टि डोल कर विचार कर लेता चाहिये या किसी चतुर 
मरुंष्य की सलाह लेना चाहिये। अपनी सदृवुद्धि या दूसरे 
की उचित सलाद से पूर्ण निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ ही सुन्न 
पुरुषों को प्रतिज्ञा लेनी चाहिये परन्तु कच्ची नोंच पर काम. न 
करना चाहिये । 5० 0 ॥ ६ 


हि | 4 ञ2 
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,  प्रतिष्ा भग करने फ्री अपेक्ता न सेना दी येग्य दै। 


भावार्थ --ज्ो महुष्प पद्दिलि दी अपनी शक्ति और 
कर्तेष्प के कठिमाइयों की" सुलना न कर केवल देखादेखी के 
प्रवाद में तन और येग्यायेग्य का विचार न कर घड़ी २ प्रतिशा 
लेने पर उच्यम रहते दे, अरे ! समा फे समत्त प्रतिशा कर भी 
सैते हैँ प्रस्तु कुछ समय ध्यतीत होता है भौर कुछ पिधर्यों से 
पराभव , होने खगता द्वै कि सुस्त छुद्धि पिकल थम 
इुपंत दो जाती है और अतिशा फा निर्याद् न फर थीच में दी 
अतिज्ञा त्याग देते दे वे नादान पश्ु (फदलाते मलुष्य) मलुष्पता 
के येग्य नद्दीं, उनफो जीते भी मुत समान दी समझना चादिये। 
अरे | उनसे ते! घे दजार दर्ज अच्छे हैं कि जे पद्दिते से ही 
अपनी अटपशक्ति समझ कर न ते। भततिणा करते है और न 
शेडते हूँ । ६२ ।॥ 


कियेचन ->प्रत्येक कार्य प्ररस करने के पूर्ण अथवा उस 
सम्ब'ध में मा यौ प्रगट में प्रतिज्ञा लेने फे पूर्व स्थत को 
था दुधरें के सद्दाप की भापश्यकता दोती दे । शारीरिफ यल 
की, मनाबल फी और घन पक्ष की जरूण्त होती है। कार्य 
करने थे लिये शरोस फो होमता पडे, इस लिये शारीरिफ पल 
की, लिफापधाद रूपी विप्न उपस्यित छो तप भा को तिएश 
न द्वोने देकर उत्तकी टरृढ़ता बनाए श्खो के लिये मनोापल की 
और प्रसगोपात धन पा भोग देने के लिये घन पल की आव- 
श्पकता होती ऐ--उपरोक्त प्रदार का यक्ल पक कार्य में जितना 
खादहिये उतना झऋपने पास है या नहीं, इसका सघसे प्रथम 
बिचार बर लेना चाट्टिये। फिर पादर से जन समाज थी सदा 
सुमूति रूप मो दुच्च सदापता की आपश्यठा दोती दे दर 
सहांयठा मिल सकेगी या नहां इसवा विचार करना चघाद्दिये 
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श्ीर सर्च प्रकार से सफलता ही प्राप्त होना संसव हो तथा 
बुद्धि और चिदृत्रत्ति की आवाज सी इसके अचुझुल हो ते 
फिर उस कार्य का निश्चय करना श्र्थात्‌ प्रतिज्ञा लेना याग्य 
है । किसी सी कार्य में अपनी शक्ति का विचार किये विना 
किंसी के देखा देख या आवेश से उत्साहित हो कर या 
अंविचार पूर्वक क्विसी कार्य के करने की प्रतिज्ञा कर लेना 
ओर पश्चात्‌ उसमें बिश्च उपस्थित दाने पर निराश हेजाना, 
यह चतुराई नहीं। अपनी शक्ति करने येग्य न हो प्रतिक्षा 
लेना, और पश्चांत्‌ निराश हे।कर उस प्रतिज्ञा का भज्ञ करना, 
इसकी अपेक्ता प्रतिज्ञा न लेना विशेष उचित: दै-किसी कार्य 
पर विचार करते २ अपनी बुद्धि जो ,बराबर उत्तर न दे सक्ती 
है। तो किसी सज्जन फी सलाह लेना और !फिर उस काये का 
निर्णय करना चाहिये। इल लिये कहा है कि :-- 


अनारस्ये मनुष्याणां प्रथम चुद्धि लक्षणम । 
आरब्घत्यान्तगमन द्वितीय॑ बुद्धि लक्षणम्र ॥ ' 


.. अर्थात--कार्य प्रारंधन करना यह बुद्धि का पदिला 


लक्षण है और प्रारम्भ किये हुए कार्य का पूर्ण करना बुद्धि का 
दसरा लक्षण है। तात्पर्य यह है कि कोई काम-अपनी शक्ति के 
बाहर का समझा जाय ते प्रारम्भ द्दी न करना अथवा उसको 
पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ही न लेना यह -कुछ भीरुत्व या निरब- 
त्वता नहीं परन्तु बुद्धि का लक्षण है । 2०3 जप 0 

शंक्रा.--भर्त हरि कहते हैँ,कि “प्रांरस्यते न खत्नु विघृन सयेन 
नीचे: । प्रारश्य विधन विद्दता विरेमन्ति मध्वा:” अर्थात्‌ 
विन्न के भय से कार्य का आरस्म द्वी न करना यह नीच पुरुषों 
का लच्ण है और का. के प्रारम्भ कर लेने पर उसमें विश्न 
आने से छोड़ देना यद्द मध्यम- पुरुषों का लक्षण है। ते फिर 


जे ट् 
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'व्िन्न छे भय का विचार किये विना कार्य फा प्रास्म्म करना यह्‌ 
अतेंद्र्रि की नीति अनुसार अयेाग्य नहों, यरिक्र विध्नों से 
डरना यह ते एक प्रकार फी नीचता है हि 


- समाधान --विध्लों का भय रखना नहीं यद्द व स्‍्तथिक 
नीति है। और उसका कारण यथद्द है कि ऐसा भय नहीं 
रखनेयालो में पिप्नों के नाश करने येग्य तन! बल, मन बल 
और धत यल रहता दै। और इसीलिये भतृंदरि ने उसी 
स्छोफ में भागे कद्दा दे कि “पिप्ले पुन पुनरपि प्रति दस्यमाना 
प्रारश्ध मुत्तमजना न परित्यजन्ति” अर्थात्‌ उत्तम पुरष कार्य 
का धारस्म फर उसमें यार यार धिन्न आने पर भी उस 
कार्य फो नहीं छोड़ते अर्थात्‌ जितने समय विघन आते हैं 
उतने ही समय उसकी पविवृत्ति करने का उर्पांय करते 
है। परन्तु धिन्नों की नियृति फरने झे लिये आवश्यक यत अपने 
में है या नदीं उसका घिचार किये यिना कार्याय्म्म परने घाले 
ते 'सहसा न॑ विद्धात क्रियाम! इस मद्दा धाक्य फो नहीं 
समभनेपाले मूर्ख और अविचारी महुष्प दो फद्लातै हैं। 
किसी भी कार्य की प्रतिज्ञा लेकर उसका भष्ठ नहीं करना, 
अथया पेसी प्रदिज्ञा ही न लेना, इस उपदेश में एफ दूसरा 
देतु भी समाया हुआ है। प्रतिशा लेकर फिर विप्न उपम्पित 
द्वाने से दरकर निराश द्वा पैदना इस आदृत फे पड ज्ञाने से 
आत्मबल एव मनोयल दिन २ त्तीण दाता जाता द--पेसा जय 
जब कई समय दाता है तथ मन “प्रतिज्ञा” फी कुछ भी मद्द- 
स्थतां «हों समझता, और जिससे धद्द कार्य सम्यन्धी सदसा 
विचार और निश्चय कर लेगे पी आदत धात्षः दा जाता है। 
प्रथम चुद्धि सच्तण और द्वितीय बुद्धि लक्षण के बीच का 
मध्यम घुद्धि लक्षण फा नवीन प्रकार भर्तृंदरि फी तरद् उपयेग 
करना इस प्रथकार ने याग्य नहीं समझता परन्तु प्रतिन्षा कर 
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लेने के पश्चात उस के भज्ञ करने वाले का नीच, पशु, स्तक 
समांन गिना है। सच कहा जाय तो इस रीति 'खे सहसा कार्य 
करने की रीति पर बुद्धि के स्थापित 'करने का द्वी प्रयोग 
करने में आया है और बुद्धि बाद को मान्य करनेवाले इस 
नीति को ही उत्तमोत्तम नीति गिनेंगे। 

' (६१-६२) 
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इति प्रथम खण्ड समाप्त के 
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हिन्दी, कर्तव्य-कौछुदी के दितीयसखणड्ड, 


की विषयानुक्रमणिका । 
प्रथम परिच्छेद । , , - 


नम्पर ( - घिपय # ४ आप 
१ गये के सस्कार से शिक्षा फा मारमस वा ते 
२ बालक फे मगज़ या मप्ता कु साथ सुस्वन्ध ७ 
' द्विदीय परिच्छेद ॥ ५ 
३ रक्तक के सधयास फा प्रमाघ हे >... १० 
४ योग्य सक्तफ माता दी: “« + कक. थ+ हैदेट 
५. योग्य माता के योग्य पुत्र । १७ 
६ घर फी शिक्षा गा ? हर] श्् 
७ प्रथम और द्वितीय देनें प्रकार की शालाशों फी- , 
शिक्षा की।तुलना 7: + है -. श्थ 


८ सदृघ्रास श्र निराक्षण फा खारिष्य पर प्रमावध रेई 
छुतीय परिच्छेद। _ 
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इति द्वितीय खडएड समाप्त । 


क्तंव्य-कोमुदी । 


एट्डतीय खड । 


समस्त जीपन की घाए अवध्याओके चार भांग फर प्रत्येक 
अधस्था फे प्रमुग फर्तंब्ष का उपोद्घातिक फ्था विस्तार फे 
साथ प्रधम घट में समझाया है और साथ द्वी चारी अपस्पाओं 
में एकसा व्ययदार दे। ऐसा सामान्य फर्तब्य भी इसी रा 
में घिस्‍्ताए ये साथ फटा है भय 'विशेष दर्तव्य' फे उसलेज़ का 
प्रारंम करते एे। और फरमाउसार प्रधम धाए्यायप्या पे पिशेष 
वर्तग्य ११ पियेचखना फरते है प्रथम प्रद् में जे फर्तर्य निर्देश 
है उसे 'सामाय फ्तंध्प' इसलिये कट्दा दै दि घद्द फ्तेब्व 
प्रत्येक रूपस्था में पालन फरा याग्प हैं भौर (विशेष फ प्य! 
भी उन्हों अपषम्पाओं में उपयोगी द्ोता है सका सम्पन्ध दूसरी 
झपणयाओं के यर्तव्यों के साथ नहीं| रहता कदाचित रहता ऐ 
शो भीन्‍्यूत । 

भशक्तण' यद प्रधमाथप्या या प्रमुप कतव्य ऐै।अपच 
सामाग्यतः संसार में शिक्षा पा प्रारस जिस समय से गियते 
हैं. उस संगप पक यहुत दी पद्दिले से उसका प्रार्रम द्ोगा प्रय- 
घार समझते है । अपर सामादत मानते है कि एक. बालक 
घुष आाध यर्ष का शोरर युद्धि के धमम्वार धुद्ध ३ ध्यान 
में लाने खगता है मद से उसदा शिक्षण दाल प्रारम ऐ 
सता है पशयत्य विद्यागा ते इतयी छोटी उच्च के पालपेा 
को गिता दा पे लिप विष्द: शाटप' ऋषवा 'पातोंधान' पपे 





+. 
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पद्धति निकाली है। अर्थात्‌ इसी उम्र से बालक फा शिक्षौ- 
काल प्रारंभ होता है । अथवा लेग उस चालक को जब से 
पाठशाला में पढ़ने के लिये भेजने लगते दूँ तव से उस की 
शिक्षा धारंभ हुई ऐसा समझते हैँ | परंतु ऐेला मानना एक 
भूल दै। 'किंडर गार्टन' से वालक को शिक्षा दी जाती हैं उस 
के प्रथम द्वी चद बालक शिक्षा प्रारंस कर चुका है। अंधकार 
फदते हैं कि चालक गर्स में रहता हे तब हो ले वह मनुष्य 
दृष्टि से गुध रूप शिक्षा प्राप्त करता दैे। 'मोन्तेन' नासक पक 
फ्रेंच लेखक छद्दते है कि “मानव जीवन के सिये जिनने 
शास्त्र हैं उन सब शाखा से गद्दव तथा महत्व का शास्त्र चाल- 
शिक्षा का है कारण कि कृषि विद्या सम्बन्धी शास्त्र कददता द्दे 
कि क्षक्तारोपण होने वाद अधवा उसके प्रथम से की हुईं सब 
विधि जे! कि निश्चित, छुस्प्ट और सरल है तो भी बीज 
बेनने के पश्चात्‌ चद् फ़ूटकर निकले उसके पह्दिले दक जिस 
तरद्द कई क्रियाएं फसनी पड़ती हैं और बह दीज सम्पूर्णाता 
से अंकुरित दोकर पूर्णवा से छुत्लाकार दझे झात्ता है तथ तक 
उसकी डपाधिये दूर फरने की आवश्यकता होती है इसी तरह 
सब विधि मानव जीवन के लिये भी करनी पड़ती है।” ये 
शब्द्‌ वीजारापण के साथ द्वी शिक्षा का धारंभ होता है ऐसा 
स्पष्ट कद् रहे हैं। इससे गर्भ में रहे हुए वालक की मात्ता को 
बालक में उच्च संस्कार भर उसे उत्तम शिक्ता देनी चाहिये 
तथा उसके आचार विचार का अखर गे पर किस प्रकार 
पड़ता है। उस समय की शिक्षा ही इस खंड के प्रारंस में है। 


गमे के सस्कार से शिज्ञा से प्रारम हे 


प्रथम परिच्छोद । 


गे सस्‍्कार । 
गर्भ सस्कारा: ॥ब्शाशा 
वाले गर्भगते तदीय जननी चेत्सेवते दीनता | 
वालो दीनतरे। भविष्यति तदा शरइच शोय यदि ॥ 
यद्येपा कलह फरोति नित्तरा स क्लेशफारी तदा। 
तुप्यस्याद्दि सा भविष्यति तद्दा पुत्र; प्रसादान्वित) ॥ 
धर्म पाच्छीत गभिणी यदि तदा पुत्रों भवेद्धार्मिको । 
भोगान वाच्छति चेत्तदेन्द्रिय सुखासक्तों बिलासी भवेत्‌ ॥ 
विद्या वाच्छति चेत्तदा प्रतिदिन पिद्याभिलापी भवे- 
त्सच्छाख्न श्रवण करोति यदि सा पुत्रोपि ताहम भवेत ॥ 
गरभ फे सस्फार से शिक्षा का प्राय्म । 





हु 


भावार्थे:--ज़य चालक गर्भ में शाताद। तव उस 
याज्षक की माता जो दोनता दिपाकर जदा तदह्दा रोन रोया 
कश्ती है तो उस घालक के मगज में भी दीनता रे सघ्कार 
पड़ते है. श्री० उससे भयषिष्य में घद्द घालक भी प्राय जद्दा 
तद्दा रोने रोया फरता है। जे बालक की माता दिम्मत फे 
दिचाए और यद्दादुरी के कार्ये करती है, तो शौय के सस्कारए 
से घद्द यालक मी शप् होता दैे। ले घद्द गम के समय कसी 
से छ्श व देप करती है, तो यालक भी कलद् प्रिय और द्वेपी 
दाता दै जो घद उस समय हमेशा आन में रहती दै तो 
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भविष्य में चद धाखक भी आनंद्ी स्वसावचाला होता हैं; 
परंतु शोकातुर नहीं दादा (६३) 

सगर्भावस्ा में बालक की माता अदर्निश जो घर्म के 
घिचार किया करवा है और घामिक कार्य में मधयूल रद्दती है 
तो गर्भ स्थित बालक के सगज्ञ पर घर्म की छाप पड़ती है और 
भविष्य में चह चालक धर्मिए चनता है. जे वह इन्द्रिय विषय 
छुसो में लीन रहती है और रात दिन पेसे ही घिचार किया 
करती हैं तो प्रायः घबह बालक सो काम सोयाखक्त श्रीर विषय 
विलासी बनता दें जे गरभिणों विद्याधिलालो बन, पुस्तक 
पढ़ने में या तत्वशान सम्पादन करने में मंग्न रहती दे 
तो बालक भी ऐसे ही स्वप्ताव वाला तत्वशाता और विद्या- 
चिलासी बनता है और जो चह् सत्संग, शास्त्र शचण करने की 
मंत्त में उत्क दचि रख ऐसे सत्कार्या में समय बिताती है तो 
वह गर्सस्थ बालक सी सत्संग शऔीर शास्त्र श्रवण की रुखचि- 
चाला कर्तव्य निपुण वनता है दष्टा 

विवेचनः--मानस शास्त्रज्ष पंडित कहते हेँ कि यद्द सब सु छ्टि 
मन से उत्पन्न दाती है । एक चोझ के या पाणी का आकार 
चनने अथवा एक अवयच के उत्पन्न दाने का आधार गुप्त 
मन. शक्ति पर निर्भर है. का और विचार के अनुलार शरीर 
के घाट और मन की चृत्तियां घड़ी जाती हैं। ऐसी पंडितों की 
मान्यता का तथ्यांश यह हैं कि मन की उद्म क्रियाओं 
का परिणाम स्थूल रूप से परिणत होता है और थे ही खूछ 
गर्भ में रहे हुए दारुक को लायू होते हैं। किस प्रकार के 
विचारों का पोषण माता की ओर से अपने डुदर में रहे हुए 
गर्भ को प्राप्त होता है, बेसी दी शिक्षा गर्भस्व वाक को 
झाटृश्य रीति से पाप्त होती है। उस प्रकार के संस्यर का 
दीजारोपण गर्स के चाउक के भगज्ज में उत्पन्न होता है और 


हर] 


गर्भ के सस्कार से गिता का प्राएम । ५ 


पैदा होने के परचात्‌ अनुकूल संयोगो में चे सश्काए चिफसित 
ही, उनका व्ययद्वार उसी रूप में घटित छोता है। गर्भावस्था में 
माता धर्म फे बिचार फरती है तो चैसे ही सरुक्ाए गर्भ पर 
गिरते हू । किए बालक के ज-म होने फे पश्चात्‌ उन गुप्त 
सस्कारों फे घिकास फे लिये अज॒ुकूल सयोग प्राप्त छोते हैं तो 
बालफ फी धर्म घृत्ति छिज़ती हैं, और भमपिष्य में घद धर्मिण 
मनुष्य होता है। इसी तरद्द माता विषय उछुफामिक्षापिनी दोती 
है तो उसका पालक भी यैखा दो द्वाता दै। विद्यारिलासिनी 
पोती है तो चालक भी वैसा दी द्वोता है। अगर माता शास्त 
अप्रण की इच्छा क्या फरती है तो उसकी सतान भी शास्त्र 

भ्रचण प्रिय पैदा दोती ऐ और इनके पिदद्ध जो घद्द द्ीतता- 
जनक विचार करती है, कलद में दिन पितातो है, तो चाज़क 
भी ऐसे ही शुण घाला द्ोता है। ससाए पे इतिद्वास में से 
माता के विचारों के भलर से पैसे दी ज्'मे हुए अनेक यालकों 
के रत मित्र सक्ते हैं। धमिछ्ठता फा द्वएात फवि घ-र्स फा हैं, 
उस फवि की माता सिर्फ गरीय अथत्था में ज्म्मी थी परत 
उसमें श्तेक सदुसुुण थे। उसके मन की समतुखना झति 
विल्द्धण थी। उसके घामिक पिचार श्रति गददन और सिर थे। 
उसे कई श्यच्छे गोत पसंद थे और गर्भायणा में अधफ्ाश फो 
समय फो घद्द मधुर गीत गाकर दी पितातीथी। इससे 
उसके उदर से कवि यन्‍्स का जन्म शुआ। पर्स का पिता 
भी नीति मय भर धार्मिक था, शर्म में अपनी माता के पिचारों 
से जो बन्‍स फो घामिक शिक्षा मिली थी उसे उसके पिता ने 
पैसी ही शिक्षा देकर विफसित की और उसके फल स कवि 
पर्स मक्ति रस के उत्तम फाध्य करने चाला पिकला। 

एक रक्री अत्यंत आलसी, निययमी तथा जड़ घुद्धि घाली 
थी। पद्द निश्तर घर पर बैठी रदती थी और श्टगार रसर 
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« होते है यह बात रूत्य है. परंतु उसको पिता की अपेक्ता 
किसनी दी विशेष प्राप्ति माता से होती दे । पऐसा होने का 
कारण यह हैं कि वालक की उत्पत्ति के साथ पिता का संबंध 
सिर्फ यीजारोपण फा है श्रीर माता का सम्बन्ध उसे चिर- 
काल तक पोषण करने फा हैं। यह पोषण जिस तरह माता 
के शरीर में से मिलता है उसी तरद्द माता के मगज़ से और 
उस मगाज़ में उपखित अनेक प्रकार के विचारों से भी प्राप्त 
होता है | माता के विचारों का प्रभाव गर्शंख चालक पर किस 
तरह पड़ता है वद्द पहद्ििले के दो स्छोक में समझता दिया है। 
बालक फे मगज़ फे तंतु भी अधिक भाग में माता के मगज़ में 
से पाप्त होते हैं इसी से मगज़ का सम्बन्ध पिता रहो अपेत्ता 
माता के मगज़ के साथ विशेष है । ठाणांग सूच में तथा भग- 
बती सूत्र में कदा है क्रि--“कइणं भंते माइ अंगा पणात्ता 
गोयमा तओ माह अंगा पणुक्षा तंजददा संसे सोशणिए मत्थु 
गे ।शअर्थांतू-हे प्रभो | वालक को उसकी माता की ओर 
से किसने अवयव प्राप्त दोते है ? श्री भगवान उचर देते हैं. कि 
बालक को माता से तीन अंग प्राप्त होते हैं; १ मांस २ रुधिर 
३ मगज़--माता की ओर स्ते मग्ज़ की पाधप्ति का एक द्वष्ठांत 
चाल्स किंगस्ल्लीका है। चह जब अपनी माता के उद्र में था तब- 
उलकी माला ने पवित्रता से शांत ज़िन्दगी बिताने का विचार 
किया और दुनियादारी की सब लालसाओं को त्याग वह एक 
छोटे ्राम में एकान्त॑ में रहकर इस सृष्टि सादर्य का पान 
करने लगी । फल यह छुआ कि उस गभ से उत्पन्न चार्ल्स 
किंगस्ली ने सृष्टि सौंदययं की विद्वतापूरों १ पुस्तक लिखी 
झीर वह एक माननीय धर्म का गुरु बना । भाता का मगज़ ही 
संतान को विशेषता से प्राप्त दोता है | पिता के मगज़ के साथ 
उसका श्रति न्यूच सम्बन्ध है उसका एक दूसरा द्वष्टांत भी है। 


घातक के मगज फा माता के साथ सम्बंध । & 


घक छुट्ढ़ देद और दृढ़ मनवचालो माता अपनी १६ धर्ष की 
पुश्री को डॉ० फाउलर के पास लेगई और कहने खगो कि यद्द 
मेरी छडफी कुछ ऐय होने के फारएण तनिक धमकाने 
से जएदी द्वी यो देती है श्री दहमेशा उदासीन सी रद्दती हे. 
सथ दिन यद्द धामिक पुस्तफ द्वी पढ़ा फ्ण्ती है, तो इसका 
क्या फारण हैं? डाफ्टट फाउलर ने मस्तिष्क चिध्यालु सार 
घिचार किया तो मालूम हुप्मा कि उस लड़की की माता ने 
अपने पिता माता का फददना न भानवर एक पराव स्पमाप 
चाज़े पुरुष फे साथ व्याद्व क्या था और घद्द पुदष उस पर 
ज्ञमम फरता था इसलिये घद दमेशा उदासीन हो दिए भर 
“धाइपिल" पढ़ा करती थी। इस अवस्था में उसे यद्द पुन्नी हुई 
फि जिसका मगज़ उसके पिता के खमान पराय ओर फ्र 
नहीं है पसतु उसफी माता फे जैसा उदास और धर्म पुस्तक 
पढ़ी फी दृत्ति याला हैं । 
गषा -बई बुद्धिमान चाखकों के देखने से झमुमान दोता दे 
फि उन्तका मगज़ उपाफो उनके पिता से दी मिला है फ्येफि 
हे माता बहुघा निरघर पाई गई हे। इसका फ्या फारण 
रे 
समांधात >पऐसे द्वृष्टातों से जो परियाम ट्वष्टिगत छ्ोता है 

उसे सघा श में पिताकी शोर से मित्रा'हुआ समझा भूल दे 
चस्तुत अम्म द्ोजाने पश्चात्‌ पिता पी ओर से धाप्त शिष्षाण 
से अथवा पूर्ध फर्म फे बलायल से ऐसा संश्कार दोता ह9ै। 
हमेशा यद एक स्वामादिक जिपम है कि पक प्रकार के 
सस्कार पर दूसरे प्रयार फे सस्कारों का पल पड़ता हैँ तो 
पहिले के सरकार दव ज्ञाते है और दुसरे संस्कार प्रधान या 
जाते हैं, इतता ही पद्दों चहिफ पद्दिले फे सस्कार दुसरे संस्कार 
से मिलकर उपके अयुसास दी पा जाते है) दूध में मघुस्ता 
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के रज़-कण है और दददी में खटाई के रजकण है । दूध की 

मधुरता के रज्कर्णो में जितनी प्रचकतता है उससे दद्दी की 
खरटाई के रजकरणों में श्रधिक प्रवल्लता है । इससे जो दद्दी को 
दूध में मिलाव तो दूध पर दद्दी के खट्टे उज्नकण विजय प्राप्त 
कर लेते हैं इतना द्वी नहीं दूध के मंघर रजकणों पर दद्दी के 
खट्टे रजकण अपनी छाप मारते और दघ को सी दही रूप बना 
देते हैं । इसी तरद्‌ माता का जो निरक्तर मग़ज बालक को 
मिला हो उस पर पिता के प्रचल धद्धिमान मऱज़ के संस्कारों 
द्वारा बालक बुद्धिमान उत्पन्न हो इसमें कुछ सी आश्चय नहीं 
है ।६५॥ 


3०--+« हैं.) कण्णमकन 


ह्विताय पारच्छद । 


जिस मी 
, ग्रह शिक्षण । 
गह संस्काराः ।६७)। 
बालो दास करे तु रक्षण कृते यद्यप्येते शेशवे । 
दौदासो हि भविष्यतःकिल ततः संसगे माहात्म्यतः ॥ 
कु यद्य भिल्षष्यते कथपपि श्रेष्ठ शिशोमविन । 
वाल्यादेव सुयोग्य रक्षक करे वालस्तदा योज्यताम || 
चक्र के सहवास का प्रचसाव । 
भसावाशथ:-कम उम्र के वालक को पालने और क्रीडा 
कराने का काय जो एक हलकी प्रकृति के नोकर को सौंपा 


जाता है तो कुछ काल पश्चात्‌ द्वी एक से दो नोऋर तैयार 
हो ज्ञाते हैं अर्थात्‌ एक नो ऋर तो घह है ही, और दूसरा चालक 


रक्षक वे सहदास का प्रकाण ) श्र 


जो नीच भक्ति पाले मीकर से पाला गया ६ उसमें मो सदर 
चास के बुरे असर से नौकर फे जैसे खश्कार और उसके 
समान ही बुद्धि प्राप्त होगी और चद् भी एक नोकस सा दी 
पैदा होगा इस तरह दो नौफर हो गए साराश यह फि नीचे 
रक्तक से यालऋ का ज्ञीयंन भी नीच हो ज्ञाता है श्सलिये जो 
चारूक का ज्ौयन धेंछ बताना चाहते हूं उन्हें चाहिये कि 
चारपकाल से दी योग्य रक्षफ की रद्धां तले यालफ फा जीवन 
व्यतीत हो प्टेसा बद्ोघस्त करें । 

विवेचन ->कई घनाइव पुरुष अपने बालकों के फीठा कराये 
और पालने का फार्थ अपन नौकरों को दी सै।प देते है (नोशए 
उस घालफ को समस्य दिन अपने साथ दी रखता है, फ्रीडा 
कराता है भर अवुश में रपता दे । इसले घद्‌ बालक अप माता 
की शपेत्ता नौफर फे साथ विशेष रुदता दे और किसी समय 
हो यद नौकर का इतत पक्ष अदण करत है कि अपने माता 
पिता फे पास रहता भी उसे श्च्छा नहीं जगता। नौषर 
हमेशा छुड विचार फे तस्गी झौर ब्यसती एवम्‌ आलसोी दे/ते 
हूं।घ दूछरा फे रूप असम्प भापा में घात चीत्त करते दे 
फश करते हें और इच्ड्राउसाए बकते है। ऐसे नौकर्त फे 
दियफे सदघाससे बालक भो पैफे दी यप जाते है। पालक पा 
निदप भौर सरल म7 हमेशा अयुकरण करो में तःपर रहुता 
है, ये जो कुच पोलते हैं, चलते ६, करते खब दूसरों के पास 
से अजुफ्स्थ रूप अदणश विया एस ही है इस कारण से जैसी 
ुद्ध प्रशति पे नोफ्र दोते है चेसो पी पीच प्रति का बह 
यसखरा भी पत्र जाता है (भषात्तू घर में उस यालक रुपी एक 
गौकर फी छद्धि होती हैं) । इस कारण से एफ मौता का झपएगे 
चुत्र वो भोकर के द्वाप सैफ्या उस घातक के भयिष्य पो 
पदिशाडरे के समाय है। माता को आय शह कार्य फरता शाप 
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शयक होने पर सी उसको अपने बालक को नोकर के दाथ 
सैंपना योग्य नहीं । शुद-कार्य नौकर से कराने में इतनी हानि 
नही है उससे असंख्य गुनी हानि बालक को नोकर के हाथ 
सौंपने से होती है, कहा है कि 'ठुजेन जन संसर्गात्सज्ञञन 
पुरुषो5च दोषमायाति' अर्थात्‌ दुजन के संसर्यग से सज्जन भी 
देषयुक्त हे। जाते हैं। तो फिर विचारा निर्दाप बालज्षक नौकर 
से छुद्र मनुष्य के संसर्ग से छुद्गता प्राप्त करे इसमें कौन ला 
आश्चर्य हे? और सी नौकर के हाथ वालक के सैंपने से कई 
हानि देती है। बालक फेो खेल छिल्ाना--रोने न देना यह 
एक नौकर का कार्य है इससे चह कितने ही कृचिम उपायों 
द्वारा बालक को शेने नही देता है। एक वक्त एक सत्री झपने 
चालक के नोकर के सांप किसी काम के लिये बार 
गई। बालक पीछे से रोने लगा परंतु नोकर की इच्छा 
भी किसी खानगी काम के लिये बाहर जाने की हुई। 
उसने बालक को पालने में खुला दिया। और उसपर याघ के 
खसिलोने का भयंक्रर स्तर बांध दिया। वालक उख् बाघ के 
भय से हर कर झुप हो गया और सौकर अपने काम पर 
चला गया | पीछे से जब माता ने आकर देखा ते यह छुकामल 
वालक चाघ के सिर के सय से डर कर पालने में मर गया 
था। नौऋहर के हाथ में बालक को सौपने का यह एक विशिष्ट 
फल हुआ । इस लिये बालकों को कम उम्र में याग्य रक्तक के 
हाथ में ही सैंपना चाहिये और चुद्र कृति के नोकरों के 
होथ न सपना चाहिये। ८८ । 


- [ अब बालक की रक्षा करने को कौन सर्वाश में योग्य है ? इस 
अक्ष का धत्तर निम्न कोंक में दिया है। ] 


सेग्य रक्तक माता ही है । श्३्‌ 


मातैत शिशु रक्षण कार्ये योग्या | ६७ | 


छोऊे बालफराक्षिकास्ति जननी सा चेद्धवेद वालिशा। 
पृत्रस्ताइश एवं संभवत्ति चेद्रत्षा तदा दक्तिण ॥ 
पापिष्ठा यदि सोषि पाप निरतक्चेद्धार्मिफी घार्मफों | 
माता स्पात्खलु यादशी शिक्षु रपि प्रायो भवेतादशः | 


यत्र योग्या मातरस्तत्रैव सज्जन बाहुलथम्‌ ।६८। 


यत्राड्लीफियंत जनेजन पदे र्वीणा महस्व घुदा | 
एशेक्ष्यन्त महिरा फला। सुमुचिताः शिक्षालयेता पुनः 
संत्कायेक परायणा जनपदोद्धार विधातु क्षमा- 
स्तदेश सुरूभा भवान्त नितरा शीलोतमा सज्जना 
योग्य राचाफ भाता हो है। 

भांवार्थ ;-भपनी खतति को छुघारने की इच्छा जिंतनी 
माता फो होती है उतनी दूसरे, को भय से दी हो सक्तो हैः 
इससे वालक फो खुधारों और पालने का कार्य माता को 
अपने द्वाथ में द्वी लेना चादिये और प्राय देता भी पेसा 
दो है सेफिन वे माता येग्य होनी चाहिये नहों ते। बालक 
का जीवन सुधरने के घजाय विगड जाता दै। फ्याकि जै। 
माता भृष्ठ आचरण चाली अशिक्षित तथा यहम आदि दोषों 
घाली हो तो उसकी रक्षा में पल्ा हुआ यात्रर भी वेनाही 
होता दै भौर यदि माता सम्भदार विधेफी और चालाव हा 
तो उसकी सतति भी चैसीही हुशियार और विय्रेकी दोती है। 
घालर फो पालये घाली माता हर स्पभाय बाली निदयो दे 
ते बाखक पर मो ऋरता पी छाप पड़ती दै और चद ऋर हो 





यु 
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चनता है इसके विरुद्ध जो चद अच्छी स्वभाव बाली, सत्य- 
चबादिनी और घर परायण होगी ते वालक सी कामल स्वसाव 
वाला वधा धर्मिष्ठि हेगा। इसलिये बालक के भानसिक्र 
जीवन की उच्चता और चांचता का भविष्य “कितने ही अंशो में 
उसे पालने दाली माता के हाथ में है । इससे वह चाहे जैसा 
यथा अपने जैसा अपने पुत्र का जीवन बना सक्ती है । 
योग्य माता के याग्य पुत्र 
जिस देश में स्लो जाति का ग्रह काय करने चाली लोाडी 
समझ हक कम नहीं किया जाता है. किंतु अपनी प्रजा के 
झखुधारने वाली उचम पाठिक्ला का कार्य करने बाली मान, 
गृहिणी खम्तक, येघ्यता यूर्घषक गौरव दियो जाता है, डसी 
तरह ख्री जाति के कामकाज मेँ मत श्रौर बुद्धि को विकसिस 
करने के लिये व्यवहारिक, नेतिक, और धार्मिक शिक्षा दी 
जाती है, उस देश में समाज और देश के उद्धार करने वाले 
चीर नर रत उत्पन्न हो, नीति ओर घम के घुरंधर कतव्य 
पररायण उत्तम चारित्र के धारक अनेक सज्जत्त महात्मा दो 
तो इसमें कया आाशचये है ? 
विवेचनः-पुत्र की रक्षा करने या पुत्र का पालन करने में 

सर्चा'श योग्य माता ही है जहां उच्च विचार चाली मांताए हूँ 

चहां बालक भी वैसे ही द्वोते हैं वथा अपने सम्राज और देश 
को दिपाते हैं। गर्भ में छुत्र को माता के सदासद्‌ विचारों 
का पोपण मिलता है| फिर जन्म दोने पश्चांत्‌ भी उसे माता 

की तरफ से स्थूल और सद्म रीति से पोषण मिलता है यह 

घोपरा रूपी शिक्षा गोई में मिलो हुई है | वैद्यक शास्त्र कद्दता 

है कि जब माता बच्चे को दूध पिलाती है उस अवस्था के 

विचाराज्ार के गुण दोप चालक में भी प्रवेश कर जाते हैं । 

इससे जो माता वहेसमी, अवधिचारी, और अशिक्तित होती 


हु चेग्य माता के येग्य छुछ ) 


है तो पुत्र भी बैसे दी घोते हैं। और माता धर्म गिष्ठ, विपेकी 


सत्यधादित्ती तथा अन्य शुण घाह्नी दोती दे ठो पुत्र भी वैसा 
दी हवावा है म्राता अपने बिचारों की उत्तमता-नीचता से 
योक्षक को दूध पिलाते समय जैसे गुण देना चार्दे वैसे सुणु 
दे सकी है। इस सयब से पालक को सदुगुणी बनाने की 
इूघ्छा रखने वाली माता को बात़्क को दुध पिलाने की शव्ा 
में दुए पिचार नहीं पाने चाहिये४ घर मे हुए उद्दुगार नहीं 
निकालने चाहिये या हुए बर्ताव नहीं करने चाहिये। काय्ण 
इसफी युधातथ्य छाप चालक के कोमख हृदय पर जदद ही 
चडती है ! एफ माता अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती । पह 
ग़ुणी और विवेकी निकले प्सेसी हट उसकी ४च्दा रद्दती दै इसी 

लिये चद्द दर एक प्रसगोपात में वालर पे अनिष्ट सयेगों से 
बचा लेती दे। और घदमी और शनिच्छा घाली माताए पुत्र फी 
डतएए शुभ घाउउ्ता तो रखती हूं परतु उन्हें चादे जेसे धर्ताव 
फरने देती है और चादे जेसे सुसरगग में रदने देसी ६॑ इससे 
उनका फल घुरा द्वी होता है । माता फे समान चाफर में गुण 
होना फदापि सभव नदीं और इससे मात, क्तिनी ही घदमी 
अशानी, और निरघ्तर दो ता भो उसकी अपेक्षा नोकर में 
चालफ फो पालने की शक्ति अधिर नहीं दो सक्ती । मजुझूद॒ति 
में काद्दा हैँ कि --उत्पादवमपत्यत्थ्य जात॒हप परिपालनम, 
प्रत्यद् लोग यात्राया प्रत्यक्ष जी यधनम्‌ अर्थात्‌ बालक उत्पष्त 
करना, उनका पालन फरना, और प्रति दित शद्द फे फाम कांज 
करना ये ख्री के प्रत्यक्ष फाम दे । इस रीति से योग्य माताए 


#एक मात्र अपन पड़ोसी से पड़ कर घर पर प्याई और शोचा 
यरधा में ही हसने अपन बालक वो दूध पिल्लाना प्राइम क्िया। प्राश्नक 
का दूध पीना था कि पेट दुधने लग गया क्यों कि माता के कोच का 
पिष पालक के छद॒र में भी अवय कर यया। 


१६ द्वितीय सगह ] कर्तव्य कौमदी । [ प्रथम परिरदेद्‌ 


अपने बालको को नोकरों के द्वाथ भें न सांप भपने हाथ ही 
पालती है और अपने खद्‌ विचारों की ही शिक्षा देती 
है लो पुत्र सी योग्य निकले इसमें कुछ सी शक्र नहीं। 
स्त्रियों को उन्नत करने श्र उच्च सावना युक्त बनाने के भयास 
का जो मुख्य तात्पये है चद यद्द है कि भविष्य की घजा भी 
वेली दी बने | भविष्य की प्रज्ञा उत्तम दो इसके लिये उत्तम 
पिता की जितनी जरुरत है उससे अधिक ज़रूरत उत्तम 
माता की है। सबद माता फो व्यवद्दारिक, नीति विपयक, तथा 
धार्मिक शिक्षा देने से ही प्रजा को उन्नत विचार वाली बना 
सकते हैं । ६७-द८। 

[अब पाठशाला में प्राप्त शिक्षा की अपेक्षा गृह में प्राप्त हुईं शिक्षा की 
उत्तमत्ता दिखाते हैं| 


गृह शिक्षणम्‌ ॥६६ ॥ 


मन्यन्ते खछु मानवा: प्रथमत: शालां सुशिक्षार्पिकां । 
मन्येह जननी सुशिक्षिण कृते योग्या परंशिन्षिता ॥ _ 
भिचेसूल मिवादिमा वलव॒ती स्थाच्चेत्तदा सा इढ़ा | 
गच्छे दुच्चपद तंतोषि महिते स्थान न चेदन्यथा | 
घर की शिक्षा । 
सादाथ ६-पाठशाला, स्कूल, कॉलेज इत्यादि प्रसिद्ध 


शालाए बालूकों को शिक्षा देती हैं, ऐसा लोक मानते हाँ ते 
बेशक मानें ; परंतु में तो यह समकता हूं कि छुशिक्तित माता 
हा चालक को सच्ची शिक्षा देती है | माता को शिक्षा नींव रूप 
है।जो भीत की नींव हृढ़-मज़वूत बनाई ज्ञाय तो सोत अधिक 
मजबूत होती है ओर अत्तेक महल धारण कर सकती है। 


हद घर की शिक्षा। मर श्छ 





'परतु पाया कच्चा हो ते चैसा फसी न होगा । इसी तरद्द यालके 
के मगज्ञ में माता की ओर से शिक्षा का इूढ़ पाया जमा दोगा 
तमी शात्वा की शिक्षा उपयोगो द्वेनी । (६६) । ४ 


«. विवेचम -प्रथम समझ चुफे है. कि यालफ की शिक्षा उसे 
पाठशाला में घिठाते है तब से द्वी भारमस्म पहाँ होनी घटिक 
उसके प्रधम द्वी घरमभुम हो छुबो है। जम होने के पूर्च गर्श में 
लख जे शिक्षा मिलती दे तथा जन्म होने पर मांता फी गोद में 
भी जो शिक्षा प्राप्त होती हे इनमें से स्तन पायावस्था की शिक्षा 
बालक के जीयन में मुस्य भाग फी समझो जाती है-विठधानों 
ने शिक्षा के दे! भाग क्यि है। एक शिक्षण शहर में मिलता 
है और दूसरा स्कूल, कालेम अथवा, पाठशाला में दिया 
जावाहै।. > 


+.. यह दे प्रफार का शिक्षण भिन्न २ खो में दिया जाता दे 
ते इनमें धयान शिक्षा कौनसी ?े यह भश्न उपस्थित दोता हे 
आधुनिक यारा में शाला-पाठशाज्षा में विचा की शिक्षा दी 
जाती हूं पण्तु यर्ताव ( लाणपत्०९7 ) की शिक्षा नहीं मिलती 

-नौति फी शिक्षा देनेचाले एा्को फा अभ्यास ,फछपा जाता दे 
परतु थे पाठ 'विद्या' फे साथ जितया घनिछठ सम्पन्ध रपते है 
उतना व्यपह्यार के साथ "दीं रखते | जे नीति पाठशाला में 
खियाने फा प्रयक्ष किया जाता है उस नीति फा अनुसरण 
ब्यवद्यार द्वारा दोता दे या नदों बद्द देपने का सच्या खान ते 
भघर! ही है ब्यवद्ार में कुशकदोने फी शिक्षा घरमें माता पिता 
ही दे सफने है यालक यो, अच्तत्प पनीति, कु सग इत्यादि से दूए 
रसकर सत्याथादी, पीतिमाय, सत्सगी, छुघियार शीत, बनाते 
की शिक्षा माता ऐिता घर में जितने अधिक थश से दें सफ्ते है 
उतने अगश से विद्याष्ययत फणने पाले स्द्धर्लों में घाद शिक्षा पदों 

हि 


श्ष द्वितीय खणद] फर्ततब्य-कौमुदी । (द्वियीय परिच्छे 





मिलती । जो घिद्या मनुष्य के व्यवहार पर शुभ असर नहीं 
जमा सकती चद्द विद्या ता तात्विक हृष्टि से देखते कुछ भी उप. 
योगी नहीं और इससे दूसरे प्रकार के स्कूल से प्रथम प्रकार 
की शद शिक्षा शालादी श्रेष्ठ हे। बालक क्रो उसके जन्म के 
साथ दी माता रूपी अध्यापिका द्वांया शिक्षा प्राप्त होती है और 
यही शिक्षण बालक फो पढ़ने के लिये स्कूल में रकक्‍्खे पश्चात 
भी प्रारंस रहना चाहिये । 


बालक को सदुषतंनशील बनाने का जे। धर्म घ्राचीन समय 
में गुरु चजाते थे-माता पिता के धमा' का भी यथार्थ पालन 
करते थे ऐसे गुरु चर्तेमान समय में न रद्दे | इस लिए स्कूल 
की शिक्षा के साथ द्वी साथ ग्रह शिक्षा भी धारंभ ही रहना 
चाहिये और उसे किसी धकार भी बंद न करना चाहिये। जो 
गृह की शिक्षा उत्तमता से दी जाय तभा स्कूल की शिक्ता इष्ट 
असर कारक होती है और इसी लिये दोनों प्रकार के शिक्षरों 
में से घर में दिये जाने याले शिक्षण पर माता पिताओं को 
पिशेष खत्त रखना आवश्यक है। स्कूल में सब से झधिक मार्क 
प्राप्त कर वहुत अच्छा विद्यास्यास॑ करने चाले विद्यार्थी के उच्च 
प्रकार की ग्रह शिक्ता के असाव से दुराचारी और बुरे रास्ते 
जाने के अनेक द्वष्टांत भराप्त दोते हें। उसी त्तरद घर की शुभ 
शिक्षा से स्कूल की शिक्षा पाये बिना ही सच्चरित्री होने के 
अनेक पुरुषों के दृष्टांत प्राप्त होते है इस सबब से उसय प्रकार 
के स्कूलों में गृद रूपी शालां दी प्रथम पद्‌ पर आंशूढ़ हो 
सक्तो है। ( ६६ ) 

[ स्कूलों में दी जानेवाली शिक्षा से घर में दी हुईं शित्ता के उत्तम 
होने के कारणों छा प्रतिपादन कर उम्य प्रकार के शिक्षण की तुलना 
जीचे के छोक में करते दे 


प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार वी शालाझों की शित्ता की तुलना। १६ 





प्रथम छितीय शालयोस्ठुलना | ७० । 
आधे वर्ष सुगे शिक्षेभवत्ति यन्मात्रान्तिके शिक्षण । 
न स्पाहर्ष शतेपि शिक्षणामेद शिक्ष्यस्थ शिक्तालये ॥ 
वाह्म शिक्षणमेद तत्र॒ हि भेषत्तस्य स्वकालावाधि | 
सत्य शिक्षणमान्तर फिल भवेदाजन्मनस्वद्धितम्‌ ॥ 


भ्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार की शाक्ता्भो की 
शिक्षा फी तुलना । 


भाषार्थ :-पालफ फो अपनी माता से प्रास्म के दो 
दर्षो में ज्ञितमी शिक्षा प्राप्त दोती छ्ले उतनी शिक्ता दूसरी 
शालाओों में सौ घ्पे तक भी मिलता मुश्किल है इसका कारण 
यह दे कि दुसरी शालाओं में जें। शित्ता मिलती है यद बाधिक 
शिक्षा है और सीमान्तर्गंत है। उस शिक्षा का प्रभाव अधि- 
काश से चुद्धि पर या मगज़ पर पड़ता दै परतु हृदय पर कुछ 
नहीं द्वाता | इसी तरद्द माता की ओर से जे शिक्षा प्राप्त द्ोती 
है घद्द आातरिक दै अर्थात्‌ इस शिक्षा से मानसिक स्थिति 
सुधरती दे भर मन शिक्षित द्वोता दै। मानसिफ सदुगु्णो 
की शिक्षा पर ही पाह्य शिक्षा की ज़य प्राप्त फरने का आधार 
है इसलिये शिष्ता आतरिक दी उत्तम हैं भर उसका भारम 
प्राय गर्भावष्या से दी दाता है । ७० ) 


दिवेचन +-धात्यावस्था में बालक के सु कोमल और भझन्नु- 
करण शील अशान हृदय में जो सस्कार पड़ते दँ थे पेसे चज 
सेप हो जाते हैँ कि समस्त जीवन में उन संस्कारों का प्रबल 
प्रभाव प्रमटिव हुए पिना नहीं रहता । माता के घिचार युद्धि 
और पव्यपद्टाए की शिक्षा इसी अबस्पा में बालक को प्राप्त 


*० द्वितीय सखगठ ) कत्तेब्य-फोछदी । [ द्वित्तीय परिच्छेद 








होती हैं कारण कि चालक माता के स्वत छारा दूध पान करता 
है उस दूध में से उस देह का ही पोषण नहों मिलता है परंत 
मन्त का पोपण सी मित्ता हैं ओर चालक माता के व्यव्रह्यार 
चिचार तथा बोली में से परागम्य द्ष्टि से शिक्षा मी प्राप्त 
करता ट । डा० ट्रोल कहते हैं कि “मानसिक विकार जे से क्रोध, 
शोक, खेद, चिंता, घरभति सब देह के दूध इत्यादि रखा को 
विकारी बनाते हैं और अंत में इन रसों को चूसने घाले बालक 
के तवन-मन को विगाड़ने है” इस सबब से बालक के जनम द्वोने 
पश्चात्‌ दो च्ष तक की स्तनपानावस्था में चालक को जो 
शिक्षा प्राप्त होती है बह शिच्ता समस्त जीवन सर चाहे जैसी 
घिद्या पढ़ाई जाय परंतु नही पत्त हो सक्ती । इसी कारण रहे 
बुरी प्रकृति की, दुष्ठ विचारवात्ली और अनिष्ठ आहार करने- 
वाली घाय माता राज कुटुम्ब के और श्रीमंत जर्तों के बालकों 
के लिये नद्दी रछनी चादिये यही लोकासशियाय है, थश॒द रूपी 
शाला और चिद्यास्योली शाला इन दोनों सकतों वी समानता 
करते मलुष्य जीवन की सफलता के लिये विशेष तात्विक 
शिक्षा देने बाली पाठशाला ते शुद्द रूपी शाला दी है। और 
इसीलिये यह शाला श्रेष्ठ है। विद्याभ्याली शाला की शिक्ता 
बुद्धि पर असर करती है और गशुद्द रूपो शाला व्यवद्दार पर 
-असाव जमाती है श॒ुदद शाला में बालक की शुभ-अश्ुभ जैछा 
शिक्षा मिलती है सविष्य में वह बालक बेसा ही व्यवहार 
करता है. दिद्यास्यास के साथ व्यवहार का अत्यंत अहप 
_ सम्बन्ध है क्योंकि यह शिक्षा वाह्मिक:ः है, शँतरिक 
नहीं । ७० | | ४ न 
[ 'शिज्षा माता के स्तन के सिवाय और किस प्रकार मिलती है' ९ 
'इस शक्ष का उत्तर निन्न लिखित शक में दिया जाता है। ] 


“जी 


४ सदयास्त थौर तिरीसण का चारित्रय पर प्रभाव । 84२3 





सहवास निशेक्षणानुसारिणी चारित््य रचना ७१ 


वास्ये यघ निरीक्षते निमश्॒दे कृत्य शभ वा ह्युभ | * 
संस्फारा निपतन्ति प्राल हृदये शीघ्र तथेव ऋमात्‌ ॥ 
हे श् 8 

मिर्माण मनस-स्तथव॒भवाते गाया विचारासतथा । 

पु २ नि रे 
चारित चतथेय देत्यचुसृत निर्मेयते शेशवात ॥ 

सदृयास प्रोर निरीक्षण का चारिध्य पर प्रभाष । 

भावरणे -धालक ऊम उम्र में घर के शझद॒र या घर के 
घाहर, पर के मलुष्ये था याहए फे सद्वा।सयां की जिन शुभ 
या अश्चुभ चेए्ाओं का त्िरघ्तण फरता है अर्थात्‌ अपनी दृष्टि 
से जे। ९ छत्य रफता है उप एत्यों को छाप उसके मगत पर 
पड जानी हैं छर्थात्‌ शुभ छत्य देयता हैं तो हृदय में शुभ 
संस्कार पड़त हैँ और खराब एव्य देखता है तो पराय 
संस्पार जमत दूं। उन सम्पारो या पद्विखे के सरकारों के 
साथ मिश् ण पता ए और उनमे अनुसार दी सानलिक यध 
का यधत जमता हैं तथा घिचार भी उसके अमुकरणोय हो 
जाते हू। उनप चारिष्य या यथ भी उन्हीं सस्कार, मत 
और घिचारों के अनुसार जमता एँ इसलिय बालक ये साथ 
शनके माता विताथौ फो या सापियां फो कमो किसी प्रकार 
की पराय चेएटा न फरनी घाहिये। (७१) 

विपयन -पदिले कट दिया ए हि पाराक का मगज अछु 
करण दरों पाता है इससे जे कुछ देखता है उसी का पद 
झपुकरण परता हैं. बालक का नित्य फा सहयास झपनी 
मात्ता या है इसी घरद उसके साथ गोखने याते समययसरक 
घाराकों राय है। उश्षप्रे शति सदयासी जन ज्ञो २ पार्य करते 
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है वह बालक उन्हीं कार्यो' फे करने का प्रयत्न करता है। जैसा 
वे बोलते हैँ चेसा ही बोलना वह वालक सीखता है और सवि- 
घ्य में वह वाल्यावस्था में प्राप्त की हुई शित्ता का अनु करण करता 
रहता है । इस सबब से वालक की दृष्टि के सामने किसी भी 
प्रकार की अधम चेए्टा न हो ऐसा माता पिताओ को पूरा + 
ध्यान रखना चाहिये और छुष्टाचार घाले समवयस्क वालकों 
के सहवास से भी बाकृक को दूर रखना चादिये (७१) ! 


सकन्‍्ाथ७ रैं-3 >कककक 


ततीय परिच्छेद । 
पड 
वाह्मय शिक्षा । 
[ अब बाह्य शिक्षा के भारंभ का काल क्रम बताते हैं ] 
विद्यार्थीकालः ।७२) 

प्राप्ति सप्तम वत्सरे शुभतरे यहद्वाष्ट्रपे वत्सरे | 
योग्ये चुड्धिवपुवेले समुचित. कालस्तु विद्याजने ॥ 
ये गर्भे च ग्रहे वहिथ् जनिता। संस्कार वीजाइुकऊरा। 
स्तेषां पोषण कृत्य मत्‌ विकसेच्रेत्सुष्डु शिक्षा क्रम; || 

विद्यार्थी अचस्था । 

भावाथे।--मगज में इतनो सामथ्ये आजञाय कि वह 


अस्यास का सार उठा सके और मनेवबजल् और शरीर चल इतना 
हृढ़ हो जाय कि वह शिक्षक की घधाक सह सके तभी विद्यार्थी 
अवस्था प्रारम्स हुई समझी जाती है। अधिक अंश से ऐसा 
खमय बालक की साव या आठ बे की उच्च में प्राप्त होता है। 


ध्ड 


पिचार्थी अवस्था । श्इ 





अर्थात्‌ सातवें या आधे घर्ष से निर्मे्न विद्यार्थी अपस्था फा 
थ्रा म शाखोक्र गिना जाता है | ग्सविखा से आज तक गृद में 
या बाहर बालक फे सगज में जे जे। शुभ और इसके संस्कार 
के चीज आरापित्त हुए हैं उन में से प्राय सस्कारों के जला 
कर शुभ सस्कारे। को अच्छी शिक्षा से साँच कर यढाने और 
प्रफुज्ित फरने का कार्य घिद्यार्थों अवस्था में प्रासम्म रहना 
चाहिये और शिक्षण क्रम मी ऐसा दी देना चाद्विये । (७२) 
वियेचन'--पाठशाला का विदयासपास क्रम कब से प्रारम 
दाता चादिये, यद इस श्लेक में धवाया गया दे--इस फाप फे 
प्रारंभ के लिये धय निर्माण फरने में मिन्न मिन्न चिह्वाना के 
मिन्न मिन्न अमिप्राय है। आश्यलायन रद्द सूत्र में कहा दे कि 
"ह्ञादृश पर्णणिवेद अह्मर्दम्‌? अर्थात्‌ पिद्याइपास का भहाचर्य 
चारह धर्ष तक समझे ! अग्रेज़ विद्वाए सात घपे फे याखक के 
पाठशाला में अभ्याश्त फरने के लिए भेजना योग्य समझते 
परातु इन मिन्न सिन्न अमिप्राया फा तात्पर्य यह है कि जप 
बालक फी स्मरण शक्ति इढ़ देने लगे और उसका शारीरिक 
तथा मानसिफ बल अभ्यास फा परिधम सदन फरने में पूर्ण 
विकसित हे।जाय उसी तरद गुरु जी फे तरफ के कुल धर्मा 
को उसे समम दे जाय तय बालक के पाठशाला भेहले में 
किसी प्रकार की तकलीफ नदहों आती । यह सच शक्ति घालव 
में 3या ८ थर्ष पी उम्र तक पहुचने सगे पद्िले ही झा जाती 
ऐसा देखने में आता है इसलिये बालव का पाठशाल्राई 
अभ्यास फ्रम के लिये भेज्ञने का समय उसकी ७ यो ए८ घर 
की उप्र दी दै । इस उच्च में बालक के पाठशाज्षा में विठाय 
जाय ते! उस समय उसे क्रिस प्रकार का अस्पास फरान 
चआदिये? प्राचीन काल में पाठशाला की शिक्षा बालों के 
सिर्फ घिदास्पास् कराने फे लिये धो नहीं दी ज्ञाती थो 
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आधुनिक पाठशालाओं में से सिर्फ एरक्षा में उत्तोर्ण देने के 
लिए थपघ्तुक प्रकार का दी शिक्षण दिया ज्ञाता है । इससे पाठ- 
शाला ापित करत और उसमें के अभ्यास फ्रम की रचना 
करने का सूल देतु उपरोक्त दी हैं ऐसा नहीं खमभझना चाहिये । 
चाल्यकत्ति में बालक के मगज में सिनक्ष सिन्न कारणों से जो 
अनिए संस्कार पड़ गये हैं, उन खंस्कारों का उन के मगज़ से 
निकालकर उसके स्पन पर उच्च संस्कारों को आरोपित 
करना यह इस पाठशाला की शिक्षा का प्रमुख हेतु है। जे। 
शिक्षा अथवा विद्याश्यास बालक के व्यवद्दार और जीवन में 
चड़ा भारी परिवर्तन नहीं कर रूक्ता बद्द विद्याभ्यास सिंफे 
निष्फल ही गिना जाता हैं। सिर्फ अस्याल करना जानने 
वाले के और अभ्यास के तत्व में गदनता से व पैठ सकने 
वालों के खुश्रुव में खर समान कद्दा है । 


यथा खरइचंदन भारवाही भारस्यवेत्ता न तु चेंदनस्य । 
एवं हि शाय्यणि वहुन्यर्घाल चार्थेदु झढ़ा खरबहुदंति ॥ 


अर्थात्‌ जैसे चंदन के भार को अद्दण करने पाला गद्द्ा 
भार ज्ञानता है परंतु चंद्न फेश नहीं जानता इसी तरह बहुत 
शास्त्र पढ़ने पर सी जे उसके अरथे-सार अदरण करने मे सूखे 
, है चह्द गदहे की तरद्द सिफे भार ढोने बाला है सिर्फ परीक्षा 
पाख कर लेने से विद्यार्थियां का इस चंदन के भार स्रींचने 
वाले गदहे की अवस्था अवस्था प्राप्त हुई समझना चाहिये, 
“इस लिये अभ्यास क्रम और शिक्षा पद्धति ऐसी हे।नी चाहिये कि 
जिससे “शिक्षा” शब्द में समाया हुआ वास्तविक अर्थ साथंक 
हेज्ञाद जे पाठशाला यह उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सक्ती उस पाठ- 
शाला के पाठशाला और वहां दी जाने वाली शिक्षा के शिक्षा 
' ही नहीं कहना चाहिये परंतु अभ्यास कराने का एक जड़ यंत्र 


चालक के छु छू पट में गिता का रगय ।., ६ 


कहना चादये कि जे। श्र समझे वियादों अपनी एकसी 
गति में घूमा करता और पशु वी तरद सिफ काम दी दे 
सक्ता दव।७२। - 

( शिन्ता घातक की चुद्धि पर केसा अ्रप्तर पदा यरती है यद् नीचे 
के ठोवा म॑ चित्रपट का 8पसा द्वारा समभाते हैं ] पे 

बुद्धि पटे शिक्षणात्मको वर्ण: ७३ 
ज्ञनाथघरण च्योपशपतः माक्तों वरो दुत्पणो । 
मात्रादे' शुभयोगतोञ पतिता; सत्सस्कृते विन्दप ॥ 
के ५ 
यावचाच तथापेसुन्दर्तरगो वण सुशिक्षात्पक । १ 
नोपूर्येत्त न ताउता<ति रुचिरों दृश्येत चेतापट ॥ 
बाएक फे घुद्धि पट में शिक्षारुए रगा। ह। 

भात्रार्थ और विविचन--जिसी भी जाति का नवण। चित्रित 
फरणा दाता है तो प्रथम नफ्शे का पट तेयार फ्रिया जाता है 
फिए जिस तरह फे द्विनर चित्रित करता है| उसके चिदु लगाने 
में श्राते द तथा रूप रेपाएं स्रीखी जतती हू फिर उसमें 
मिप्त २ रग भरे जाते हू । इसी तरह वालप का हृदय या डलकी 
बुद्धि भी एम नफ्शे के पट समा दे यद्द पट शझानाप्र्णादि 
कम के शाधुनिक या पूर्चफालोप ध्ायापशम्‌ आदि से तैंदार 
होता है यह पट पूर्वभय से दो अधिक अशसे साथ रहता है। 
छसमें गर्माए्या के और जन्म छः पश्चात रद माताफे घुस 
येग से और उसकी याग्य शिक्षा से शुम सस्यार रूपी 
विद्ुए जगती हे अथवा रूए रेपाए. खीची ज्ञाती हृ,तथापि 
जब तफ नैतिक अर धार्मिक शिक्षा रूप भिन्न सिंध रग उन 
झूप रेसपाओशों में न भरे ज्ागगें तय तक थघदह परदे छुन्दर न 
दिखेगा और गदणशए पूरा दोगया दो पेलनस समसा आएगा 
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इसलिये बालक के बुद्धि रूप पट में छुशित्ता झूपी रंग भरने 
की आवश्यकता है। इस तरद्द रूप कापमाद्धारा बुद्धि पट और 
चिन्रपद की समानता दिखाई और उभय पट में यह कार्य 
किस तरह हो सकता है यह समझाया । चित्र धनाना जिस 
तरह इदस्तकृत होता है उसी तरद बुद्धि पट मज्ुष्प को उसके 
शानावधरणीय आदि कर्मो' के ज्षयेपशम के प्रमाण में न्‍्यूनाधिक 
मिलता है और इस बुद्धि पट में खुशिक्षा रूपो रंग चढ़वा है 
तय सुन्दर दृष्टि गत होता है। और उसमें जे। उच्च गुण होना 
आवश्यक है वे गुण ते। उसके पूर्व कर्मो' के येग तथा गर्भ के 
पश्चात के संस्कार्रों से द्वी प्राप्त होगये हैँ | सत्शित्ता इन गुणों 
का अधिक सुन्दर दिखाने के सिवाय दूसरे कुछ भी काय 
करने में समर्थ नदीं है जिस तरद्द नक्शे की इति करने के 
लिये रंगो की आवश्यकता है उस्ती तरह मलुष्य के रुवा- 
भाविक--जम्म से ही प्राप्त हुए गुणों को विकसित करने के 
लिये शिक्षा की भी आवश्यकता है॥ ७३॥ 


शिक्षण पचछाते प्रकारा; '७शणर। 


स्याच्चेच्छिक्षण पद्धति विरहिता धर्मेण नीला तदा | 
कुतल्या कुल विवेक शल्य मतिदा शास्त्युज्धितां राजसी !! 
कि चेय व्यवहार योग्य पदवीं नेवाश्रिता तामसी । 
सर्वेषा मपि दुःखदा विपक्वरी वा ज्ञानदा संततप्‌ ॥ 

या वगे त्रय साधिनी व्यवह॒तेनीतेसच धसय वा | 

स्पष्ट माग निदर्शिनी सरलता रिं;स्वाथ बुद्ध्यापिंणी | 
शुत्रा सत्वपदा सदेव सुखदा लोक दयाथ बदा । 

शिक्षा पद्धति रूत्मा जगाते सवोचित्यमापद्चते ॥ 


“.. शिक्षा पद्धति के प्रकार श्फ 





शिक्षा पद्धति के अकार 
भावार्थ --शलक फे हृदय में घार्मिक घुकधि स्फुण्या 


मान रददे और थ्रद्धा पूर्वक घमम की तरफ लद॒प रहे ऐसी शिक्ता 
प्रागभिक शिक्षा पद्धति में होनी चाहिये। जे इतनी भी 
धार्मिक या नैतिक शिक्षा शामिल न हो ते। उस पद्धति का 
रग घुद्धि पट में बरायर नहीं शेमता और पद्द पद्धति 'रजे- 
गु्ी, समझी जाती दै अर्थात्‌ ऐसे शिक्षण से आत्मा फो 
सकी शात्ति नदों प्रिल सकती । 
जिस पद्धति में धर्म और नीति के तत्व तो न दे परतु ्पवद्धारिक 
कुशलता के तत्वों फा समापेश फरने में आया दे। सो घद 
शिक्षा नैतिक और धार्मिक सीढ़िये से थालक फो गिरा देने 
पालो सादय्य और शाति इन देने। गुणों स रद्धित द्वोने के 
कारण फाले रग की “तमाशुण मयी” समझती ज्ञाती है। ७४१ 
जो पद्धति धमे अर्थ मात्त इन तीने घर्गो फे खाघने। फा 
दिग्द्शन कराने फे साथ २ ब्यवद्वार, नीति और धर्म के मार्ग 
का स्पष्ट भान फराती दै अर्थात्‌ व्यवद्दाप्फि, नेतिक, और 
धार्मिक इन तोनों तत्वों को योग्य अश्रफाश मिलने से जो 
शिक्षा घालक पी सामास्य पदार्थ घिशान का ये'थ करादने फे 
पश्चात्‌ हृदय में सरलता, नीति पट्धता, नि घ्यार्थ घृत्ति और- 
परमार्थ बुद्धि के बीज उत्पन्न फरती दे, पेट्विक और पारतौकिफ 
दे।ने। प्रकार फे सु्ों पण ट्ृष्टि डला कर चद्द दोने लेद का 
दिंत सघाती है, चद शिक्षा उज्वल सत्वगुणमयी और श्रेष्ट 
कहलाती है। शायोप और लौफिफ इन दोने। ट्रष्टि से यददी 
पद्धति इस जगत में उत्तम और उचित समझो जाती हैं (3१ 
वियेचन --समस्त ससार में तीन शुण भरे दै। सत्व, रक् 
आऔर तम | सत्पगुण छुपदाता है, सजेगुण सुक्ष और दुपत पा 
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देनेयाला है ओर तमेोशण दुख का ही दाता हैं। इसीतरद 
सखार में किसी भी वस्तु के तीन भेद विद्वानां ने गुणों को 
देखकर क्रय हे | उत्तम, सध्यम श्रोर कनिए शिक्षा पद्धति के 
भी दसी प्रकार ठीन भेद है| सक्ते है । सात्विक, राजस पर 
तामस | सत्विक्ष पद्धति उत्तम प्रकारकी, राज़स मध्यम 
प्रकार की ओर तामस कनिप्ट, घकार की समझना चाहिये । 
मान्तेन कद्दते है कि सिर्फ स्थूल व्यवद्यार्कि फल थाप्त 
करने की आशा से चिद्याश्यास करना यह शारदा देवी की रूपा 
ओर प्रसाद का दृरपयाग करने के समान है, यही तामस 
प्रकार की शित्ता पद्धति हुई । नीति और घर रहित सिफे घन 
भाति करने बाली शिक्षा, जे विद्यार्थियों के आत्मा के साथ 
प्राप्त संस्कारों को उच्च चनाने में झसमर्थ है, परंतु अनेकानक 
छुल कपट और दुष्ट उपयोर्गों द्वारा व्यवद्दार में विजय पिला, 
धवन प्रात कर संसार भव में लिप्त रहने के संस्कार पेदा 
करती है, उद् शिक्षा तमेामुण मयी समझता चाहिये। प्टेसी 
शिक्षा से बुद्धि का विक्राश ते अवश्य द्वाता है परंतु चद्द कुमार 
से दाता है और आत्मा को उससे कुछ भी लाभ नहीं देते 
हानि दी देती है। 'रजेशुणी' शिक्षा ठमाशुणी से कितने दी 
अंश भें चढी चढ़ी हें । नीति (शिक्षा दी जाय और उसके साथ 
व्यवद्यारिक शिक्षा थी दी जाय परंतु धार्मिक शिक्ता से चंखिक्त 
श्खा जाय ते उह विद्यार्थों र्जोझुणी शिक्षा पाता है ऐसा 
समझना चाहदिये। इस शिक्षा में वेशक नीति का समावेश है 
परंतु विद्यार्थी के अंतरात्मा से उस नीति का पचन नही देता। 
हां उस चिद्यार्थी को नीति सम्बन्धी जितना सी अधिक ज्ञान, *+ 
हाता है और कदाचित्‌ नीति सम्बन्धी शिक्तां की परोक्षा ली 
जाय ते वद्द विद्यार्थी उसमें अच्छी तरह उत्तीर्ण भी हा जाता 
है परंतु उसो नीति का पचन नहीं होने से व्यवहार में नीति- 
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पूचक व्ययरहर फरने की अभिल्ञापा उसके छहुद्यय में कभो 
जागृत नहीं होगी । और इससे नीति की शिक्षा पात्र पर भी 
-वह नींतिमान्‌ मनुष्य नेहीं बन सक्ता। धर्म दी शिक्षा फे 
अभाव से, औए सिर्फ नीतिकी रूख्त्री शिक्षा प्राप्त करने से 
रजे गुणी शिक्ता पद्धति फा विम्तार बढ़ता जाता दे । आजफ्ल 
झपनी पाठशालाओं में विधार्थिया फो जे। शिक्षा दी ज्ञाती है 
सह रजोगुणी अर्थात्‌ मध्यम प्रकार फी दे। इन स्कूलों में 
नीति यी शिक्षा दी जाती द॑ परतु इस नीति यो त्रिद्यार्था लोग 
नहों पचा सकते इसीलिये यद् नीति शिक्षा उन्हें खद॒यतेन शील 
यनान की जमानत नहोीं देती। “प्तलेटा थी शिक्षण कला फ्रे 
सुप्नों फे अमुसार जो अभ्यास फराया जाय वसके परिणाम से 
विद्यार्थी ने जे! हुछ सीपा है उसका तत्यार्थ समझता हैं या नद्ीं 
अथपा उस विद्या यो उसने शपनाल्री है या नहीं इसफी जांच 
बरने के चास्ते घिद्यार्थी से जो कुछ घद्द सीखा है उसका भिन्न 
भिन्न प्रफार से भिन्न २ विपये पर उपयेाग फरागा चाहिये जो 
चस्तु जिस रुप में खाते ६ उसी धस्तु का उसी रूप में घमत 
करना झजीर्ण और मदाग्ति का दर्शक दै अर्थात्‌ जे। पस्तु 
पचाने के लिये जिस रूप से जिस स्थिति में उदर में खाती 
गई थी धद् चस्तु जब तक रुपान्तर न प्राप्त फरे तव तक 
पेट में अपना फर्ण अदा पी किया पेसा कहने में कुछ भी 
घाधा नहीं थाती” माइकल मोन्तेग! फे ये शब्द अद्ररश 
सत्य हैं कि अपनी धतमान पांठशालाओों में जो ब्यपदार तथा 
मीति की शिक्षा दी ज्ञाती दे उस शित्ा का विद्यार्थी परीक्षा 
में धमन कर डालते दे श्रीर फिर ये सतुर दोते है। बद शिक्षा 
विद्यार्थी के मगज़ में मस्त २ में उतर फर पालन फरोी योग्य 
होगा या “दीं उसफी घुड़ भी परवाह न रण से यह रूपी 
शिक्षा चाहे जैसे प्रमाण से ध्यपद्दारिक थाये में उपयोगी नहीं 
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होती परंतु विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तोर्ण करने योग्य ही 
यना सक्ती हैे। इस रजोगुणी शिक्षा पद्धति को छुघार कर 
उसे सात्विक बनाई ज्ञांय तो उससे प्रत्येक विद्यार्थी के 
रकू के साथ वह लिपट जाय और उससे प्रत्येक विद्यार्थी 
को बड़ा सारी लाभ हो। व्यवद्यार धर्म और नीति की शिक्षा 
इस तरद्द दी जाय कि जिससे विद्यार्थी व्यवहार कुशल, 
नीतिमान, सरल, परमार्थ चृत्ति वाला, धर्म और देश सेवक 
चने तो वह शिक्ता उज्बल वरणयुक्त और सात्विक गिनी जाती 
है। व्यवहार नीति और घम्म की शिक्ता विद्यार्थी के व्यवद्यार 
पर असर न कर सके तो वह अर्थ हीन शिक्षा 'सात्विक 
शिक्षा! की गणना में नहीं आ। सक्ती परंतु वह रजोगुणी शिक्षा 
ही समभी जाती है | सात्विक शिक्षा का उत्तम असर यह 
कि वह धर्मार्थ, काम, मोक्ष, का द्र्दशंन कराती है और 
ऐेहिक के साथ आमुष्मिक सुख की अभिलापा थिद्यार्थी के 
हृदय में उत्पक्ष कर उसे उच्च पथगामी बनाती है। इस 
तरह “आश्महितकर” द्वष्टि से देखते जो शिक्षा उत्तम जचे 
चहददी शिक्ता वस्तुतः शिक्ता अथवा शिक्ता के नाम फो साथंक 
करने चाली समभ्की जाती है ( ७४-७५ )। 

[ इन तीनों प्रकार की शिक्षा का इथक २ केसा असर होता है यह 
यहां दिखाते हैं ] 


त्रिविध शिक्षण पदाति परिणामः (७६) 
दुर्नीति दुरितं तथा वितनुते विद्याधामा तामसी | 
वित्तेह विविधास्तनोति विषयासक्ति च या राजसी | 


श्रद्धां रक्षति शिक्षयत्युपकृतिं प्रामाणिकत्व॑ तथा । 
चारित्रं सुनयं विशोधयति सा विद्या च या साच्चिकी | 
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तामसी, राज़सी, औ्रीर सात्विक पद्धति फा परिणाम । 
भावाय --तमेग़ुण विशिष्ट तामसी शिक्षा मनुष्प के 
नीति से प्रए फर अनीति के मार्ग पर आरुढ़ फरती है और 
पाप की चुक्तिये। का पालन फरए धर्म से पतिस करती है यह 
शिक्षा अधम द्वोने से त्याज्य है। रमेयुण विशिष्ट राजसी 
शिक्षा अनेक प्रकार के तृष्णा फे ततुओं में फसाती है इद्विय 
कुस घिपय में आसकत फरती दै द्ृ्य के छोम से कई भन्थ 
फराती दै यह मध्यम प्रकार की और झात्म दितकर न॑ होने 
से आदरणीय नहीं हैँ।परतु जे। शिक्षा पर्दात सत्यगुक्ष 
विशिष्ट सात्विक है घह धार्मिक भ्रद्धा फी रद्दा करती है, 
परसेपकार करने की शिक्ता देती है, सत्यकादी, प्राभारिक रददनें 
का पाठ सिक्षाती है और नीति के मार्ग में दृढ़ता पैदा कर 
चाएित्र ऐे। पिशुद्ध षनाती दै, पद पिदा उच्तप्त होने से आद- 
रुफीय है। इससे पद्ठ तीसरी शिक्षा पदति सर्घन्न ही नियत 
द्वोानी चादिये। 
विवेचन --ज्ञा तीए प्रफा: फे गुणयुक्त शिक्षा फष्दी है उन 
तीने। प्रकार के भुणा फे लक्षण माघ प्रवाश नामक प्रंथ में 
शशुंत किये एूं तमोगुण फे लक्षण ये दै+-- 
नास्तिक्य सुविषण्णता$दि शयिता5छस्प च॒ दुष्टा मात्ति* 
मीतिनिन्दित कर्म शरपेणि सदा निद्रा छुवाइअददर्निशम्‌ ॥ 
अशान फिल सव तोपि सतत क्रोधान्धता मूड़ता । 
अखूयाता हि तमीगुणेन सददितस्थेते गुणामेतस, ॥ 
छ्पाँतः-नास्तिक्ता, अतिशप छेद, अतिशय आक्षरुष, 
दुष्द मति, निदितकर्मादि में प्रीति, अद्दनिश निग्रालुता अक्ान 


कप 
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और सर्वतः सतत ऋ्रोधान्धता तथा सूढ़ता ये तयो सुण युक्त 
चेत्से के गुण हैं, रमेशुश के लक्षण इस प्रकार से वर्णोत 
“किये है । हे 
क्रोधस्ताड़न शीलूता च॒ वहुल दुख सुखेच्छाधिका | 
दभ! काझुकताश्यलीक वचन चाधीरताहं कृति: ॥ 
__ एश्वयादशिपानिता5तिशियता>्नन्द्रो पधिकरचाट न 
- प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्येते गुणाब्चेतस: | 
खूची छः क्रोध, ताड़नतत्परता, अति छुःख, खुख की 
अति इच्छा, दंस, काछुकता, मिथ्या चचन, अधघीरता, अहंँकार, 
ऐप्डर्य सह असिमानब, अधिक आनन्द और अटन ये रजोगुण 
विशिष्ट चेत्स के खंग्षेत है। साथ द्वी खात्विक श्रेष्ठ गुण के 
लक्षण इस प्रकार दिखाते हैं । ़ 
आएस्तिक्य मविभज्य भोजन मनुतापशच तय वचो । 
मेधा बुद्धि ध्व॒ति क्षमाइ्च करुणा ज्ञान च निरद्देम्भता॥ 
हर + मच कर (६ कप 
कमा निन्दित मस्पूृह च विनयो धमेः सदेवादरा। 
देते सच्वगुणान्वितस्यथ मनसो गीता गुणा ज्ञानिभि! ॥ 
हर ऊअर्थातः --आस्तिकतो, अन्नदान देख कर करने की आदत, 
अनुताप सत्यदचच, मेधा, बुद्धि, घेय, क्षमा, दया, शान, 
निष्कपट भाव, अनिंदित और <सपृर्हा रहित कर्म तथा निरंतर 
आदर झुक विनय ओर घम्मः ये खत्वगुण युक्त चेत्सके 
लक्तस हद हे ५. | + ०. 
” प्रत्येक शिक्षा प्रकार में उपसेक्त तीनों शुर्णो में से एक न 
एक शुर रहता ही है ऐसा न समझना चाहिये। तीनों गुर्णो 
का अंश उसमें मिश्रित रहता है परंतु तीनों में से कोई एक 


, सामली राजसी अर साल्विकी पद्धति का परियाम | 8२ 


गुण दूसरे गुणों से शधिकता से रद्दता है इसीलिये चद्द शिक्ता 
अधिक उणपाली समझो जातोदै। इस निपमालुखार तमेगुणी, 
रज्ोगुणी, और सत्वगुणी शिक्षा मनुष्य फो किस तरद खाम 
छ्ानि पैदा फरती है और चेर्ख-मन फो कैसा असर दिखाती 
है घद्द उपशेक्त यताये हुए लक्षण पर से सहज दी समझ में 
आ सकता है। इस पर से सब से थेष्ठ शिक्षा सत्व गुण 
विशिष्ट गियनी चादिये और झप गुण विशिष्ट शिक्षा मध्यम 
तथा कनिए प्रफार की दे इस फारण त्याज्य फरने येग्य 
सर्ममनी चादिये । ७६॥ 
दहला र 

चतुर्थ पारच्छद । 

+ शिक्षक और शिक्षा 
कीदश शिक्षक ॥७७-७८॥ 
काला5प सफछरतदा यदि भयेत्मामाणिक शिक्षक | 
सत्याचार विधार फारय निषुण' सौजन्प शालली उध ॥ 
शिष्पाणा द्ित चिस्तकेश्न चतुरश्चिते भ्सन्‍न सदा । 
९ 

नि.स्पायें, फरणापरः सहुदयः पूज्य; पवित्र, पर ॥ 
हुदयालस्प निरीक्ष्य य प्रमुदिव भरेम्णा सुपुष्द भवे । 
इगेतु यहचन पसन्नपनसो पास्दन्वि बाला' सदा ॥॥ 
ये शिष्या गुर भावते हृद्दि झुद्रा मन्यन्त एवं स्पतो | 
गेम पालक शिक्षेण स मजुने पिधापिवर्गाबित' ॥ 

छिक्षव पैसा दाता चादिये । 

३३ 


ड 


४ द्वितीय खगहठ-] 'कत्तब्व-कीछदी ( चतुर्ध परिच्छद 





शे 
साचवाध:--विद्यार्थी अचस्था की सफलता का. आधार 


कितने ही अंश से शिक्षक को याग्यंता पर निर्भर है। वालककों 
शिक्षा देनेदाला शिक्षक अखत्यवादी अ्रप्रामाणिक न हो। आचार 
विचार में शुद्ध और कतंव्य निषुण हो, जिसके बचलों में और:-' 
छूठि में झुज्ञनता स्फुरिद हो रही हो विद्यार्थियों का द्वित 
जिसके हृदय में रम रहा हो देश, काल को समझने वाला 
चालाक और विद्वान हो, चित्त में हमेशा प्रसन्नता भरी 'दो, 
स्वार्थ बुद्धि विलछुल न रखता हो; हृदय दमेशा कृपा से आह 
रहता हो, को विद्यार्थियों का सच्चा मित्र हो और जिछकी 
पचित्नता से दिद्या्थियों के मन में अपनी इच्छा से द्वी उसके 
प्रति पूज्य भाव धरकटित होते ही। ऐली येग्यदा जिसमें हो चह्ढी 
महुष्य शिक्षक पद्‌ के योग्य दो सकता है | ७9 । 

जिनके देखने से बालकों फा मच यमराज के देख रद्दा दे। 
पेखा भयभीत घ हे। किन्तु अपने पूज्य पालक- की देख रहा है 
ऐसे प्रेम से प्रफुछित और प्रसन्न द्वे उसी तरद्द जिसके हित 
चचन ओऔरः शिक्षा चचन ऐसी शैली से निऋतलते दे। फ्ि' बालक 
अत्यन्त प्रसम्नता पूर्वक, उन्हें सान्य कर और उन्हे छुनने, के 
लिये अ्रति उत्छुक रहें-। जिनके:सिदेपि-चाल चलत खेआक- 
बिंत हुये विद्यार्थी उल्हें स्वत. दी हप पूर्वक युरु भाव से मानते - 
रहें ऐसे विद्यार्था खमुदाय को माननीय और उपरोक्त येग्यता- 
चले मलुष्य बालक के शिक्षा देने . योग्य शिक्षक दे खफते 
हूँ। ७म | ः 

पिवेचन:--ग़ुरु. की ओर -शिष्य “ का-“पूज्य साथ - और ' 
शिष्प की ओर गुरु का चत्संत साथ इन दोनों गुणों से एक 
चिद्यार्थी अपने अभ्यास में जितता सफल हो सकता है उतना 
सफल अपने में चाहे जैसी तीव्र बुद्धि हो और- गुरू में चाहे 


शिक्षक कैसा शेना चाहिये । इधर 








ज्ञितना ज्ञान भरा दहे। ते सीं सफलीभूत नहीं दो सूफता | इस 
कारण से शुद्ध की याग्पता ऐसी द्वामी चादिये कि जिससे 
शिष्य उनकी ओर पूज्य भाय रपसें। शिष्प का पूज्य भाव 
पाप्त फरमे के लिये प्रथम गुरु में शिष्य की ओर पुउयतत्‌ 
चत्सण भाव दोने की आवश्यकता है। जे! गुरु शिष्पों का 
आकर्षण झपनी अतुल विद्वता से अथवा चमचमाती हुई 
सर्दी से फरंते द ये शुरु घत्सल भावों की न्‍्यूनता से अपने 
कार्य में सफतवा प्राप्त नदों कर सकते । इस सवद से शुरू में 
अनेक शात ओर सरस गुर्णो के होते की जरूरत है। किस 
तरद थालक पी सविष्य फी ज्ञिनद्गी फो गढ़ने वाले माता पिता 
हूँ उसी सरद शिक्षक मी दे और शिप्तक के बोध तथा चाल 
बालन की छ्वाप बाल्चक पर पड़ती है फ्योकि प्रत्यक विद्यार्थी 
के लिये पीतिमान शिक्षक द्वेमा आधश्यक दै। जे। शिक्षफ 
अलत्ययादी, भ्रप्रामाणिफ और द्वराय ब्ययद्धार पाला दाता हूं 
ते। शिष्य भी उसके पर्तावातुसार धर्तार करने में देषप नहीं 
समभता, इसज़िये शिक्षक सदुगुय युक्त दी द्वाना चादिये। 
मोस्तेन न कद्दा कि “ चाह्मफा फे सगे सम्यन्धियों फो म॑- 
घिशापन देता हैँ कि थे शान सम्पक्त शिक्षक ढ्ूढ़नें फे पदले 
छुडत शिक्षक हूं ढ़ने फे लिये शधिक फिक्र करे। हा जो दोपो 
गुणा युक शिक्षक मिल जाँप ते ए ढ़ निकाले परन्तु इन दोनों 
यर्गं फे शिक्षक्षी में से फेंपल घान सम्पन्न शिक्षफ की भपेक्ता 
खथ से ध्रछ व्यचद्दार घाले और विनय शील शिक्षक का 
पसाद्‌ करना थ्रेष्ट देगा (? इस कथन का सारांश यह दै कि 
प्रक शिक्षम में जिन प्रधान गुणों के दाने फी आवश्यकता हू 
थे आतरिक सदुग॒ण हैं उनमें कम या ज्यादा विद्वता दो उस पर 
ध्यान देना प्रधानता नहीं परन्तु गोणता दँं। आज्ञ फल उच्द 
परीक्षाए पास फर विद्वान बने हुये शिक्षको को पाठ्शाशाए 


रे 


३६ द्वितीय खण्ड ] करत्तवन्य-कोछठदी । [ चतुर्थ परिच्छेद 


सॉपना पसन्द किया जाता दे परन्तु उनके श॒र्णां की ओर कुछ 
भी ध्याने नहीं दिया जाता यद्द कायदा शिक्षक के - छुनने के 
लिये ठीक नहीं है । गुरु बनने का धंधा अति पचचिन् और पुएय 
कारक है, यद्द धंघा करने से कुछ अतुल धन सम्पत्ति फी 
प्राप्ति नही द्वे खकती परन्तु यह घंधा भविष्प की प्रज्ञाका 
द्वित करने वाला हेने से ही सब धंधों के खिरफर ऋआसुढ़ 
हेता है। गुरु के निर्वाद के लिये उन्हें न्‍्यूनाधिक च्य मिलता 
शावश्यक है परन्तु बह घन उनके भ्रम फे प्रमाण मे पूण नहीं 
मिलता । एक बालक के नीसिमान, सदाचारी, उच्च भावना- 
युक्त ओर विद्वान बनाने पाले गुरु को ते झतुल राज्य सम्पत्ति 
दी जाय तभी उसका उन्हें पूर्ण बदला दिया गया समक्ता जाता 
है। परन्तु इतना धन उर्न्हे न मिले ते भी पे अखंतुष्ट न दाकर 
संसार के दितार्थ यह धंधा कर रहे हैं ऐेसा समझना चाहिये। 
जे इस द्वित दृष्टि से दी गुरु का धंधा करते हें वेही सच्चे 
शुरू और मद्दात्मा गिने जाने योग्य हैं । नहों ते 
धन प्राप्ति तो अनेक छुपए धंधों से सी हो सक्ती है और घन 
कुछ भी महत्व की चीज़ नही, गुरु से एक गुण की विशेषतयाः 
ज़रूरत है कि वह शांत प्रकति और मधुर बचन की है । शांति 
पूर्वक और मीठी चत्सल वाणी द्वारा छुरु अपने शिष्य फो जे 
कुछ ज्ञान या विद्या दे सक्ता हे चद उसे भय से या दण्ड से 
नहीं दे सक्ता । जिख शुरु को देखकर शिष्य डरते है उस शुरू 
को शिष्य अपना शत्रु खमभते हैं और चद शत्रु चाहे जैसी 
द्विवकारक विद्या देवा हो तो भी शिष्यों की संकुकित हुई 
चृक्ति उस विद्या को अददण करने में कभी तत्पर नहीं हो सक्तो 
ओर वे गुरु की ओर पूज्य साव भी नहो रख सक्ते । मनुस्स॒ति 
में कद्दा है कि+-- म 


गिन्नफ कैसा होता चाहिये । ४ इक 
कर 


अदिस यैव टिष्पाणा काय ध्रेपोजुयासनम । 
घाकवैव मधुरा हकणा प्रयोग्ण घमे मिच्छहा ॥ 
सअंधोत:-धर्मको चाद करनेवाले विद्या सुर शिष्येत को 
विना पीदे अच्छा उपदेश देकर पद़्ाय और घचन भी घोमे और 
मीढे बोले । + 
' गुय की उत्तम पदवोी दुछदाई दोने पर भी कितनी कटयास 

फकारी है उसफा एुक हएएत महाभारत फे आदि पथ में द्रोणा- 
चार्य फा दिया हुआ्य दे ! दोखाचाय फा पुत्र भश्पत्थामा एक 
समय दूसरे घनयाना फे पुरी पो दूध पोते देषकर अपने फो 
दूध ने मिक्तमे से रे|नि लगा। प्लोणाचागे ने गाय प्राप्त फरने फे 
लिये बहुत भयद्त किया परतु कही गाय मिली नहीं फिर 
दुसरे बालकों में अश्वत्थामा की हँसी फी और दूध,जैसा 
बाबर का पानी उसे पिलाय परतु अश्यत्थामा मन में दूध 
पिया समझ फर ,आनदित दो नाथ खगा। इससे लोग 
झपपत्थामा के पिता गरीब द्वोण पं घिक्कारने लगे तय ठोणा- 
चाय ने मन में साया फि “मैं भ्राहयणों से स्यायय छुआ और 
निदित हुआ, अस्तु, इससे दूर रद्दगा परतु घन के फारण पापिष्ठ 
पर सेवा ते ऋछूमी न कझगा। ” याख़का फो विद्यास्यास 
कराने का उद्योग होणाचाये ने फिए प्रार्म क्रिया परतु दूच 
फे लिये राते हुए बराक की दूधा से छपराफर घन फे लिये 
सौकरी चाकरी स्वीह्वत वरना यारय पदों समझा । फारय कि 
शिक्षा गुद्ध का घच घनपघानों पे धार की अपेत्ता घिशेष मान- 
प्रद्‌ प्रीर पदिघ्र पे रेसछा पे समझते थे। इसलिये इस उत्तर 
चद्‌ फो साथक वर सके येसाह! शिक्षको पे ब्यपद्वार सपना 
चादिये यदी उनका परम घर्म है । 89३ ७८। 

(हद पुय्यों बुक अधात योग्य शिक्षव न हो ता दिव्य वत कै पी अगिए 
दिला पिष्रती ई पद दियाते है ] 





उदय द्वितीय खगद ) कर्तव्य-क्ौसदी । [ चतुर्थ परिच्छेद 





योग्य शिक्षकविना शिक्षण निष्फलता | ७६ ' ता शिज्षण निष्फलता | ७६ |” 
शिक्षा सा सफला भवेत्सुनिंपुणैप्रशजनेनिं्मिता । 
शिष्लो नो यदि शिक्षकों भवति सा शिक्षा पुनानिष्फका | 
बाला; सम्त्यनुकारिणः प्रकुतितः पश्यन्ति यद्य॒त्स्वय | 
मास्ये मुख्य जने तयाउनुकरणे प्रायो यतन्ते स्वयस्‌ ॥ 
येग्य शिक्षक के विना शिक्षा की निष्कलता । 
सावा्े:-शिक्षा में प्रारंभिक पुस्तक चाहे जैसी 


उच्च दर्ज की दो और चाहे जैसे शाखवेत्ता देशकाल रूप धाश 
पुरुषो की रची हुई दे तथापि वे स्वतः निर्जीव होने से शिक्षक 
हे मात ही शिक्षा पूर्ण होती है अर्थात्‌ उस शिच्धा की सफलता 
शिक्षक की शिष्टता-येग्यता पर्‌ निर्भस है। जे शिक्षक शिष्टता 
सम्पन्न योग्य न हो ते उच्च दर्ज की पुस्तकौ के अंद्र भरी हुई 
शुभ शिक्षा पद्धति भी पाय: निष्फल हो जाती दे कारण कि 
बालकों की प्रकृति प्रायः अजुकरस शील रहती है। वे मस्‍वनीय 
मुख्य मलुष्य की चरित्र अच्छा हो या खराब हो उसे 
अच्छा दी समझ उसकी नकल करने की कोशिश जल्‍द दी 
करने लगते हैं अर्थात्‌ उच्च शिक्षा का बालकों के मगज़ पर 
जी असर होना चाहिये वह अछर नालाज पाठफो के विरुद्ध 
बर्ताव देखने से और उसकी नऋतल करने से नहीं होता इस 
लिये शिक्षक पूर्ण याग्यतर गला होना चाहिये। ७८ | 
विवेचन:-पूर्व कद्दा है कि पटक शिक्ता जो शुरु के समांव 
सब योग्यता रखती है बह शिष्य के मगज पर छुम दा च्विठा 
सक्ती है। इसके विरुद शिंदाक चाहे जैसा छिद्वाम हो पर॑तु 
जो शिए्टता योग्यता वाला न हो तो उनके छारा शिष्य को प्रत्त 


री याग्य ग्रिलक के बिना गिला की निष्कानता + है 


पइुआ शिक्षण निष्फत ही ,ज्ञाता है। कार्ण फि पुस्तक पढ़ने 

नलमगज जितनी व्यय 'से वोध ब्रदण रूर सका है उससे 
अधिष स्व॒ए से शिप्प 'की ऑर्ख शित्तक के सदास्तादृय न, 
आर उसके काम मीठी या फदुबाण का खुयेथ कुरोध प्रदय 
'फरते हैं --इससे पुस्तक में भरे हुए शान की झपद्ा शिक्षर 
के चरित्र द्वारा दिया हुआ शान विशेष असर कारक दत्ता 
हूँ । प,्रीर इसस बालक फो शिक्षा देने का क्रम आस्म फरने 
के पूरे येगय शिक्षक चुनता नभूलना चादिये। पुत्रों को 
विद्ञात/रिनियी 'और "आज्षाक्रित बाना हो ते उन्हें येग्य 
शिक्षकी के हाथ में सोएपा चादिये ( ७६ ) 

[ विया+ एप्स मैं मेहर शिलेक' मिलने पर शिव्द में क्तिने दोष होने 
से शिक्षण क्रम में रिघुत ४पस्थित होते है उन दोषों का जिम्द श्टोक में 
विदयन किया हैं ] 

दिक्षणान्तराया* | ८० | 


निद्राया! फछदे तथा प्रलपने हास्ये प्रमादे पुन |. *+ 
क्रीडाया भ्रपणे उथा विपदेन नांथादि सम्पेत्षणे ) 
'चापल्ये विपयेपु यः सु समय ब्रास्‍्ये क्षिपेस्सन्तत । 
जिया सरवयितु क्पों न स भवेद्धोगी च योग यथा ॥ 
भावाधे,-जे विद्यार्ची बादगी धोकर दर किसी से 
जाते करने में या गप्ये सप्ऐे खुदगे में अमृश्य समय नए परते 
हूं आ्राननन्‍द मोद पी खरे में दी रात दिन मग के रकराते हैं 
जहाँ तहाँ चाए। और परिश्रमण करते फिरते दे आलसी 
अप्रादी और ऊ घते रहते दे खातपाव और दिपय 'दिखास में 
शुस्प रदते हैँ और चित्त की चचलता रणते दे ये विद्यार्थी 
सचमुच में मुररं दी रहते है जिस तरद बासूनी, खिलाडी, 





४० द्वितीय खगड ] कत्त व्य-कौसदी । [ चतुर्थ परिच्छेद 





प्रमादी, चपल और विषयासकत भेगी येग क्रिया नहीं साथ 
सक्ता उसी तरह उपरोक्त देव वाले विद्यार्थी विद्या का सम्पा- 
दून नहीं कर सक्ते इस लिये विद्यार्थियों को बाते, क्रीड़ा, परि- 
श्रमण, आलस्य, घिषया सक्तता और चपखलता इत्यादि जो २ 
शिक्षा में अंतराय देने वाले दोष है उनसे अलग राहना 
'चाहिये। ८०। 


विवेचन:-शिक्षा के योग्य सघ सामग्री उपलब्ध द्वोने 
पर भी उसमें कितने हो विधनां का उपस्थित देना संभव 
है। ये विश्न शिष्य के दी देप रूप मिने जाते हैं। विद्यार्थी के 
धर्म को नद्दीं समभने वाले शिष्य विद्यास्यास के लिये गुर के 
पास रहने पर भी भनेक प्रकार के दोष कुखंगति आदि डुगगंणों 
के असर से घारण कर लेते हैं और वे देष अभ्यास में अंवराय दे 
देते हैं। इस श्लेफ में एफ विद्यार्थी की और ये।गी की स्थिती 
की समानता दिखाई हैे। 'विद्याश्यास' सी एक प्रकार फा 
याग है और इंस याग की साधना में भी विद्यार्थी का येगी के 
गुण दी धारण करने पड़ते हैं। वारतप्रलापी, रमनेचाले 
प्रमादी, चपल और विषयासक्त मनुष्य अर्थात्‌ भागी मनुष्य 
याग की क्रियाओं में स्थिर नद्दीं रहे ख्ता और याग की 
पंक्तियाँ में बहुत परिश्रम से जे थेाड़ी सीं खीढ़ियां चढ़ता भी 
है तो पुनः भ्रष्ट होकर पतित हो जाता है । उसतो तरह विद्यार्थी 
भी उर देशबों फे कारण विद्यास्यास में खिरता प्राप्त नददीं कर 
सक्ता। अति परिश्रम से चह थाड़ा श्रभ्यास करता हे परन्तु पुनः 
प्रमाद, विषया-सक्ति इत्यादि दोषों में लिप्त होने से बह सब 
सीखा हुआ भूल जाता है और विद्याभ्यास में श्रध: पतित 
हो जाता है चाणक्य नीति में सी ऐसे ही आठ देोष प्रत्येक 
विद्यार्थी को छोड़ने के लिये कद्दा है 


हा 


येर्प शितक के बिना शिला की निष्फल्तता । हु 





काम क्रोध तथा ज्लेभ स्पादु श् मार फीसुकम 
तह आनम्य मतिनिद्वा च विद्यार्थी धष्ट पर्जेयेद्‌आ डर 
»,. ऊउ्ोत्त,-विचयार्थियों को कामवासना, फ्री, लेभ, 
स्वाद, भय गार, ताचरण, आालस्य और अति निद्रा इन भठे। 
का स्याग करना चाहिये । इन देवों के त्यागने की आशा इस्स 
लिये दी हैं कि इनसे भम्पास में एकाग्रता नहीं रद्द सक्ती) 
'डशम और एकाग्रता ये दोनों भ्भ्यास के मुख्य लप्तण ह॑ और 
इन देने लप्तण। फे। दि पहुचाने घाले जो २ दे।प ह॑ उन्हें 
अगर दूर न करें ता घिद्याम्यास में अतराय पड़ती है) विधा- 
िंयों के धर्म को भूल कर खरत्य रस्ते पर भाने वाले विद्यार्थी 
चाहे जैसे चुद्धिमात देतेभी उद्यम और एकाग्रता फे 
अमाष से थे अपने अभ्यास में कमी सफस्तता नहों पा 
सत्तें। ८० | ५ 
( कक्षा में पिज्त रूप पड़ने प्रात दोषों या वर्णन हागपा। अब 
इसे मदद रूप शो पाल साथ्य कहा ९६ थे दिश्वात ६ ] 
शिक्षण साधनानि ॥ ८१ ॥ 
एकान्तस्थछ सेवन व्यवत्ता नश्ििग्त्य सम्पादनप्र 
वर्यधापाधि पिवजन स्वविषयादन्यस्य नोप्रेज्षणम )। 
,वित्तकाव्यसमाजन न करणवीयस्पसरक्षण | 
योगस्पेव सुशिक्षणस्प फथयस्त्यद्ञानि चष घुधा |) 
शिक्षा के साधन रूप अंग 
भावाथ -यागियों को ये। के मार्भ में जिन साथरे 
की अशस्त है उन्‍्दीं साधने वी विद्यार्थियों को दिचया ६ 
करने में प्र आधश्ययता पड़ती दे। जिस तरह कि येाणियं 
को येंग साधने फे लिये म.ृष्यो पी जहा श्रायाज्ञ न हो पेसे 


'डने द्वितीय खण्ट ) कर्त्तव्य-कोम्ुर्दी [ चतुर्थ परिच्छेद 





२ *्‌ 


पकान्त स्पद् की ज़रूरत होती. है, उसी घरह विद्यार्थियों के 
भी पाठ करने छे लिये चेसे ही शांति दायक एकानत खल की 
आवश्यकता रहती है, येगियों को ,मन की खिरता के लिये 
निश्चिन्तता की ज़रूरत है, चिद्यार्थियों को भी बेला दी 
-निश्चित्ता प्राप्त. करनी चाहिये नहों ते! सीखे हुए पाठ भूल 
जाते है । 
यागियों का, घन, स्त्री इत्यादि उपाधिएं येग भ्रष्ट कर देती 
हैं इस लिये इन उपाधियें का दूर करना चाहिये उसी तरद्द 
“विद्यार्थियों को भी इस अवस्था में इंच उपाधियों की खटपट 
से दूर रद्दना चाहिये येगियों का येगके साधनके सिवाय दूसरे 
विषय की ओर चित्त न दौड़ाना चाहिये उसी तरद् विद्या- 
थिंयां का भी अस्यास में प्रचलित विषयके सिवाय दुसरे विषय 
में चित्चतृत्ति न दौड़ानी चाहिये। येागियेां के चित्त की एका- 
अता प्राप्त करना चाहिये, उल्ली तरद्द विद्याथियों के पाठ याद्‌ 
करने के लिये एकाग्रता रखता चाहिये । येगियों के। योग बल 
प्राप्त करने के लिये मन, घचन, काया से बह्मचये का रक्तय 
करना चाहिये, उसी सरद्द विद्याथियां का भी चिद्यार्थी 
श्रवस्धा में विशुद्ध ब्रह्मचये पालना चांदिये | ये साधन जिस 
तरह योग करे-अंग हैं उली तरद्द विद्या खाधन के भी अंग हैं । 
इस लिये विद्यार्थियां का इन साधने का त्याग न करना 
चाहिये (८१) | 
विवेचन--पूत्रे शलेक की तरह इस शलत्ोक में सी विद्यार्थी: 
की श्रवस्था एक येगी की अवस्था के साथ मिल्राई गई है। 
विद्यार्थी के। विद्याश्याल करने में जे। विध्च आते हैं वे ही 
विध्द यानी का येग क्रिया में अंदराप भूत द्वेतते हैं । इस पर 
से यद्द ते। स्पष्ट ही है कि जो साधन यागी को येाग साधन में 
खद्दायरूण दिखते हैं वे द्वी साथन विद्याभ्यास करने में भी- 





शिक्षा के साधन रूप अग। हे 


संद्दार्क दाने चादिये सायाश यद्द कि पक योगी की तरद 
विद्यार्थी का भी इन साधते को प्राप्त करना चाहिये श्रभ्यास 
के लिये एका-घ में येठना, निश्चितता प्राप्त करना, ख्री प्रश्न॒त्ति 
ससार की उपाधियें से दूर रदगा, अन्य विषय की ओर जाती 
हुई चित्त दुक्ति को रोक झर एकाग्रता सुम्पादून फरना, और 
अखर्ड जहाचर्य प्तनना , इन मुज्य साधने का विद्यार्थिया 
के सेघन करना यददी उपदश इस श्लोक में दियां है। विद्या 
थिंये। के। पितगी ही आदुर्त डाजने की आवश्यकता है जैसे 
दमेशा जद उठनां, व्यर्थ समय न खेत, निरन्तर उद्यमी 
रदना, इत्यादि, परन्थु ये सब धर्म पूर्व शक में तथा इस 
श्लेऊ में दिश्लाये छु्, घिपयों में समा जाते है;अभ्पाक्ष फे लिये 
एफान्त स्थल प्राप्त करते समय यद अवश्य ध्यात में रखना 
चाहिये कि “एका:त विकारका उरपादक है” और विशेष कर 
चचल दुत्ति के विधार्थियों पे अफेले रहने फी श्रधित आदत 
के फारण पिकार के भैट द्वेना पड़ताहे। परत जे|विधार्थी 
सिर्फ धम्पास के लिये दो एकाव टू ढते दे और दूसरा समय 
भी एद्ान्‍्त में आलस्प के घश बैठ फर नहीं पिताते परतु-मिप्रो 
के सहयास में विताते हैं ये द्वी पियारी घिचारे 'से मिष्न रह 
सकते दे | इस श्लोय में (एफान्त! को शिक्षा के साधन दूप 
समक्का दे शर्थात उसका उपयोग जे अभ्यास करने में दी 
करता हो ते। एका-त म॑ रहना चादहिये। परत विचार तरणगे। 
के दौड़ाते पका में प्रमादी थन फर पड़े । रदना चाहिये वहीं 
से| 'एकान्त विकार दा अन्मदाता! बन कर दुशान देता हँ। 
पकासत, निश्चितता, नियपाधिक स्थिति अय घिषय तरफ से 
चिद्इृक्ति की रक्त और ऋप्रड घहाच ये, ये सप साधव चित्त 
की एकाग्रता, और डद्यग रुपी मुख्य साधने के दी उपसाधन 
है और ये मुख्य साधन सम्पादत परी में ही इप उपसाधना 
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का उपयोग चिद्यार्थियां फो करना चाहिये, अन्य रीति से 
नद्दीं (८१) 


५ र्च्छि आर 
पचम्त पारच्छद्‌ । 
रह र्‌ः 
ब्रह्मचय । 
[ विद्यार्थी अवस्था के कर्तव्यों क्री सफलता के लिये जा धर्म 
विद्यार्थी के। पालना चादिय उन में छुस्य धर्म 'बह्मचर्य रक्षा है! इस परि- 


छेद में यह विपय विघ्तार पूर्वक समझाया है भौर विद्याथियों का वाल्या 
पस्था में लग्न च फरने का आग्रह किया है ] 


ब्रह्मचये रक्षणम्‌ | ८5२ | 


कालो बत्सर पश्चविंशतिमितों विद्याथमाजन्मतों | 
मतिष्कादिविकाशगात् रचना कालोपि तावान्‌ पुन; 
तास्मस्तेन सुरक्षणीयमनर्घ सद्त्रह्मचय त्रत। 

तद्धदरगे किक सम्भवन्ति वहवों दोषा महा दुःखदा: || 


बह्मचय भंग पाषणा पतक्षया घणाधक्यस ॥ ८रे॥ 


अन्नाद्रक्त मतोपि वीये झुचितं तस्मात्तनो! पोषण । 

तस्माच्चेव मनोवर्छ दृढ़तर सज्भायते देहिनाम ॥ 

तद्दीये यादि रक्ष्यते न मनुजवरये विवाहाचदा | 

दोबेल्येन शरीर बुद्धि मनसा शीघ भवेत्सडक्षय। ॥ 
ब्रह्मचय की रक्ता । 


५ ब्रह्मचयें की रक्ा ड४ 


मु सावा्थे-दालफ की पदच्चीस वर्ष फी उप्र दो घह्ठा 


तक का फाख साधारण रीति से विद्यार्थी अवस्या वा गिनते 
है और मनुष्य के मस्तिष्क का विकास और शरीर के झग 
भी अधिकता से इस समय तफ ही भफुल्न छोते है। अर्थात्‌ 
इस समय में खिलते हुए अगो का पोषण फरने फे लिये और 
अभ्यास से थरित हुए मगज़ की पुष्टि के लिये जोदी फा 
सत्व जो घीर्थ है उसकी रक्ता की विशेष आवश्यकता है, 
इसलिये विद्यार्थिया को विद्यार्थी अवस्था तक निर्मेल भाव से 
असह पह्यचये का पालन «करना चादिये। जिन्हें दुर्भाग्य से 
अपनी इच्छाजुसार या माता पिता की कृपा से घियार्थी 
अबखा में तह्मचय भग करने का समय आ जाता है अर्थात्‌ 
जिनफा घियाद बाटयाउस्या में हो जाता है उन्हें शारीरिक और 
मानसिक मद्या 3 खदायक अनर्थों फे साथ अधिक दानि 
पहुचना समघ है॥ ८२॥ 


बह्मचय के भग से पोषण होने की अपेक्ता 
निर्बलता की अधिकता । 


ऐसे कठिन अभ्यास फे भार से कि जिस में मगज् पच्ची 
करना पड़े मगज् फो श्रधिर्र घक्का लगता है और जैसे २ 
अभ्यास फा परिश्रम बढ़ता जाता है चैसे २ मस्तिष्क फा घक्का 
भा चढ़ता ज्ञाता हैं। जितो घमाण में मस्तिष्क पो घक्का 
पहुचे उतने से अधिक उसे पोपण मिलना चाहिये। धक्के की 
घुटि पूर्ण फर मगज्ञ फो पोषण देनेवाल़ा जो कुछ तत्तय है तो 
चघद्ट चीय है । इसलिये इसकी सचथा रक्ता होनी चाहिये। जे 
ऐसा हो ते ज्ञीयल की चारादी और मगज् की परित्िति 
को प्राय धक्का नहां पहचता ,परन्तु मगज और शरीर का 
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पोएण करनेवाले वीये तत्त्व का जो अपरिपक्कत दशा में किसी 
सी तरद्द हानि पहुंचना संभव हुआ ते फिर सगज्ञ का पोषण 


बेधेचन*-- चीये का जितना सम्बन्ध मनुष्य की स्थल देह के 
साध रहता है उसी तरद्द मानसिक शक्ति के साथ भी-रहता है। 
जो वबद्धचीये प्र्थात्‌ विशुद्ध श्रह्मचारी द्वोते दं उनकी शारीरिक 
सम्पत्ति अच्छी रहती है | इतना दी चद्दी परन्तु उसका मस्तिष्क 
(मयज) भी ताजा रहता हैं। उनके विरुद्ध जो अखंड बह्मचर्य 
का सेचन बद्दी कर सकते उनकी शारीरिक दथा मानसिक 
शक्ति द्नि२ ज्ञीण॒ होती जाती है। इस सचद से ही वीर्य को शरीर 
फा तथा मस्तिष्क का राजा कद्दा है। चीर्य सम्पूरोता से परि- 
पकच देने का समय आशेग्य शाख के विद्वानों ने २५ वर्ष तक 
फा गिना दे ओऔर उन्दी का अद्भुकरण कर विद्वार्तों ने उपदेश 
दिया दे कि विद्यार्थियों को प्रथमाचस्ा में चिशुद्ध चह्मचय 
पालनां चाहिये इस अवच्या में जे विद्यार्थी ब्रह्मचर्य नह्दी 
पात्त सकते ते। ये शारीरिक स्वास्थ्य का अजछुमच सी नहीं ले 
सफते | उस ठश्ड उनकी मानसिक शक्ति क्वीख होने के साथ 
साथ स्मरण शक्ति कमे दाते २ नष्ट होजाती है और दिद्या- 
स्यास सो बराबर नहीं हो सक्ता। सतेज स्मरण शक्ति विनां 
विद्यास्पास में यथेष्ठ प्रगति नहीं हो लक्ती । इस त्िये जिस 
वीर्य का शांरीरिक तथा मानसिक शक्ति के साथ निकट का 
सस्वन्ध है उसका च्षय' अपरिपक्ध दशा मे--[(पथमावस्था 
में बाह्यवय में) तनिक सी न होने देना चादििये। विद्याभ्यास 
से स्मरणशक्ति पर भार भिरता है यह ते। ठीक ही है परन्तु 
इस भार से मस्तिष्क को--मगज को जो कुछ घक्का पदुचतां 
है वह धक्का ब्रह्मच पालन ले वीय के छुच्यंय न होने से पूर्ण" 


बद्यच्नय वी रक्ा । हि ७ 


दोजाता है और पुत्र मस्तिष्क और स्मरणशक्ति ताजी हो जाती 
है और ताज्ी दी रदती दे 5 
ऐसे घिचार्थी देश पिद्याम्दास फरने दो लिये छर्दया येग्प 
दी रहते हैं। परन्तु एक्र तरफ विद्यास्यास से मगज की ओर 
स्मरण शक्ति फे धका लगाती है और दूसरी तरफ यौयें के- 
दुष्यय से इछ धक्के फी घुद्धि फे पूर्ण देते के बदले यद् प्रामी 
बढ़ती ज्ञाती हैं ते उपरा मगज्ञ विद्याभ्यास ये लिये पुन 
तौज्ञा घना रहना पासी समय नहीं । इस फा रण से घिचा+पास 
वा और प्रह्यचर्थ का तथा शुदस्थाथम का एफ साथ सिमना 
फहिन हैं। घुक्रनीति में फद्दा दे कि 'पिधार्थ घरहाचारी स्पातत्‌ 
अर्थात्‌ घिदच्ाभ्पास फे लिये ते। अ्रद्मचारी शी रदता चादहिये। 
डपरोक्त दे श्लाफों में थे प्रथम श्लाफ में श्रथफाए ने 'भह्मथर्य 
प्रतम! इस शब्द फे प्रयोग फे पू्े ध्यद्रधम्‌ अर्थात्‌ निर्मल! 
(निष्पांप! और 'सहू! अर्थात्‌ 'अच्छा' ऐसे जा विशेषण रक्से 
हूँ ये देन विशेषण फितने दी विशिष्ट शर्ध यो वाचप दे परह्म 
चरयेका अर्थ धीप ध्यय पी करता! इतना दी नहीं दोता, मन 
यचग, और याया से ब्रह्मचर्य पासपा यही प्रहवर्य हैं और 
इसी धर्ध में अ्रप 'धप्ष 'भपध! और 'सद्‌' अद्वाय् फो समझ 
सपा घादिय काया से प्रह्मद्यरी न रद से ते मगज्ञ श्ौर शरीर 
पा स्पाप्थप छीया नहीं रहता इसी तरद मय क्षीर पघन से शो 
आपचये न पाला जाप तो चित्त थी एफाप्रता नहां रहती 
ओऔए प्यप्र वचिक्त' घाला पिषार्थी पविधत्यास फे छिये 
अयोग्प रहना है इस कारण स प्रह्मचर्थ फे पिराधी विघारो 
को मघ्तिष्क में प्यान मी नहों देगा चाहिये और जो पैसी 
यातें परते है उपये पास नी न रहना चाहिये तथा पेसी 
आपा पा उपयोग भी नहीं परना' चादिये। मानसिष और 
यादिष ध्राप्रथर्ये पी पाल सबने घाले ज्धात विद्यार्थी 
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शरीर से ब्रह्मचर्य पाक्षते हैं तो सी उनके मगज़ को तथा 
शरीर फो शारीरिक अन्नह्मचय्य के वराबर धक्का पहुंचता हे 
शारीरिक शअ्रव्नह्मचय्य पालने पर भी यह हानि कान करता 
हे? पद्दिले के अन्नह्मचय' सम्पन्धी चिचार दी | मझुस्खति में 
विद्यार्थियाँ को त्यागने याग्य प्संगा में 'खीणां सच प्रक्तणालंस' 
अर्थात्‌ ख्रियाँ फे सामने देखना तथा उनका आलिंगन करना 
यें प्रसंग भी लिये हैं । विकार जनक नाटक देखना, पऐेसी ही 
पुस्तक पढ़ना, इत्यादि । सब प्रसंग अ्रत्नह्चचर्य के प्रावेशिक 
मार्ग हैं श्रीर इस लिये ऐसे पर्संर्गों से हमेशा विद्यार्थियों को 
सर्चथों दूए रहना चाहिये एक अंग्रेज कवि ने विद्यार्थी को 
सम्धेघन कर फद्दा हे कि-- 

“सब से पहिले ठ॒ुम्मे संसार मांग में पिचरता हुआ आनन्द 
का खुन्दर और मधुर मुंड लुभावेगा कि जिसमें 'धातकी 
बिकारः की सर्यक्र० और बलवान खेना खड़ी रहती है।” 
इस घातकी विकार के लश्कर से जिन विद्यार्थियों का मंगज़ 
नहीं द्वारता वेद्दी विद्यार्थी विश्ुद्ध श्रह्मचये का पालव कर 
सक्ते हैं और वेद्दी विद्यार्थो विद्याभ्यास में सम्पूर्ण रीति से 
लाभ प्राप्त कर सक्तें दें । ( ८र-मर३ ) 

[ विद्यार्थी अवस्था में विद्यार्थी पर अब्रह्मचर्य काम्रतंत कथ आता 
है 0 बाललग्न द्वाने पर। इस वाल झग्न से हाती हुई भयंकर द्वानि का 
अंथकार बाचक छू दों के। दिग्दर्शन फराते है ] 

बाललग्न परिणाम: । 
विद्याभ्यास परिभ्रमण मनसः सद्घर्षेणश्वेकतों । 
हानिर्वाल विवाहतो हपरतों वीयेस्य चेज्जायते || 
मृत्युयेक्ष्ममहागद: मति पछ संग्रेज्ञते तत्पथं | कु 
विद्याशा तु बृथेव येन वधुषों नाशः पुरो दस्यते ॥ 


भाल लग्र का फक्क । हर 





बाल खग्न का फल 


भावार्थे;-बाट्यावणा में घालक के मस्तिष्क पर एक 


और से विद्याप्यास फा भार बढ़ता जाता है और मगज्ञपश्ञी 
के परिश्रम से मगज़ के। घका लगता जाता है इसके साथ ही 
दूसरी तए्फ से याल खग्न के ऋूर रिवाज से शरीर फे उप- 
यागीतित्व फी अप्रासगिऊ द्वानि होना प्रारम हुई हो ते! दो प्रकार 
की दाति के सामने प्रिचारा शारोग्य वद्दा तप ८|वर सक्ता 
है? अरे २। दाथ से उपसित की हई इस थी यी द्वानि के 
किये चमकता हुआ तारा अस्त होने पी हालत में था पहुचता 
है। क्षप या मदहारोग अथवा भौत ये दोनों उस आशा भरे 
पालक वा भोग लेने फे लिये अत्येझ प्र २ पर भक्तण करने 
की इच्छा रखती हुई उपल्िित रद्वती ै कि फव यद्द चूके 
और भोगले ? अद्दो ! जदा भ कर छाग राध या मौत की 
सैयारी समभी ज्ञाय यहा शरीण की कुशलता था विद्या 
स्रमात्ति इन दोनों में से एक की क्‍या छण भर भी झाशा 
शखनी चाहिये ?े नददों। ( ८३ ) 


लिदेचन --अपरिपषध उमर में शोर के घोर्य-तेज फे छाय 
करने का मुस्य अवछर लानेघाला सिर्क बाल तगन हैं। जिस 
तरद कि एक कुए में पानी पी झरने यरायर न फूटी दो तथा 
उसमें घटुत ज़त इक्ट्ट! न हुथा दो उसके पद्दिले दी श्रगर 
उसमें से पानी छर्चे करना भारम फर दें तो घढ कुँआा जरद 
ही जाली दो जाता है। उसीतरद्द जगन विदयायिया की शारी- 
रिक सम्पत्ति के सम्पूर्ण घिकास होने फे पूथे दी उनमें जो थोड़ा 
अपरिपफ्व घी उत्पन्न हुआ है । उसका याललर। द्वारा ज द्‌ 
हो क्षय किया जाय ते उन की देद याडे ही समय में घोये 

दू--४ 


५ 
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री लकिलपअ लि ली लिका किक नव किम या सबक 
हीन हो जाती है। बीये, देह श्र मगज के राजा समान ई। 
उसका चाय अपरिपक्व दशा में दी होता रहने से चह जवान 
पी सब शक्तियों का धीरे 5 क्षय कर लेता हैं। शरोरका तेज, 
क्ंमोपांग का विक्ाश, झघिर की घुद्धि स्मरण शक्ति, शारिरिक 
स्फूरि, इत्यादि सब कुछ धीरे २ नष्ट द्ोती जाती हैं। वाल 
लग्न के भोग हुए क्विशोर घयस्क चालक-विद्यार्थी खुवावस्था 
में छातुक्तय इत्यादि अवेक रे।्गों से अस्त हुए दृष्टि गत होने 
हैं. और उन्‍हें औपधादि का लाज न मिलने से वे अकाल दी 
चुद्धाइस्पा भाप्त करते है यह तो अपनी दृष्टि के सन्पुख डपस्वित 
होता हुआ नित्य का विपय हो गया है। मीसेस एनी वीसेंट ने 
एक स्थान पर का है कि “जी वालक जवानी में निरोग और 
दीवैदाव बनना चाहते है तथा निरोगी दृद्धावखा बिताना 
चादते दे उर्न्द ददद्यार्थी झिन्द्गी में त्रह्मचारी दी रहना चाहिये 
ब्रह्मचारी रहना इसका कथ सिर्फ यद्द नदीं समझना चाहिये 
कि ब्याद नहीं फरना परत उनफे किसी भी अनिष्ट विचार 
या कार्च मे नहीं फंसलना चाहिये | मनुष्य जब शरीर से दुखी 
होता है तथ पाल्यकाल के बुरे चर्तावों को याद्‌ कर रोता द्दै। 
परंतु उस समय उनका कुछ भी उपाय करने का समय नही 
रहता । इसलिये उन्हे वैसी ही डुखी दालत में जीवंच दिताना 
पड़ता है।” ह 
जो मा बाए अपने पुत्री को खुखी, निरोगी, और बुद्धि 
शाली चदाना चाइते दे। उनको ध्यान में रखना चाहिये कि उन्हें 
याह्थ वय में ने व्याहे। पुत्र को कम उद्र में व्याहिंत कर मजा 
जड़ाने (की इउछाचाले पिता पुत्र पे द्ित का नाश करते हैं, 
थे उनके शन्नु हैं. पेसा समझना चाहिये। पत्चीस चरण की उम्र 
तक , प्रथम अबस्था विद्यार्थी अवस्था खमभो गई हैं । इस 
अवस्था में छुज्र का व्याह न करना चांहिये परंतु उसके 


५ पह 


मल न 
हु 


__ पाप लग्न से डाती हुइ हानि) | 8१ 
पश्चात्‌ फसता चोहिये चेचर शाखत का भी ऐसा दी अभि- 
श्राय है छुशुंत अ्रंध में फंदा है कि -- ४ 


चचविशे तहो पर्ष छमान्‌ नारी तु पोडग | हु 
समस्वागतपीयी तो जानीयात्‌ कुश्ली मिपर्क ॥ 


अर्था्त:-इशल वैद्य जन्म से पत्चीलव घर्ष पुरुष को 
तथा सोलदधे वर्ष थो फो- समान चीर्य फी प्राप्ति होती हे 


पेसा समभता है स्री और पुरुष दोनों के वीर्य की समानता 


ही वीर्य की परिपफ्व दशा दे तथा यद्दी समय लग्न के अनु- 
जु'छा है ४४ 


बाल लग्न हानि [पशप्छ्ता 
शक्तिनश्यति दहिंकी सुरसभ रक्त दुत शुरप्येंति । 
दोषरय हृदये गुस्से मलिनता तेजस्तु सलीयते ॥ 
चुड्धिमेन्द्तरा गतिख शिथिला मन्दह्च वध्यानर | 
स्वायण्ये पलित 'तदा भयति हा वाल्येपि यीर्य क्षये || 
गच्उन्तो5पि पत॒न्ति ते प्रतिपद पायक्य रोगो यिना । 
शक्ता गन्तुपकछ गहेपि न मनाग हस्ते प्िना य्टिफाप्‌ ॥ 
ते स्व॒स्पेषि परिश्रमे गदभरा क्राता भयन्ति द्रत । 
गेपा बीये मल विवाहफरणाहियाहफाले इतस ॥ ' ' 
चात्त लग्न से, होती हइ द्वाति। 
भावार्थ -बाय्पायस्था में लग्न होते से ज्ञो श्रपरि- 


चकध घशा में धीय प्यय होता दे, उससे फल्त यह धराए दोता 
दे दि यालफ थी शारीरिय शक्ति क्षीण छापे लगती है। छेषठ 
पौष्टिष पदार्थ सात पर सा उत पदाथा का सत्य झूप खून 


६२ द्वितीय खयड ] कर्त्तव्य-कोश्च॒दी [ पंचम परिच्छेद 


- खूखता जाता है, उनका हृदय वलहीन हो जाता है, बदन में 
ललाई के बदले फिक्रािई और मल्ीनता श्यामता मालूम होती 
है| बुद्धि तेज़ होने पर सी उसकी तीक्षणता नष्ट द्वो जाती है 
उसके स्थान पर मंदता आती है। पग में से चलने की सत्ता 
भग जाती है, खाने की रुचि कम हो जाती है और अगर 
खा लिया तो जठराग्नि उसे नहीं पचा सक्री। इस तरदद 
जवानी में वृद्धापफकाल के चिन्ह मालूम होने लगते हैं और 
बाल भी काले के सफेद होजाते हैं ।८५। 

अरेरे ! बाललग्न में विद्यार्थी अवस्था में ही जिनका चोये 
नष्ट हो जाता है, उनकी तरुणावस्था में क्‍या दशा होती है? 
जिनके शरीर में न तो कुछ रोग है और न वे वृद्धावस्था प्राप्त 
हूँ! परंतु वे इस तरद्द चलते हैं, मार्नों तुद्ध ही हो गए हो । 
जब उनके पथ पूजने लगते हैँ तब ऐसा मालूम होता है कि 
असी पड़ते हैं या पड़े ! हाथ में अगर लट्ट का ठेका न हो तो 
घर में भो पक पाँध भी नहों उठा सक्ते। कुछ थोड़ा भी 
परिशक्षम किया या भार उठाया कि तुरंत हो बोमार हुए । 
“आज तो बदुहज़्मी होगई है, आज ज्वर आगया है, आज 
सिर दखता है, आज नींद नहों आती” उनकी ऐसी चिहला- 
दट तो हमैशा हो प्रा'स रद्दती है। उनकी तदरखावसुथा के 
प्रा'भ से हो ऐ सी अशक्तता--क्षीणता शत्रीस होने लगती 
है ।&7। । 

विधेचनः--वैद्यक शास्त्र का ऐसा अ्रमिप्राय हे कि पअपरि- 
पकव दशा में चीये का क्षय दोने पर उस थूत्र को समस्त 
जिन्दगी में सा नहीं छुधार सक्ते । जो सी पाछे से अपनी भूत 
मालूप होने पर वीरयॉत्पादक वनस्पतियों या मात्राओ्ं के 
सेवन से दीये उत्पन्न द्दो ज्ञाता है परंतु ्््द चीश नह्तावर्या 


कि 


के स्वाभाविक रीति से परिपक्त होने घने छोने दे रामार 


पाल लग्न से दाती हुई हानि।.._ श्र 





तेजस्थोी नहीं दोता। और इसीलिये औषधादि द्वारा आरोग्य 
छुघायने के चाहे जितने प्रयक्ष किये जाये तो भी थे प्रयत्न 
पूर्णेता से सफलता नहीं पासके। बाट्याबस्था की स्वामाधिक 
बीर्य सम्पत्ति से जठर दधिरयामिसरण इत्यादि में जो शक्ति 
रहती है उस शक्ति में पुफ बार शिधिखता आने पर फिर घदद 
सतेज नदीं घन सक्ती | और जो कुछ यीर्यात्पादक पदार्थ खात्ते 
लातेहू उन पदार्था में से पूरा सत्य खाँचने की साकत न 
दोने से शरीर का घिदाश नहीं दोता, प्रमाणपूर्स धीय इस 
नहीं दोती, आरोग्य स्थिर नदीं रद्ता, स्मस्ण शक्ति घट जाती 
है, और घुछि तथा मानसिक विकास दूर जा पडते दवा 
अपरियपक्व दशा में घार्य का व्यय द्वोने से इतने गदन शुपसान 
दोते है । 
बाल लगा से अपरिफ्फ्य दृशा में द्वी घीये का नाश दोता दे 
और इसीसे उपफा शारीरिक रुवास्थ्य विगड़ता है इसी वरद 
खिर्ये फो ,भी दानि,दोती दे युपावश्था में उद्‌ए सम्बन्धी 
अनेक व्याधिए भोगती और दुर्घत तथा फौके शरीर घाक्षी 
स्लिया धधिफ थश में देपो जाती दे उसका फारण उनफी 
अपरिफ्फ्व दशा में शादी होना। ही समझता चादिये॥ 
यास-लग्प के परिणाम का एक कदणा जञवक दृष्टान्त एफ 
मृदस्य चात्म फ्था के रूप में नीये हिसे अमुसार देता है 
"सोलद पर्ष ही उच्च मे मेरी शादी हुई मेरे पिता धुद्ध होने 
से मेरी माता ने झापषद कर मेरे प्रिवा फे जीवन में भेरा 
छगन कर्गा निश्चित किया। जिस समय मेरी स्री पी 
अपरया पार द धर्ष की थी उस समय मेथ छरत फर दिया । 
हम्म के पूर्य पाठशाज्ला में मैं एफ चचण और उच्चयमी विद्यार्थो 
पिता जाता था परन्तु व्याद् द्ोने पर मेरी स्थित पलट गई 
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व्लीमेंमेंअत्यन्त आलक्त रहने न्लगा और इसका फल यह 


हुआ कि मेरे शरीर में आलस्य का सांन्नाज्य जम गया और 
दिन को भी मेंने याद करना छोड़ दिया। पाठशाला में पाठक 
पाठ पढ़ाते उस समय भी मेरा ध्यान पुस्तक से निकल कर 
स्रीके दर्शन में जा लगता थां। अंत में में अस्यास में पीछे 
रहने लगा। मेरी चंचलता हवा हो गई, मेरा उद्यमीपना 
किस धकार दूर द्दो गया यह समझ कर शिक्षक कई वार 
आश्चर्य करते थे। उसी व मेरे पिता का देहान्त हो सय/ 
ओर में भी परीक्षा में अजुत्तोर्ण हुआ ।) मेरी माता के पास 
कुछ पञ्ञजी थी इसलिये उसने मेरे पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ 
रक्‍खा | दूखरे व इस छूास में में पास हुआ | परन्तु आगे 
की कास में में फिर एक वर्ष असफल हुआ इससे में अब 
अभ्यास करने से घबड़ाने ख़गा। विशेष में एक नई उपाधि 
भी जागृत हो गई ।' इस बे में मेरी ख्री के एक पुत्री हुई 
ओर फिर मेरी स्त्री तथां मेयी माता का स्वभाव एक दूसरे 
के प्रतिकुल होने से घर में रोज छेश होने सगा। इन सब 
डपाधियां से छूटने के लिये मेने पाठशाला छोड़ दी ओर स्त्री 
की साथ रख कर श्रलग रद्दने लगा। तुरन्त कुटुम्ब के पोषण 
करने की नई चिन्ता प्राप्त हुई तब मेने नोकरों दू'ढ़ी । अभ्यास 
कम दोने के कारण मुझे बहुत कम वेतन की नोकरी मित्री । 
परन्तु उसमें दी में ज्ञिस तिख तरह अपना निर्वाद करने 
लगा । आज मुझे २७ व हुए दे परन्तु मेरी अभी कैसी हालत 
' है वह कद्दते हुए मेरी आखों से अ्रश्न बद्दने लगते हैं। मेरे तोन 
त्री और १ पुत्रहेँ ओर थे सब वीमार रहते हैं इसलिये 
ओपधि लानी पड़ती है, छुकसे श्रव घिशेष परिश्रम का कार्य 
नहीं हो सक्ता । कमर में बादी आगई है, पग हुखते हो रहते 
है खाना भी नहीं माता और शभ्रज्ञीणता, खद्टी डकार विन भर 





+पात वियाद से भाविष्य फी प्रजा/के। होती हुई दतिया ।.__ ४६ 


आया करती हू। कमपगार में सब कुट्ुम्म का सच भी नया 
लिभता इसलिये मुझे मेरा स्री दमेशा फदती द कि कुछ 
अधिक उद्यम छरो) परन्तु में किस तरद उद्यम करू? 
नौकरी के सियाय कोई सी अधिक सार का, कोय करते फी 
सुर में भामण से रही ॥ औषधि खाता ह परन्तु उससे रोगों 
का नाश नही होता और नई चेतन्यता पह्दीं आती | जो ऐसी 
ही हालत रहा तो में समझता हूं कि मैं ३० वर्ष फी उम्र पूरी 
होने क पह्दिले दी इस दुनिया सर प्रश्यान फर जाऊगां। और 
मेरे पाल पच्चो।वो रोमिप्ठ, हु पी, तथा विधन छोड ज्ञाऊगा 
(यह आत्म फ्रथने दी घा्ख सग्न से होती हुई दातियों का 
दिगदर्शन कराने फे लिये बस हैं?” । 5५ । ८६। 

[दाल लग्न से भविष्य की प्रजा को जो दवाति होती है ससका िग्देशन 
कराते इ) 


बाल लग्न तो भर्िष्यत्सतातिहानि, | ८७ । 


यस्माइवाले विवादितस्य तल जा! स्वस्पायुप्रो रोगिणों। 
मन्दोत्साइपल।; प्रमाद बहुला हीना भवन्त्योजसा ॥| 

नातो याल विवाह पद्नतिरिय स्वानिष्टक्ृत्केवछ | 

दत्ते+निष्टफल ततो॥धिकतर किन्त्वत्न तत्सन्ततो ॥ 


बाल विवाद से भविष्य की प्रज्ञा को दोती हुइ दानिया। 
भावार्थ और विरचन --चाल ख़ग्न का रिवाज सिफे उस 
शुगल चए कन्या क्रो दी सयकर द्वाएि पहेचाऊर नहीं रद जाता 
पयन्तु उतनी दी ।ट्वानिया उससे भी अ्रधिक द्वानि धद्द 
उनसे होतो हुई खतति को पहुचाता है | कास्ण कि 
बाल लग्न से कम उप्र में पैदा हुई सतान की उम्र भी 
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ज्षम्बी नहीं होसक्ती अर्थात्‌ उनके जीवन का- ऊछ दी 
अंत आ ज्ञाता दै। कदाचित्‌ जीते भी रहें तो शर्गर भें 
रोग की परंपरा प्रारंभ दी रद्दती है उत्साह और मनोवल्ष 
का तो नाम भीन मिले। आल्बस्य भर प्रमाद तो उनमें 
निवास द्वी फरता है श्रीर तेज या कांति तो दग्घ दी दो जाती 
है। इस तरह वाल लग्न से अपने को तथा अपनी खंतान को 
धलेफ हानियां पहुंचती हैँ । यह वात सिफो कल्पना नहीं 
परंतु अनेक स्थानों पर अनुभव सिद्ध प्रतीत हुई है तो इस 
भयंकर रुढ़ि को छुश पुरुष तिलांजली क्‍या नहीं देते | अपरि, 
पक्‍च चीरय से उत्पन्न हुई प्रजा नियल और अह्पायु द्वो सो 
इसमें फीनसी नवीनता है ? चैद्यक शास्त्र कहते हैं किः-- 


पूर्ण पोड़श वर्षा स्त्री लर्विशेन खंगता । 
पीये बंते सुतं सुतेततो न्‍्यूनाब्दुयों: घुनः 
रोग्यल्पायुर घन्यो वा गर्भों भवति नेव वा ॥ 


अथातः--पच्चीस चर्षे का पुरुष दो और सोलद वर्ष की 

वही हो तो उन से चलवान पुत्र उत्पन्न होता है पर्रतु इससे 
कम उम्र के सखी पुरुष दो तो उनका गे रोगी थोड़ी, उम्र 
चांला तथा कुरुप दोता है अथवा वद्द जन्म ही नहीं लेता । 
इस तरह एक वाल लग्न से भविष्य की समस्त प्रजाको कैसा 
खराब नमूना मिलता है यह सददज दी समझ में आ जोता है । 
इसलिये कवि दल्लपत रासने पुकार २ फर कहा है फकि:-- 

बालखरन ना चाल थी, थाय घण्णां चुकसान ॥ 

प्रशा दधी निर्वेल बने, थई न शके विद्ठोंन ॥ ८७ ॥ 


७9-00. 





आरोग्य की ग्रावदयकता। ६७ 


षणष्ठ पारच्छद 


अल +-+क +-++ व 


आरोग्य और मित्ताहार 
(अप घप्प ऐदिक सुख 'झरेाग्प' प्रिपप पर विवेचन करते है ) 
ह शआरोग्यम्‌ । ८८ ॥ 
आरोग्य प्रथम सुख निगादित शारिरिक स्वधा । 
न स्पाच्वेत्तदनथेक दि सफर राज्यादिक पन्‍्यते ॥ , 
्टै 
सत्सस्व परवे-भवों भवतु वा मा नो तथापि क्षती ॥ 
रक्ष्य तत्सफले विशेष विधया विद्यार्थिभिस्तृत्कटर्मू ॥ 
आारोग्य की आवश्यकता 

भावार्थ;--"पद्चिा सुक्ष मिरोगी काया”? यह पक 
घामा य फद्दावत सध्यी है । डुनियावारी फे समस्त सुर्खो में 
पहिखों एदथी सय तरद्द से शारीरिक झारोग्य या स्वास्थ्य दी 
की दे अर्थात्‌ शरार पा आरोग्य रहना ही प्रथम सुक्ष है 
पद पक छुप जो मनुष्य के पास न दो-तो दूसरी सम्पत्ति 
और सामथ्प चाहे जसे हो सप ,व्यर्थ है आरोग्प के बिना 
किसी में भो मन नहीं खराता। उनके पियद्ध एक शारोस्य 
हो और घर, मद्दल, घन, कुठुम्प इत्पादि दुसरी सम्पत्ति हो 
या नद्ोठाभी उनपी गरद्दायरी मलुष्य फो उतगादुख 
नहीं दे सकती झिवना कि दुल थारोेग्प की गेरदाजदी देती 
$। इसलिये सय मुष्णे को आरोग्य की रदा करता चादिये। 
छनमें से विदायियों फो तो झछासफर शुरोस फी रक्षा करनी 
दी चादिये (८८) 





४८ द्वितीय खण्ड ] कत्तव्य-कोछुदी ! [पष्ठ परिच्छेद 


विवेचन:--आत्मा को आश्रय देने वाली स्थूल देह है और 
इसलिये शरीर की योग्य रीति से द्विफाजत करना यद्द आत्मा 
का एक बड़ा सारी फन्न है। यही कारण है कि पंडितों ने 
आरोग्य को प्रथम ऐहिक खुख माना है घव सम्पत्ति, धर्म 
काये, परोपकार, और उपभोग के जितने कार्य हैं, वे सब 
शरीर निरोग हो ता हो सक्ते हैं। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को 
निरोगी रहने का ,प्रयल्ल करना चाहिये। आरोग्यता सब 
अचस्थाओं में एकसी उपयोगी है परंतु विद्यार्थी अवस्पा में 
विद्याधियां को विशेष कर थआरोग्य रहने: का प्रयत्ष फेशना 
चाहिये ऐसा जो उपदेश इस, स्छोऋ में दिया. चह अक्लारण 
नहीं है । विद्यार्थी अघसा शरीर की श्रति कोप्रलावस्था है । 
इस अवस्था सें शरीर की ओर का पूरा २ क॒र्तब्य न अदा किया 
हो तो फिर युवावंथा और चुद्धावखा में पश्चाचाप करने का 
ही समय आज़ाता है। कारण कि वाल्यावस्था की छोटी २ 
भूलें शर्रीर में पोषण पाकर इतनी बड़ी हो जाती है कि अंतिमा 
वस्थामं उनका उद्देग जनक अखर हुए बिना नही रहता। जो 
चाल्यावस्या से हो नीरोग रहने की आदत रखने वाले होते 'हैं 
भविष्य में इस टेव के काश्णु से ही उन्तेके स्वास्थ्य पर खराब 
असर नहीं हो सक्ता और इसलिये प्रथमावस्ा में पत्येक 
विद्यार्थी को इस वरह वर्ताव रखना चाहिये कि जिससे 
पिछली अवस्थाओं में पश्चताप करने का समय प्राप्त न हो ।॥ 
स्कोपनहेश्वर नामक एक विद्वान ने कहा है कि “आरोग्यता 
इतना बड़ा आशिर्वाद्‌ है कि एक नीरोग भिन्षुक एक पीडित 
राजा से भी अधिक खुखी समझा जाता है”। कोल्टन नामक 
एक विद्वान कहता है कि “एक मदुष्य- जब बीमार होता है 
तो उसे; उसके धन से कुछ भरी “आनंद नहों' मिलता, कारण 
कि उसका खुचरण छुकुट उसकी मस्तक की बीमारी नहीं मिद्य 


हस आरोग्य फे दा मेटत श्र 





सफका। उसके मखमलके जूते उसके पथ की बादी नहीं मिटा 
सक्ते और उसके छुन्दर मकशीदार चरत्र उसका ज्यण्नदों 
उतार सक्त ।” आरोस्य इतना अधिक ,घूदयवान है और घद् 
इसलिय सूल्यवान है कि इसस मनुष्यर्थ की सफलता के ल्यि 
जी कार्य करने योग्य ह थे करने भें सरहता प्राप्त होती है ६ 
चाहे जेसे शुम सथोग दो परतु महुप्प रोगों हो तो तो पद 
इए सत्काया को पूछ नहीं प्र सक्ता,ज्ो का अपने निरोगी 
शरीर दाण बन सक्ते हं, थे कार्य दूसरों के हाथ से चाह 
जितने धन द्वारा भी नदीीं हो सत्ते। और इसी लिये 7०४8 
78 एकता! अर्थोत्‌ आरोग्यता दो धन है! ऐसा कहते 
ह्वं (८ 


आरीग्य प्रकोरो | प&॥ * * 

ह# ग5 4 न्‍ 
आरोग्य द्विविध मत सुखफर स्वाभाविक क्रत्निम । 
रोगानुद्धवनोपचारणनित तत्राथमर्त्युततममू ॥.. '/ 
रोगोत्पत्तिरभूट्पुरा पुने 'रहो भैपज्यपा नाशन | 
तस्पाज्जात मनामर्य तदपर नून मर्त मध्यमम्‌ ॥ 

| 


। 
आरोग्य क दो भेद । * 
. 3 

5 सावार्थ,---प्रधथम से दी इस तसद जियमिय रीति 
के साथ यहाव किया जाय कि शरौर में किसी भी ज्ञालि के 
राणों को उपद्रष न हो सके और झारोग्पता घरायर पमी रदे 
ते! इस धो स्थाभाधिक आशेग्यता कफछेंगे।दो प्रकार की 
नीशेगाषस्था में से यद प्रथम अच्छी है। पहिले खान पान 
इत्यादि में गाफलस रखने 'से रोग का उपद्रध दो ज्ञाय और 
किए दुबाइपा की जाय जिससे चद शात हो जाय और शरीर 


६० द्वितीय खगद ] करत्तंब्य-कोघदी । [ पष्ठ परिच्छेद 


निरोगी वन ज्ञाय इसे कृत्रिम (बनावटी) आरोग्यता समझनी 
पाहिये। यद आरोग्यता दुसरे प्रकार की श्र्थात्‌ मध्यम 
गिनती जाती हैँ। ८६। 

प्रिवेचन:--स्वासाविक आरोग्यता श्र कृत्रिम आरोग्यता 
दो प्रकार की पजारोग्यता चेच्यक शास्त्र में कद्दी दै। स्वामा- 
वयिक आरोग्यता प्रथम पद्‌ पर विराजती दे और छृजिम 
शारोग्यता दुसरे पद्‌ पर। वेद्य सांच मिश्र ने अपने भाव 
प्रकाश नामक अंथ में, धप्थम पदवी के आरोस्य की पद्िचान 
इस तरद दिखाई हैं. 


समदेप 2 समचघातु मलक्रियः 
प्रसन्नात्मेंद्रिय मनाः स्वस्थ शत्यमिधीयत्त ॥ 


अर्था त्‌:--जिसके शरीर में वातादि दोष, जठराग्नि, 


रसादि घातु और मलमूत्र की क्रिया समान हो अर्थात्‌ कुद्ध 
न हुए हो तथा आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो वह मलुंष्य 
निशेगी समझा जाता है, जो ये सब असमान स्थिति में हो 
तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है और इस रोग का शामन 
करने फे लिये श्रौपधियें फा सेवन कंरना पड़ता है। झऔष- 
धिया फे सेचन से जो आरोग्यता प्राप्त द्ेज्ञाय उसको कृत्रिम 
थखारोग्यता समभझनी चाहिये। रवभाविक आरोग्यता चनाये 
श्खना जितना सरल है उतना द्वी कठिन रोग दोने पर कन्रिम 
आरोग्यता सम्पादन करना है। मनुष्य कृत्रिम आरोग्य्ता के 
लिये घूधां करते हैं. परन्तु प्राकृतिक आरोग्यता स्थिर नहीं 
शखते यह चड़ा आश्चय है। स्वासादिक आरोग्यता बनाये 
हि की रीति वेद्यक शास्त्र में इस प्रकार घर्णन 
गई हैः-- से 
दिनचर्या निशाचयों ऋतुचर्या यथेदिताम्‌॥। - -ह 
आचरन्पुरुप: स्वस्थः सदा तिष्दति नानन्‍्यथा ॥ 


हि आराग्य के दे! भेद ; -ईह 





अर्थात:-वैधरक शाक्म फे कथनाहु ताप दिनचयो, रात्रि- 


चर्या और ऋतुचयां को आदरने से मजुष्य दमेशा निरोगी 
रहता है दूसरो तरद नदों, यद मार्य तो इतना सरल दै और 
कृत्रिम आरोस्पता प्राप्त करता कितना कठिन यद देखो। 
दिनचर्या, रात्रियर्या, और ऋतुचर्या में निपरमित न रहने से 
अर्थात्‌ खानपान में गफलत रखने से, निद्रा विद्ारादि में भान 
न रखने से और घऋतुओं के प्रतिकूल पदार्थ खाने से प्रथम 
शोग होता है। इस रोग का शमन करने के लिये औपधि सेचन 
करने फी झयश्यकत। दोतेपर “यमराज फे सदहोदर" वैध के 
घास ज्ञाना पड़ता दै। ऊँद चैचाों के द्वाथ से स्पास्थ्य फो 
जितनी द्वानि होती है उसका विचार तो त्याग देना चाद्दिये 
परन्तु वैधक शास्त्र इतना अपूर्ण है कि उसका लाभ लेने से 
अवश्य झारोग्पता धाप्त होगी द्वी ऐसी जप्रानत नहीं मिल 
साहो | पिया वादशादह ज्ञर मरने लगा तब कद्दता था क्रि 
मेरी मौत एफ समयचेथो है पाप से दी होगी। प्लेगोने एऊ जगदू 
घर्णन फिया है कि यैद्यो के मिथ्यामिमान और वचन क्ापस्य 
पर अपने स्थास्थ्य का आधार हँ। ईस फारण से या शरीर 
में उत्पन्न हुए एक प्रकार फे बिष का शमन फरमे के लिये 
औधधि रूप दुसरे दिप को दाखिल करना यह रीति भयद्भर 
होने से फई विद्वानों ने तो वैधक विद्या की सद्दायता से आरो- 
ब्यता लाम करने की रोतिफो घिक्कार दी है। झनपरने उुद्देली 
में कद हैं कि एक रोग उत्पन्न होने के पूर्थ ही उसका निया 

रण कर दना यददो धष्ठ है और उत्पन्न होने क बाद निधारण 
करना दु छ जनक है । इस सपय से दसेशा स्याभाविक आरो- 
ग्यता धनी रहे, पेखा प्रयक्ष शीज होना चाद्पि परतु आरोग्य 
प्राप्त करन के छिप उपायों से तो दूर द्वी रहना था दये । मक्षा 
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६६ ट्विमीय खण्ड ] फैत्तब्य-कौसदी । [ पण्ठ परिच्छेद 





डिस स्पॉमाविक आरेाग्यता फे किस प्रकार स्पिर करना इसका 
एपाय झथ दर्शाते 
आरोग्य कि स्वायत्तम्‌ ?॥ 8० ॥ 
यद्याहर विहार सर्व विधयो द्वव्येण कालेन वा | 
रक्ष्यन्त किल सबंदा +ियमिता ज्षेत्रण भावेन ये! ॥ 
यचत्र्धपजमश्यते न विपये ना' सज्यते भूयसां | 


रोगांणां न हि सम्भवोस्ति वपुपि प्रायस्तदाये कचित | 
आरोग्यता धघ्राप्त करना क्या अपने हाथ मे हे ? 
भावाशे:-जो मनुष्य द्व्य, क्षेत्र, काल के गुण और 
अपने शरार की तासीर को समझ; कर उसके अछुसार ही 
चलता दै और स्वान पान गमनागमन इत्यादि सब शारीरिक 
विधियों में हमेशा नियमित रीति से घतता हैं। उसी तरह 
दवाई थो अनज्ञायी कोई वस्तु भी सुंह में: नहीं डालंता, 
जीस ज्ञो वश में रखता हे, काम भोग में अत्यन्त आखक्त 
नहीं रहता है, नियम का उदलंधन नहीं करता है, तो डलके 
शरीर में रोग के उत्पन्न होने की। कम शंका रद्दती है 'अरथा्ति 
खान, पान इत्यादि के नियमित रद्दन का काय जो अपने 
हाथ में रक्‍्खा जाय लो आरोग्यता प्रा६ करना अपने हो हाथ 
है, (&०) ह 
. विवचन.--स्वामा्धिक रीति से प्रथम पंक्ति का आरोग्य 
बताये रखता अपने ही हाथ में हे परंतु अचारोग्य प्राप्त होने 
घर फिर आरोबग्यता सम्पादन करना यह. दुसरों के आधोर पर 
हीनिसेर-है,। दात्पय यद है कि स्वास्थ्य बनाये रखने मेंस्पतंद्रता 
हैं ओर अस्यस होने पर आरोग्यता सम्पादन करने मे परत॑ं- 
अऊता है।इसी कारण से एक अंग्रेजी में कहावत -प्रचलित है' 





द आरोेस्पता प्राप्त घना क्या अपन हाथ में है २० 779. ६३ 


कि शत 0९० णए छाल. ढटाणा 5 कण 9 एण्णाते ए 
०णट,अर्थात्‌ रोग फो आते हुप करने में फरने की फोशिश 
का १ शाल (२॥ तोला ) औषधियों द्वारा रोगी शरीर को 
निरोम यनौने की कोशिश के एफ सेर फे; यरायर ह। ज्ञिस 
तरद्द १ खेर एक ओस से १६गुन्त घजनदार दे उसी तरदद 
स्वाभाषिक आरोग्यता औषधी द्वारा प्राप्त फी हुई आरोपए्यता 
खे १६ गुनी अच्छी दे ऐसा सानना 'प्रग्यथा नहीं है। तो अग्र 
शद्द पियार करना है फि-- 

अनासोेग्प को उत्पन्न फरने घाले दासण फट्दा पैदा द्ोते हे 
“ग्राघय निदान प्रन्थ में कहा हूं कि-+ , प्र 
सर्वेपामव रोगाणा निदान कपिता मसा । ५ 

+ तत्पफापस्य तु प्रोक्त पिविधादित सेयनम ॥ 
आझर्थातच:-अपिक तर सब रोगों का फारंण कुपित 
भल है और उसपे प्रषोषप का वतारण विविध प्रकार के श्द्दित 
का सेधन फ्द्दा ६ै। शरोर में मल या प्रकोप होने से अना- 
शोग्य आता है और मिक्ष २ प्रवार के शदित या सेचन फरने 
से शरीर में फा मल धवोप पाता दै। जो ये घिथिध प्रकार के 
अद्ित फा सेदन ५ फिया जाय तो स्वास्थ्य को हियर रखने 
में बोर मी मनुष्य समर हे । अपने आप दी भद्दित पा सेचप 
भू परना इसमें पुछ परतमत्रता नहीं घुसा दे सतपन्नता दी 
और ऐसा परने दे लिये प्र-येक मजुष्प स्थतप्त धोषरण अप्ी 
स्पथामाधित्र झारोग्यता कायम रखन में भी स्यतभ दी दे। 
भ्राद्ार और पिद्दार में जि द्रय रहना यद् द्वितमाग ८ और 
स्पेच्छापूर्षन भाद्यार घिंद्याण फरना, यद अजितंट्रियता हैं। 
शाने पोदे का नियम रक्षया, झपने फो ने पचे पेसे पद्राथा 
की आदित झप मात्र झर उनका स्थोग यरता, अत्यादारों 
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पना स्थागना, जिव्दालौलुपी न बनना, विद्वार में विषयासखक्ति 
में नियम्तित और अहपए सेवी होना यह सब दितमार्ग है 
छुश्नत में कहा है दि-- 
व्याधि विन्द्रिय दोबद्यम मरणं चाविगच्छतति 
पिरुद्ध रस वोर्याईीन भुजाने नारमत्रप्लर: । 
अर्थांस:--अपने को न पचे ऐसे रस तथा वीयबान 


पदार्थो' को खाने वाला अ्ज़ितेन्द्रिय मनुष्यध्याधि, इन्द्रियों की 
दुर्बलता वथा उत्यु प्राप्त करता है इंस पर से दित का मारो 
खसमभूता अति सरल हो गयाहे और उस द्वित्त माय का अवब- 
लम्बन करना भी सरल है ऐसा मालूम होता है। जो शारि- 
रिक स्वास्थ्य का मुख्य द्वित मार्ग सरल है तो फिर स्वास्थ्य 
घनाये रखना या विगाड़ना भी अपने द्वो हाथ में है इसमें 
परतंत्रता कुछ नहीं | परतन्श्रता तो अस्वस्थ होने पर आरे- 
ग्यता ध्राप्ष करने में ही भरी है कारण कि उस समय सब 
आधार वैद्य ओर उसकी दवा पर हो निर्भेर रतता है ॥ &० ॥ 

[ मिताद्वार के खामें पर पाठकों का सन आकर्षित हाने के लिए 
नीचे का इलेकक दिया है ] 

मिताहारः ॥ ६१ ॥ 
कोछों यों नियतोहशनश्प समये तस्मिन्मित भोमन । 
काये ना धिक मंशवोपि मवतु खादिष्ठ मिप्डाशनम्‌ ॥ 
भुक्ते यद्मथम समस्त मशर्न जीणे न यावच्चन | 
ततावत्स्वस्पमपि द्वितीय मशने काम ने विधार्थना ॥ 
“ मिताहार । 
4. 

सांतकाध:--भोजन करने का जो समय नियमित है 

डसे हद कर परिमाण से अधिवः शोेजन दवा भी आरोे- 


आरेाग्पता प्राप्त करता कया अपने हाथ प्र । घर 
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श्यता को द्वाति पहुचाता है इस लिये विद्यार्थियो को (चैसे दो 
प्रत्येक मनुष्य को) अपनी खुराक से कुछ फम खाना अब्यां 
है परन्तु अधिक ते एक अश मी नखाना चाहिये। सोजन चादे 
जितना स्वादिष्ठ और रचिकारक क्यो न हो ते भी अधिक 
आद्वार ते फदापि नहीं फरना चाद्दिये ।उसी तरद्द एक बार 
भाजन कर लेने पश्चात्‌ चद मोज्नन जद्दा तक पूर्ण रीति से 
से पच जाय और खूब भूख न लगे तय त्तक दूसरी घक्त थोदा 
भी भोजन न फरना चांहिये। मोज्ञत के समय जितना कुछ भी 
गुराक मुंद में न डालनी चाहिय। हमेशा ।मताद्दारी रहने से 
शरीर का आरोग्य बयरायर कायम रद सक्ता है (५१) 
विधन -- मित्र आदर ! अ्र्थात्‌ परिमित माप का 
आद्ार का नाप एक रीति स नहीं हो सक्रा हम इतना ही 
भोजन फरेंग इस से मितादार फे नियमे का पालन हो गया, 
ऐसा नहीं समभना चादिये । नियमित समय पर और नियमित 
प्रमाण में जिहा फे द्वित का श्रासन्द का घिचार स्यथागकर शरीर 
के छिंत का घिचार रप कर, आदार करना यद्दी सद्या प्रिता 
द्वार कद्दलाता हैं। अनियमित समय पर अनियमित प्रमाण में 
आहार करते से फया फल प्राप्त दोता ऐ? उसके बारे में 
सुधुत फहता है वि “मूक्ष खगे घिना सोज्न करने चाला इृढ़ 
देहघारी मनुष्य भी अनक य्याधि या रुत्यु को प्रात द्ोता है, 
उसी तरद भूख भार दर जीमने धाला मलुष्य दूसरी यक्त 
भाजन परना ५द्वी चाहता फ्येफि घायु छारा तप्ठ ज्ठसाग्पि 
में असमय पर पाया एआ अ्रष्त कष्ट से पचता है।” इस 
तरद सूख घिना अधिक सामने से ब्याधि और झत्यु का भय 
रदता है तथा अगियमित समय पर भूप के। मास्कर भोजन 
करने से “अपच” नामक दर्द का भप रदता ऐ इस सथय से 
स्पास्थ्य कापम रखनेधाता फो "मित्तादार फा! योग्य श्नर्थ 
प्र 
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समझ कर भित्तादारी बनना चाहिये फिट रखुश्न॒ुत में कद्दा 
दे क्ि- 
हीनमात्रम संतापे फरेाति च घल चयम । 
आहस्य गौरवा टेपसादादच उुरुतेप्घिक्स ॥ 

अथो त्‌:--ठचि दोने पर थोड़ा भोजन तृद्ति नहीं कर 
सक्ता और चल का जय करना है तथा अच्चि भें क्रिया छुआ 
भोजन आलस्य, जड़ता, पेट में गड़वडाहुट, तथा चधकावर 
पैदा फरता दे । इस पर से परिमित्त आद्वार करदा न्यूताधिक 
न लेना ऐसा ठात्पर्थ निकलता दे तथा आरोनर उता प्राप्त रखने 
फे लिये यहा सच्चा मांग है । परन्तु रुचि होने पर कम सो प्रन 
करने से शरेर का जो कुछ अद्वित होता हैँ उसकी अपेक्षा 
सैकड़ों गुना अधिक अद्दित रस्ि उपरांत भोजन करने से 
होता है। रुचि होते कम ख्ानेदाला अत्पाह्यारी महुष्य एक 
प्रदार की तपश्चर्या करता है उसे “उणोदरो तप” कहते हैं । 
उससे उसका बल द्वय होता दे ऐसा कदने में कुछ अति- 
शयोक्ति दे। शरीर में उत्पन्न हुए, मल-कचरे और रोग का 
नाश करने के जिये अमेरिका में कई बीमारो को वहां के 
डाकूर उणोद्री त्प स्वीकार करने का आदेश देते हूँ और 
कम स्ाने या उपचास करने के लिये कहते हैं। आदत हुए 
बिना रोझ २ कम -आद्वारई करने से शरीर को कम पोषण 
मिलने फे फल से शारीरिक वल के क्षय होने का शक होता 
दै परन्तु एक दिन भी रुचि से अधिक दस लेने से अनेक 
रोग और अंत से खुत्यु तक द्वोने के दृश्य देखने में आये हैं। 
तात्पये यद्द है कि अल्पाहार से अत्याहार अधिक भयंकर है 
परन्तु कभी मिताहार के नियम भंग द्वोने का प्रसंग आ जाय 
तो अल्पाद्ार करना परच्तु अत्याहार तो कमी न करना 
आहिये (&१) 


कौदसा भेागन आरेस्य रक्षक है ? धर 





[ किस प्रकार वे भेजन से शरर का हित हेता द यह अप फर 
माते द ] 


आरोग्य रक्षक कि भोजनम्‌ ।€्रा 


न स्याच्छीववर न चाति विकृत नोन्यादवन्द्राफ़र । 

९ 5 
नात्यय कफ चात पित्त जनक नो जस्तुयोन्यात्मकम्‌ ॥ 
शास्त्र यक्ष निपिडमेत्पमछ नो तामस राजस | 

हक ४, शा न्‍ 
तद्भोज्य सपयोचित सुखफर विद्यार्थिना स्वथा ॥ 
पीनसा भोजन आरोग्प रदफ छै ९ 

भावार्थ+--जो भोजन अधिक ठडा न द्वो, दर्ण, गध, 
एस के चकित द्वोने से पिक्रारी न हुआ हो, शरीर में उ"्माद्‌ 
करन घाला तथा शारास पढ़ाने याला न द्वो, चायु, पित्त और 
कफ पी घृद्धि परत घाला था उसमें ऐश फेर फरने घाला न 
हे, शाख्र गे जिस मिपथ नहीं दो तथा शरीर और मत फी 
ब्टता परढ़ान धाला पृथ, समोगुयों नध्ो तथा चिक्त या 
घघल थागात्र बाला, ग्जोगुंगों भी पा, ऐसा भमांजत धृब्य 
पेच और समय थे अछुसार या हुआ हो तो, यही भोजफ्ता 
प्रारेग्ध रक्षक दोने से विद्यार्थिपा % दितशारद समझा गया 
है। इसदे सियाय भौर सब मोशता पा पिद्याधिया को एमैशा 
साग करता घादहिये। 

पिदेघषन “जो मोजत जिद्ठा पो अच्छा लगता दे पद शरोर 
हेमा झप्ड़ा छण्ताद पंसा कगोव समझता चाहिये। 
जहा दा द्वप हमेशा लोलुरो है। चद अपने दतणिव अप्नाद 
ए छिप मन को मिपन्न २ पदाधथा थी आर सोच ले जानती ६ 
हहज़ु आपर या दिख नहीं साइउसी। एवं अऑयेव सेग्रव 
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मी आर. जेमचर्स ने ओकरी की फर्याद में एक चोधात्मक 
लेख लिखा है। उसमें ओररों कद्दती है कि “मेरे स्वा्मिं 
अपनी जिहा के स्वाद का हमेशा विचार करते हैं और जो 
कुछ मन फो भाया चही खाते हैं परन्तु उनके लिये मुभ्दे क्या २ 
लद्दन करना पड़ता है यह नहीं सोचते । इस कारण से दिन 
के चोवीसो घंटे मुझे आकुल व्याकुल रह कर निकालना 
पड़ते हूँ” यह अर्ज़ सच्ची हैं। जो ओमसरी की इस अज्ज पर 
गौर कर मुँह के स्वाद का विचार न करते आरोग्य रक्तक 
भोजन करने की ओर जन समाज्ञ की प्रवृत्ति कुझे तो उसे 
अजे सी न करनी पड़े। और ओमऊरी रूपी दासी पर आधार 
रखकर तन्हुरुसती देवी को विज्ञोने पर पड़ने की आवश्यकता 
न रहे। तब भोजन कैसा करना चाहिये? साथ प्रकाश में 
कहा है कि+-- 

अर्पृष्णान्न' व हन्ति शीत शुष्क च दुर्मरस्‌ । 

अतिक्िलन्न' ग्लानिकरं युक्ति सक्त दि भोजनम ॥ 


अथोवचू:-भ्रति शंग्म अन्न बल का नाश करता है। 
;डा और शुष्क अन्न जल्दी नहीं पता और अति कुरूष वाला 
अन्न खुस्ती लाता है इसलिये भोजन युक्ति युक्त होना चाहिये। 
शरीर में तीन प्रकार के तत्व हैं। चात, पिच और कफ, वाग- 
भटइने कहा है कि विक्ृता5विकृता देहंध्तंति ते वर्तयन्ति च, 
अर्थात्‌ तीनो तत्व जो विकारी बनते हैं तो देह का नाश करते 
है. और अविकारी रहे तो देह को निभाते हैं इसलिये आहार 
ऐसा करना चहिये कि जिससे ये तीनो तत्व समतोल्त में रहे । 
आर उनके विकारी द्ोने' का फल शरीर को दिकारी न बना 
सके, मांस, मत्स्य, कंद, मद्रि, भारी श्रौर नहीं पच सक्ते 
ऐसे तथा शरीर को द्वितकारी न हो ऐसे पदार्था' का आहार 


राम निया प्ण ऋरने का प्रायमिक बपाय । ध्हू 





नहीं करने का शास्त्रों में कथन किया है. इसलिये ऐसे पदार्थों 
को त्यागफर याकी पे पदार्थ जो छुस्ती उत्पन्न करते दे अर्थात्‌ 
समोगुण यरढ़ामे चाल € और जो पदार्थ चित्त को घिकारी 
चचल यनाने वाले है अर्थात्‌ ग्जोगुण घबधव' हे उन पदार्था 
को त्याग कर सत्य गुण को था सके ऐसे पदार्थों का 
एमेशा सेघय फरना चादिये और पेसा ही आहार देह फ्पे 
भलाई करने घाला गिना जातो है ।६२। 

( कदाचित्‌ भस से अथपा प्माहार को प्रिपमता से शरीर शागिष्ठ है) 
जाय ते रोग का निषारण फरन के लिये तारमालिक कौनसा बपाय 
करता चाहिये यह नाच के श्लाकों में दिखाते हैं ] 


आरोग्य प्राथमिकोपायः ।६६। 


यत्िलित्सखकमादिना यदि भवेत्कर्चिदृगदोमाठरः । 
मशुद्ध लघु भोजन तद॒पि वा न्यून विधेय रूचे। ॥ 
यदोत्स ह पुर; सरोप बसन फाय यया शक्तितो | 
यावच्चैतदुपायतों गदझयम्तावदधित नौपथम्‌ ॥ 

रोग तविधार ण फरने का प्राथमिक उपाप, 


भावार्थ अछान पान प्रभति में सापचेत रहते पर 
भी कदाचित्‌ विसी समय श्सस्तोलुपता फे पार्ण कुछ मूल 
दहोताय और उसके फल से अज्ञीर्णता धत्पादि शेंग पैदा हो 
ज्ञार्य शो उनको दूर परने थे लिये पदिला उपाप पद है कि 
हब रे सारो छुराव ५ कानी घादिय | इलका मोशय मी रसि 
दो उससे कम खाना छादिये परतु अधिक त थाना चाहिये 
था झएमी, प्तिका, इस्पादि जिस दिए मनमें उत्सा”द बढ़े उस 
हित यथा शक्ि उतठपास करना चादिय और उपचास न दे 


७० द्वितीय खगह ] : कर्तव्य कौसुदी [ पष्ट परिच्छेद 
25 8 5 2 तप +प नल त+ नर न अनन्त 


तो “एकाशना” करना चाहिये ज़ब तक उपरोक्त उपायों से 
अजीर्णता इत्यादि जठर के दर्दो' का निवारण द्योज्ञाय तब तक 
किसी भी ज्ञांत.की दवा पेट में न डालना ही योग्य है। निय- 
मिल भोजन करने वाले को उपरोक्त डउपाया से अधिक अंश 
में सेगो को निवारण करने में सफलता प्राप्त होती है ।&१ 
विवेचन: --कुछ भी शरीर में दे हुआ कि जदद द्वी चैच्य के 
पास दौड़ जाने वालों को इस ख्छोऊ में बताई हुई युक्ति पर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये । शरीर रोगी दो आय तो उसे रोग 
से मुक्त करने का प्राकृतिक मार्ग झौबधि खाना नहीं है । 
डायोकल्ीज़ का ऐसा मत है कि “अपना शरोर जिन २ तत्वों का 
बना है उन तत्वों में रद्दी हुई विषमता के और जो, हवा अपन 
लेते हैं उस हवा फे, सुणावगुण के कारण अपने में रोग प्रवेश 
करते हैं? यही मत आर्य वैद्यो का भी है। जो शरीर के,सुख्य 
तत्वों का वैषस्थ दुर किया जाय तो रोग सं-सुक्त होजाना घिल- 
कुल सरल द्वी है-मोन्तेन कद्दते हैं कि, अधिक दवा खानेवाले 
जो २ लोग 'मेरे परिचय ,के हैं उन सब के सम्बन्ध में छुझे यह 
हञात हुआ है कि थे दवा खाकर अच्छे होते हैं परंतु फिर वे 
एक दम बीमार हो जाते हैं झौर उनकी वह बीमारी अधिक 
समय तक बनी रद्दती है। में कभी २ बीमार पड़ा था और 
उस खंमय मैंने बहुत से उपचार किये थे तो भी कद्दता हूँ कि 
किसी भी वेद्य की मदद 'लिये बिना या उनकी वदस्वाद वाली 
मात्रा खाये बिना मैंने मेरी कई बोमारियां खुख से सदन कर 
ली हैं। इतना द्वी नहाँ परंतु उन सब क्यो जल्द दी पचाभी 
सका हूं। जब सक स्वासाविक उपायों से रोग की शांति दो 
संक्ती दे तबतक दवा रूपो विष देद्द में न डालना चाशिये यही 
दिलकारक है। शरीर में मल के प्रकोप से रोग द्वोवा है इस 
लिये मल का नांश करने के लिये उणोद्री तप आद्रना अथांत: 


राग नियारथ करन का भ्राथमिक उपाय १ तह 
कम आल पलक अमिजर ले: कल 3 जनक मम जप ल लि 2स्‍0 772 ल्‍0 किक 
सचि से कप सानां भचौर हुछइ शी पद्म सादे पैसा इलया 
मोजत करना यह अति उत्तम सलाद है, इसमें सरलता से 
चतच हुए अनक रोप नदद नाश दोजाते दे, जो शक्ति द्वो तो 
मास में दो था चार उपवधास वरना अधवया एकासने करपा 
चाहिये, यू भी शरोर सें इफ्ट्रे शए मल को साफ करने का 
अचुफ इलाज़ है। 


इस सम्दाघ में लुई फोरोनर पामझ पुद पघिठान का 
हुष्टात अधिफ उपधोगों हैं। अधिदर भस्ाते दार और भीड़े 
मीठे भोज्ञप छाने से इपफी शदुयसस्‍्ती पिगट्ने लभी भौर 
बह यहा तबा विगड्ठी कि उपके ज्ञीपन पर आशा न रही 
उसके पश्यास्‌ ये सिर्फ ३ पौंद दिक्षदुक्त सादा भोजन 
करने छऐ और य इतो तदुसस्त हो गये कि ६० घप की उच्र 
सका उहें तिलमात्र मी रेग मे एुशा। किए उन्दोंने सपपी 
एुराक ५ दपये भए चर बढ़ाई इस लिये उनयी ननन्‍्दुयली 
पिंगड़ गईर,याए८ २ ये घोमर हो त लपे ता उन्ट्रोने पद्दी मोजन उसी 
प्रमाण में लेता धार्रस किया। पिदश्ानय धर्ष वी उच्र में उम्होंत 
यह लिया दि. मेरा ज्ञीयन मुझे आपद संध और शाति युन' 
समारम दाता हैं) सी ये पी उच्च रुप उस्दोस पैसा ही कदू 
डसस्‍्सी भोगो । उस समय भी पे उ ६८ घंटे ता प्रतिदित लिक्षते 
थे और इसरके सिधाप ये निषन्तित रीति से स्थवद्टारिक बार्पे 
में भो भाग लेते थे | उसके सम्दाप में उन सतौदों लिखती 
है दि उतरे सी यर्ष की उप्र में मी पे शरीर से निराती और 
बजबबान थे, उनको महेद्ति शुद्ध पी, और स्घृति भी लाही 
ही रइती भी | छाको प८ ऋशमा कूपार वी उब्दे फुूपत मे 
थी ( कश्मेद्रिव भी शुद्ाप्रो बे सशार चपह थो | दनकए बंद 
दूसना बसचवार फ्ौर मधुर था हि ये शइ २० शर्ष ४. थे, तश 


७२ द्वितीय फ्ण८ ] करत्तब्द-कौसरदी ( पष्ट पस्च्दिर 


ज्ञिस उत्साह श्र बल से गाते थे, बैसे ही उत्साह और बल 
से थे सो व की उम्र में सी गाते थे ॥ 8३ ॥ 

श्ंतमें श्रीपथ बिना प्यगर रोग का नाश न होगा ऐसादो जचे ते धस 
समय क्या करना चाहिये ? सका वर्णान करतं ह ] 


कीदश मीषध न ग्राह्मम्‌ ॥ &४ ॥ 


दुःसाधाहिमवन्ति भेषज श्वते रोगास्तु वृद्धिद्नता । 

स्तेपां स्थाच्च कर्थ पुनः समुचितं शत्रो रियो पेक्तणम्‌ ॥ 
कायतत्मतिरोधनं परिचितोपायेश्च देश्योपधे | 

धम भ्रेंश करोपधं तु मनसा नेष्ठव्य मिष्ठायथेमिः । 
प्राथमिक उपाय से रोग न मिटे त्तो फिर क्या करना गाहिये। 


सावाधथे;--जिस तरह बलवान शत्रु को पहिले से बश 


म्‌ किया ज्ञाय तो फिर पीछे वद्द अधिक बलचान हो जाता है 
अर उसका वश करना कठिन हो जाता है। इसी तरदद 
साधारण उपायों से रोग की निवृक्ति न हो और कदाचित्‌ 
चद्द रोग बढ़ गया तो फिर कई दवाइयों से भी उस रोग को 
दवाना मुश्किल हो जाता है इसलिये शत्रु की तरद्द पह्चिले से 
ही उन रोगों को दबाने की उपेक्ता करना उचित नहीं । ऐसा 
मानकर जो कदाचित्‌ औषधियों का उपचार किया जाय ते 
सी इतना तो खास ध्यान में रखना चाहिये कि ज़ब तक परि- 
चित और प्रसिद्ध अपने देश की औषधियों से काम निरूले 
तबसक घर्म से भ्ृष्ट करने वाली दारू ( मद्रि ) मांस के 
मिश्रण वाली अपरिचित परदेशी औषधियों के उपयोग करने 
का इच्छा कभी नहीं रखना चाहिये और अपना श्रेय चादने 
वाले विद्यार्थियों का भी यद्दी परम कतंव्य है। 8४ ।- 


प्राथक्रिज छप्य से रेकश न बिटे ता फिर क्या करना चाहिये ९ *३ 


विवेचन --पथ्यपालन में और आद्दार पिद्दार में भूल दोने 
से उत्पन्न हुए रोग अत्पाह्र, उपचास, अथवा दलके सात्विक 
अनाद्वार से मिट सक्ते ई ऐसा प्रथम कद्द चुके है । फदाचित 
श्सरीति से रोग का नाश न दो तो फिर जल्द द्वी वैद्य की सेघा 
में ज्ञाना चाहिये। पर की दवायें या ऊद चेधों के चुलखों 
का अनुभव लिये पश्चात्‌ हुशियार चैद्य के पास जाने से रोग 
अधिक बढ़ता जाता है । इसलिये जो श्रीपधि खाने की श्रावएप- 
कतादी पड़े तो पद्ििले से ही पिद्वान वैध के पास जाना और 
ओऔपधोपचार प्राश्म करना चाहिये। ओऔपध खाने फे प्रथम 
इतना श्षश्य ध्यान में रखना चाहिये कि फोई मो रोगो के 
रोग का नाश करने में स्पदेशी चेच्च जितना असर फारफ 
दोता है, उतया परदेशी वैध असर नदी दिखा संक्ता । इसलिये 
परिचित और धर्म से भुष्ट न कर सके ऐसी औषधियों का 
ही उपयोग कग्या चाहिये। कितने ही पाशछ्तष्टा चेध अपनी 
झपधियों के उपचार का मद्दत्व पढ़ाने के लिये चित्र पिचित्र 
प्रसार की श्रौषधिया यताते है। मोन्तेम कदते हे कि "पे लोग 
जिन २ औपधियों के पसद फरते हैँ उनमें भी कुछ गृूदता 
आऔर पामस्तद अपश्य भरा रहता है। ऋच्छुप फा बाधा पाँव, 
मगर मच्छ फा सूत्र, दाथो की लोद, छशुद्री का फलेजा, 
सफ़ेद फबूतर के दादिनी ओर के पंक्ष नीचे से खींच कर निकाला 
हुआ खून झौर पत्थरी रोग से पीड़ित मलुष्यें फे किये तो 
मारमारण फर इफ्ट्रे किये चद्दों का उच्छिए और इसी तसदद 
अनेफ बन्द्रो फे फौतुक समान फ्रेसी भी, बिना शाख्रीयता 
वी और केवल जादू की बातों से भरी हुई अनेफ दयाहयाँ 
अपने को बताने है । “ऐसे भषद्रर पाखड़ी और ऊंट यैधों 
के घात की भौर धर्म भृष्ठ करने बाली औषधियों के उपचार 


हा 
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से एमेशा सावचेत रद्कर वताव करना चादिय यह सलाह 
[आरिएय का सामान्य ज्ञान समक लिया जाग शोर उसके अनु 
सार ही ब्यधहार किया जाय तो प्रत्येक मनुष्य अपना * वेय हे सकता दे 
इस शझाथय का कथन शब करने में आना है] 
हिट सामान्य 
आरोग्य सामान्य ज्ञानमू ॥ ६५ ॥ 
बिक ॥ पक जफ ./ 8] 
सामान्येन शरीर रक्षण विधिव्याधानिंदानं तथी | 
पायास्ते वहुघाहुत हितकरा रोगस्य बिद्वावणे ॥ 
रु रे ० ब्र्‌ ] 
एतत्सवम्नचामयाथ म्लादत वृद्धश्च शांस्रत्तथा । 
पी. कद सी. 
ज्ेयं तत्सकलेजनः प्रथमतः स्वारोंग्य रक्षा कृते ॥ 
आरोग्य का साधारण ज्ञान | 
भावाथे:-शरर की रक्षा करने के सामान्य नियम 
कौन २ से हैँ? बड़े २ साधारण गोग कौन २ से ओर वे 
शेग क्यों पेदा होते हैं? ओर उनके रूलस उपाय साधारण 
रीति से कौन २ से हैं ? इस सब अएनोा की साधारण स्थित 
झोर हकीकत आरोग्य की रच्छा के लिये तुद्ध अज्ु मवी पुरुषों 
ने जिन २ शास्त्रों में कद्दी है चद दकीकत अत्येक विद्यार्थी या 
मजुष्य को अपना आरोग्य कायम रखने के लिये पहिले से ही 
समभ लेना चाहिये। या तो अन्य शिक्षा के साथ शरीर रक्षा की 
शिक्षा को भी मिश्वित करना चाहिये कि जिससे प्रत्येक मनुष्य 
अपना २ वैद्य वन सके और शरोर रक्ता के नियमों का पालन 
कर झपना स्वामाधिक झारोग्य बनाये रददे ॥ $५ ॥ 


विवेचन:--लोग आद्वार-विद्वौर में नियमितता नहों रखते । 
इस लिये वे रोग के भोगो हो जाते हैं । उसका कारयआरोग्य 


आर्य का साधाएएं ज्ञान कट 


ओभीर उसके सम्बन्धी नियमों का अमाय ही एूं। जो इस 
सम्पन्ध का सध्या और छुट्टड़ छान फेल जाय तो लोग अपने फो न 
पचे पेसे और अदितकारी पदार्थ सलान से निमतत्त रहें। भूखे 
पेट में अधिक पानी पीना नहीं चादिये। स्पामाविक दाज़तों 
फो दयाना नहीं | घस्र श्रोढे बिना सोना नदीं। खाकर कसस्त 

रना या दौडना नहीं चादिय इत्पादि आरोग्य के सामान्य 
नियम अपने सैकड़ों घृद्ध मनुष्प ज्ञानते दे और ज्ञो इनके 
अपुसार घर्ताष करते दे थे रोगो भी,नहीं होते परन्तु स्वास्थ्य 
सम्बन्धी साधारण झौर स्थामायविक शान नहीं रखनेयाले 
मनुष्य ही आदार धिद्धार में अनियमित बनकर रोग के भोपी 
दा जाते दे । इसलिये प्रत्येक मजुष्प फो आंरोग्य स्पिस् रहने के 
सामान्य नियम्र समझना चादिय औौए उनके अनुसार पर्ताव 
करना चाहिये | होमर भौर प्लेरो लिख गद हैँ कि 'इजीप्ट के 
बहुत से रहयासी येद्य दी थे! ।इप्तका अर्थ यह है कि पे 
आरोग्य श्म्पन्‍्धी पेसा शान रग्यते थे कि उऊर्दें रोग ही न 
होता था। और जो दोता तो उसका उपचाए ये पुद दी कर 
लेते थे । इसी तरह प्रत्येक मनुप्य को अपना २ चेध यनमे का 
प्रयक्ष कप्ना चादिये॥ &५॥ 


७६ ट्वितोय झराड ] कत्तंब्य-कोमुदी [ सप्तम परिच्छेद 


सप्तम परिच्छेद । 
आज्ञाचधोनता । 


आज्ञाधीनता ॥९७६। 


पिश्ाज्ञा शिरसा सदा हितपियाधाया-सुविद्यार्थिभि | 

योग्य स्थापि च शिक्षकस्य वचन नोरलडघनीय तथा ।॥। 

शिक्षा धम गुरो: शुभाशयजुपश्चिते निधेया स्थिर | 

नेतद्धड़ विचिन्तने सुखकर विद्यार्थिनां सवेथा | 
आज्ञांकितता ।. 


सावार्थ:-पुत्र के ऐद्विक ओर भलौोकिक द्वित को 
छृदय में रखने वाले माता, पिता की झाज्ञा प्रत्येक सुश्न विद्या- 
थिंयों को सिर पर चढ़ानी चाहिये | उसी तरह विद्यार्थी का 
सला चाहनेवाले योग्य शिक्षक के हित बचन भा पूर्ण प्रेम से 
मान्य करना चाहिये एवं सब जीवों का श्रेय करने वाले, उच्च 
आशय चाले और देश काल के शाता, धर्म गुरु के शित्तावैन 
भी अमृल्य रक्ष की तरह हृदय में धारण करना चाहिये और 
उसके अज्लुसार बर्ताव करना चाहिये। मा बाप, शिक्षक और 
संदसुरु इन तीनों के हुक्म का भंग करने और अनाद्र करने 
का संकल्प सी करना विद्यार्थियों को योग्य नहीं है ।&६। 
विवेचन:--विद्यार्थियों का एक मुख्य धर्म बड़ों की आह्ा 
मानना और योग्य मनुष्यों की आशानुसार चलना है। जो 
चुधक माता पिता, गुरु या दूसरे चतुर मनुष्यों की आज्ञा न 
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मान इच्छाजुसार व्यवहार करते है। उहे पीछे से यहुत 
दश्चाक्ताप करने का योका झाता है। फिसमे दो अभिमान 
और पडियाई से ऐसा मानते हं कि दससे फम पढे टुए चरडों 
से तो खुद दम दी अधिक पढे है इससे उन से अधिक चतुर 
है। परतु ऐसा समझना उनकी बड़ी भारी भूल है । ससार 
सफलता पूर्वक व्यतीत फरने के लिये पुस्तकों से प्राप्त फी हुई 
विद्या की उत्तनी आयश्यकता नहों है जितनी कि अमुमविक 
और पूर्णता प्राप्त चतुराई की। और ऐसी चतुराई युवकों की 
अपेदा उभके बड़ों में विशेष होने से उनकी आक्षानुसार बयव 
हार फरना यद युवकों के हित में लाभकारी दी है । सायक्‍य 
नीति में कद्दा है फि -- 

जनिता व विनेता च यस्‍्तु विधा भ्रपच्द्रति । 

अन्नदाता भयत्राता पच्तेत पितर सुट्ता ॥ ट 


अर्थाच्‌:-जनन्‍्म देनेयाखा पिता, नियमबंद्ध करमेयाला 
राजा, पिथा देने घाला गुरु, अन्न देनवाला या भय स्से रक्ता 
छारने घाला रद्कफ ये पार्चों पिता के समान हें। फिर माता 
पिता की ओर पुत्र के धर्म सम्बन्ध में औशपस स्मृति में 
कहा है कि -- 
नाह्ति मातू सम देव नाम्ति तात समा शुरू । 
न ताम्पा मननुशाते| घम मेक समाचरेत ॥ 


सथात्‌:- माता कै समान काई देव और पिता दे 
सम्मुंव बोई घुज़॒र्ग नहीं है इसलिये उनकी शआाज्षा के बिना 
फाई मी फार्य नद्दी फरनाखादिये।., 


जिस संष्द माता पिता की झाप्ा में रदने का घिद्दानों फा 
डपदेश ऐ। उसी तरद राज़ा, गुरु, इत्यादि सो पिया झूप दी दँ 
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कओ्रीर उनकी ध्याथा में रहना सी विद्यार्थियों का परम धर्म हे । 
बुद्ध न सी अ्रपनी नेतिद श्राक्षात्नों में ऐेसा उपदेश किया 
फि 'सूझा फी सेवा न फरना परंतु चतु॒र मनृष्यां की सेथा 
फरना चाहिये: थोनग्य का गथोचित आदर करना कौर माता 
घिसा का पोषण वरना यटी उदच्य से उप्य आशिर्वाद है ७ माता 
पित्ता, गुरु, राज्ञा, इनफे खलिखाय कोई भी स्वेग्य मसुष्य अपनी 
भलाई के लिये चात कहता हो तो उसे भी पिना झप समझकर 
उसके दित वचनो हो सुद उन्हों के अनुसार विद्यार्थियाँ फो 
व्यवद्दार करना चाहिये । 
एक गुर के पास प्लानचन्द्र और विप्तान्॑न्द्र नाम दों 

शिप्प्र घिद्याभ्यास करते थे | छ्ानचन्द्र से विज्ञानचन्द्र वुद्धि, 
स्मरण शक्ति, और अधश्यास में हमेशा आगे ही रहता था। दोनों 
शिष्य गुरु की अच्छी तरद्द आाश्षा मानते और उनके एक शब्द 
प्ो सी न पलटते थे तो भी गुद एक दो वक्त विज्ञानचन्द्र को 
छुछ बहाने से या दोप दिखाकर उपालंस दि हो करते थे । 
छानचन्द्र मुक से अस्यास में अशक्त हे ती सी गुद उस पर 
अधिक प्रेम रखते हैँ यह पत्तपात देखकर विज्ञानचन्द्र को 
चहुत क्रोध आया और गुरु को इस अन्याय का अवश्य बदला 
देना चादिये; ऐसा मन में ढ़ संकदए कर एक समय अर्द्ध 
रात्रि में अपने कर से तलचार ले गुरु की घात करने के लिये 
विज्ञानचन्द्र अपने घर से निकत् उनके घर गया | उस समय 

शुरू अपनी स्रा के साथ अपने घर के चौक में वेठे हुए बात- 
चीत कर रहे थे। परसंगोपात स्त्री ने पूछा “स्वाप्रिन ! मनुष्य 


ह 
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घड़ों का उिनय च्ह्‌ 


फक्सि यत्ष से उच्च प्रकार फे दे यत्व को पा सके ई ?” पति ने 
फद्दा “अनेक प्रकार फे उत्तम चारित्र और शान से मनुष्य 
बच्य दैयत्य फो पाते हू ।/ तर खीप पूछा "अपने परिचित जये 
में ऐसा दैधत्व फौन पा सवेगा यद आप कहद्द सकेंगे २? पति 
से फट्दा , "दा, विशायच ठ, जैसा वुद्धिमात्, दिद्वान्‌, और 
शाहारित तथा घिनयो मनुष्य श्ययश्य ऐसे दैपत्य को प्राप्त 
कर सत्ता दे ।” ख्रो ने कदा 'विज्ञानचन्द्र ऐसा आजश्वाकित और 
घुद्धिमान है तो आप रोज उसके दोर निकाल पर उसे उपा- 
सम्भ क्ये देते दो ?! पति ने कहद्दा "अमो तर उसने मेरी 
आंधा लोपी नदीं परन्तु श्रति विद्या गर्ध को जन्‍म देती है , 
इसलिय भविष्प में यद आपराकित न रह फर अविनयी दो 
साप ऐसा मुझे मय रद्दता है, इस फारण उसे उसक दोष 
विखाकर उसकी अपूर्णता उसके मस्तिष्क में ठसाता रहता 
हु कि जिससे यद् घमडी न दो जाए ।” यद्द बात धिश्षानचन्ठ 
प्राइर सड़ा २ सप छुत्ता था, घद्द यद्र छुनकर चक्ति हुआ । 
और अपने पर गुरु फे प्रेम का उसे छान हुआ , तय उसी 
समप यद भत्यक्ष जाबर गुर फे चरण में सिर नथा फर छमा 
मागने लगा। सदुगुरु एमेशा शिष्प का भला ही चाद्ते 
इसलिये उपकी आशा कमा नटालगा चादिय एसा उपदेश 
इस द्वए्टान्त पर से प्राप्त दोता हैं। &६॥ 

( विधार्थियों में भाहाकित पन थे” सिपायप गिनय क गुण होने की 
बरावइपकता अप दिखाते ई ] 

विनय ॥६०॥ 

पूज्याये जनवादयों गुरुजना ज्येप्टाश्य सदवान्धवा: । 
प्रातस्ते गुरु भावततो5मलधिया नित्य प्रणम्याजने' ॥ 
तत्पार्वे इसनासनप्रलपन दुश्वेष्टिता शदकन | 
त्वकारादि च स्वेधेव मुजने सत्पाज्य सदा श्रेयसे ॥ 


|| 
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बड़ों का घिनय | 


भावार्थ और विवेचन:-- माँ चाप, पिता के माँ बाप, बड़े 
मनुष्य, बड़े भाई और दूसरे सी जो माननीयदों उन सचकी ओर 
विद्याथियां को आदर सहित पूज्य साव और गुरु भाव रखना 
चाहिये | उपरोक्त बड़े मनुष्य खुबदद के समय प्रणाम करने 
योग्य हैं। उनके सामने कभी भी हँसी उट्ठा करना नहीं, 
शासन पर बेठना नहीं, कोड़ा खेल या कुचेष्टादि नहीं करना 
चाहिये। थेढ़ा बांका नही बोलना चाहिये। उसी तरह बड़ों 
को कभी तृकारे हंकारे से नही वोलाना चादहिये। किसी भी 
स्थान पर उसका शअपमान नहों करना, उनके सामने किसी 
को गाली न देना या असभ्य वचन नही बोलना चाहिये। बड़ों 
की ओर सामान्य प्रकार का विनय दिक्षाने का बोध कथन 
इस श्लोक में किया हे (विद्या विनयेन॑ सोभते' श्र्थात्‌ विद्या 
विनय से शोभा देवी है इस कथनानुसार विद्यार्थियों के विनय 
के गुण को योग्य रीति से आश्रय देना चाहिये । एक विद्यार्थी 
जितने अंश में अपने बड़ो की ओर पूज्य साच रखता है अथवा 
चह उनकी शरम रखता है उतने ही प्रमाण से बड़ों की 
उस पर विशेष प्रीति बढ़ती है और इस प्रीति का फल 
उन्हे यह मिलता है कि जब उन विद्यार्थियों के भविष्य 
में संतान होती है तब थे संतान सी अपने बड़ों की ओर 
चैसा दी उचित विनय दिखाकर देवतुल्य समझ बड़े को 
संतुए्र रखती हैं ।&७। 
[पे 


गुरु जननान्तिक आसन विधि; [€८। 


तेषा मांसनतों न चोच्नततरं स्थाप्य कदाप्यासन | 
मै किक 
दच्वापृष्टनासित व्यमथवा पादों प्रसाये छचित्‌ ॥| 


ह बड़ों के सामने बैठने कीपिधि। _ । 34 


पर्यक्षासनमारचय्य विधिना कृत्रा च दस्तांनकछति । 
स्थेय पृज्यजनानतिके विनयतो विध्याधिमिः सन्तत्म ॥ 
।. बड़े के सामने बैठने की विधि॥ |, 

मसावार्थ!--उप्सेकत चड़े। के सामे विधायियां को 
चैठना दो ते उसकी धिथि इस अकार है। थे वे जिस आसार 
ते बैठे हो उनसे उच्चासन पर न बैठे । उनके सामने व्यपनी 
पीछ न करे और उनके सामय्र पग लम्बे सी न करे। दाथ से 
पलाठो था पालग्रती घाघ फर - घेठें श्रीर उसी तरद्द पग पर 
पएगचढ़ा अभिमा7 दर्शक आसन से भी न चैठ, फिठु द्वाथ मोड, 
पलाढी छोड, परिनय पूर्वक उनके सामन बैठने का विद्याथिया 
फो दफ है परन्तु अग्रिनय से चैठने का अधिकार नहीं ॥ &८॥ 

“ पियेघन --विद्यार्थिया के अजुकर ण करने योग्य वितय मार्य 
में गुर जो की शोर फा दिनय प्रथम पद पर घिराज्मता है-- 
फेवल पिदा सिखाते ह॑ ते हां गुर फदलाते हूँ पेसा नहों 
सममना चादिये। परतु अपने दितार्थ जो २ बड़े पुरुष कुछ 
भो झाचरण फर थे सब गुर जन विद्यार्थी * मान के पान 
छूं। उन सब बड़े फी तरफ किस प्रवार फा घिनय होता 
घाहिये घद इस स्छोक में दिखाया दूँ । पडे। से नोचें थराप्रन 
पर पण फो खुष्यधस्वित्‌ रखकर दस्तद्य जोड़ आशा उदाय में 
तत्परता दिलानवासी रीति स बैठना, यद पड़े! फे सामने 
चैठप थी उत्तम रीति द॑। यद्द विधि भाचीन परतु उ्तप्त दै। 
आजकल इस्त रीति का अनुरूण्ण होता शत्रा "हीं दिगयाता। 
तो भी गुर जनें के सामने विनय पूचक चर्ताव करन की 
इच्छा रखन याले जियार्थी किसी भी प्रकार पी अमर्यादा 
दिल्लाये घिना सब फो सतोप हा इस रीति से बताव करये 
हैं। पूर्व शुरु के समक्ष विद्यार्यों विस गोति ले आते ४ 

द्वि्--६ 


अं लिन लक द्वितीय क्षर्द ] कर्तवन्य-कोघदी । [ पप्ठम परिे 


ब्यवद्ार करते थे इस विषय में माधव घम्म शाख में नीचे लि 
अलुसार वर्णन किया है:--. मा 
नित्य मुदुघ्ृत पाणिः स्यात्साध्याचार: संसयतः । 
आस्यतामिति चोक्तः सन्‍ना सीतामिमुखंगुरोः ।| 
नीच-मेवासने चास्य सपेदा गुरु सन्निधों | 
गुरोस्तु चक्तविषये न ययेप्रासनों भवेत्‌ ॥। 
अर्धथात्‌:--शिष्य झुभाचार बाला तथा ज्ञितेन्द्रीय 


निध्य द्ाथ जोड़ कर खड़ा रददता था और जब गुर बेठने' 
ऋदते तव उनके सामने बैठता था परंतु शुख के पास उन 
आाखन हमेशा नीचे रहता था और शुरु के सामने मर्यादा छ 


न बैंठता था । है 
गुरु से उच्चासन पर बैठने से: विद्या प्राप्त नहीं दो 


इसका एक दुर्घात है । पक भीतर शुल्पम ग्रामिनी (या आका 
गामिनी) विद्या जानता था यद्द बात उस झास के राज़ाने स 
मर उसे राज्य द्य्वार में बुलाया और मुझे यह आक 
गामिना विद्या सिखा ऐसी उस, राज्ञानें भील को आा 
खुनाई। भील ने कद्दा मदाराज ! कल खुबद्द जब में जंगल 
जाने के लिये मेरे घोड़े पर-चढ़ादोऊँ, उल समय आप म् 
मऋोपड़ी में पधारना त्तव मेँ आपको यह विद्या खिखाऊँगा 
शजाने कद्दा “कया में राजा होकर तेरी झोपड़ी पर आड़ 
और तू घोड़े पर चढ़कर मुझे यह विद्या सिसख्रावेगा ? ऐ 
कदापि न दवागा। यहाँ तू मुर्े अभी ही यद् विद्या सिंख 
“आज्ञा भँगो नरेन्‍न्ठाणाम शस्त्रंवधसुच्यते”' अर्थात्‌ राजा 
आज्ञा का भंग किया हो तो चदद बिना शब्त्र के मास्नेघाल 
वरायर ऋर है राजाज्ञा के वश,हो भोल ने राजा को ि 
सिखाना प्रारंभ किया। एक दिन में न आई तो दो चार 


घड़ों के सामर्क छेठने की परिधि । हे दे 





ठक बराबर सील फंचदरी में गया और राजा फो पिया सि 

खाने लगा परतु राजा को पंद विधान आई। अत' में राजा 
घबड़ाया और मोल फो घप्रफाकर कद्दने लगा, तू मुर्मे बराबर 
विद्या नहीं सिशक्षोता। इसीलियं यंद् विद्या मुर्से नदों भीती, इंस 
लिये पराबर सिझ्धा” सोलनें इसका अतिम उत्तर दिया कि 
“अद्दाराज़) सिद्दासन पर चढ़कर थघिदा नदों सींखों ज्ञाती- 
भुर का उश्चासन पर विठाशो, आप नीचे बैठो और फिर विधा 
सीखो, तो आधेगों | मुझ से सिद्यासन पर पैठने का नहीं कटा 
ज्ञा सका। इसलिये मेने कद्दा था कि मैं घोड़े पए चढ़ा दोऊं 
तब आप मेरी स्तोपडी पर आना” अत में णाज्ञा ने भोज फो 
सिद्दासन पर बिठाया और आप नोचे बैठा तो तुस्त दी उष्दें 
दिया आ गई अर्थात्‌ गुद जनो का घिनय करना यदी विद्यार्थी 
का परम घर है॥ &०॥ 


ननीननग#गरनन 


अष्टम परिच्छेद 
सहाध्यायियों के साथ वतताव। 
सहाध्यायिन. प्रति प्रेम भाव: । &६ ॥ 
शालाया सहवर्तित सहदया ये स्पुः सहाध्यायेनों 
मान्यास्तेषि सहोदरा इच सदा प्रेम्णा प्रमोदेन वा ॥ 


बार्यों नव कदापि तैस्‍तु फलहों नेष्योलवों मानसे । 
सित्तेनों परिविन्तनीयपग्नुभ तेपाथ विधा्िना ॥ 


८४ द्वितीय खयद ] कर्त य्य-कोसुदी । [ अष्टम परिष्छेद 
._.................--नत+त+____+ 


. सहाध्यायियों के साथ प्रेम. ध 

सावार्थ शोर विवेचन+--एक पाठशालामें या एक कक्तामे 
साथ साथ अभ्यास करने वाले विद्यार्थी सहाध्यायी कद्दलाते 
हैं। उनका पाठशालामें या पाठशाला के वाहर साथ रे रहने का 
सददयास रूप सम्बंध होता है । यह सम्बन्ध अच्छी तरद्द से 
निर्मल और छट्ढ़ बना रददे इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी को अपने 
सुशील सद्दाध्यायियों को पूर्ण प्रेम मावसे या प्रमोद भावसे 
मानो से सद्दोद्र साई दो ऐेसा मानना चाहिये | उच्के साथ 
घ्य्थ दी कमी जगड़ा या छोश न करना चाहिये। उनमें के 
फोई अपने से छुशियारी में बढ़े चढ़े दो तो उन पर लेशमात्र 
सा ईर्पा या छवेंप न लाते उनकी चठुराई से प्रसन्न होना 
चादिये। परंतु उनका अनिष्ठ बा अशुम तो मत में सोचना 
कमी न चादिये। सहाध्यायियेंं के साथ की मित्रता से विद्या- 
चिंयां फो अनेक लास होते हैं. और ये लाभ विद्यार्थी अवखा 
में ही होते हैं ऐला नहीं समझना चाहिये। कृष्ण और खुदामा 
शुरू के घर साध ६ अस्पास करते थे तव उच दोनों में मित्रता 
थी । जब कृष्ण को द्वारिका का राज्य मिला, तब उन्होंदे 
झुदामा की दरिद्रता को दवा कर दी थीं अर उस समय सी 
सुदामा के लाथ भ्रीकृष्ण ने सहोदर भाइ--लगे भाईला 
छर्ताव कर दिखाया था। सद्दाध्यायियें के साथ की मित्रता से 
अ््यास में भी अनेक लाभ दोते है। विद्यार्थियों को सद॒बोध 
देते आएंस्तंघ चामक धर्म सूज में सी कहा दे कि ट्वढ़ छुतिः । 
अब्लैस्टुः। अक्रोधघन:। अनखूयु:॥ अर्थातू- विद्याश्रियां को 
हुढ़ जैसे रखना चादिये तथा कोघध और किसी जे दर्ष्या सी 
नहों करनी चादिये ॥ && ॥ 

[ रुधाध्णयियों के साथ प्रेस पूर्वक वर्ताव करने से ऊे। छाम होते हे 
थे नीचे के ब्लाक मे दिखाते ईें ) 


+ गुणा का ब्यइ'र। प्र 





गुणानासादानप्रतिदाने ॥ १०० ॥ , , 
ये स्युल्तेपु गुणोच्तमा फथमप्ि ग्राक्षास्तदीया गुणा । “ 
ये स्पुर््यून गुणा स्वय हितबिया कार्या गुणाव्याइचते ॥ 
एवं स्यीफरण तथा वितरण कार्य सहाध्यायिमि। 
दोपिार्णा तु पहिष्करिया व्यवहताव्यां रिप्रेया धुवम्‌ ॥ 

५ गुण! का व्ययद्वार ! न 

सावाध,-सद्यायायिंयां के सदधात में रहऋर पत्येक 
बिधार्यी को शुझों ऋसेन देख का व्यापार धारस्म रखना 
खाहिये। अ्रयांत्‌ जो सद्दाष्पाया अपन स गुण, हशियारा, 
छुज़नता, में बढ़े चढ़े दे! श्रीर प गुण अपने में न दोतो इन 
शुण्या का पाठ उनछे सोध्ष लेता चाहिय और फितना भी धरम 
पड़े वे गुण अवश्य ग्रदण कर लेना चाहिये। उसी तरद जो 
विद्यार्थी अपन गुणा से दीम दो तो उन्हें मपने शुण द्वित घुद्धि 
पूर्वक अरपण करना चाद्विप्र या सिखाना चाहिये इस रीति से 
पाठशाज्ा में या पाठशाला के बादर प्रत्येक सद्दश्ध्यायी विद्यार्थो 
को अपने और दूखरे फे परस्पण गुणे। का लेन देन करना 
चाहिये और सद्दाष्यापिए में सद गुणा का प्रचार फरना 
चादियें। परन्तु इस लेन दन में इतना तो अधशप ध्या7 में 
रशना चादिपे कि "सद्दाध्यायी पै पी किसी में भी कुछ टेव 
या दोप दो तो उनका भपने में सक्रमण न दो क्ाय और अपनी 
कुटेष का भी दूसरे में सक्रमण न द्ाज्ञाय” जहाँ तदाँ से कुटरेव 
या दोर कोतो मार पीट कर बाह्टर दो निकालना चा- 


दिये ॥ १०० ॥ 
विवेचन --अपने साथ अभ्यास करनेचाले--सद्दाध्यायिये से 


अपने लिय याग्य और सदुशुणो मित्र दो उन्हें घुनकर उन्हों 
की ओर विशेष परिचय रखने का प्रत्यक विधार्थी के भति 


हू 


८५६ ट्वितीय सगद ] कर्तेबन्य-कोशदी । [अ्रप्टम परिच्केद 


वि 8 24 पट 

ध्यान रखना चाहिये। अपने मित्र में चतुराई का गुण द्वोना 
चाहिये यह हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात हैं| अपने लिये 
जिस मिन्न की श्रपन तलाश करते हैं वह मित्र भी चेसा ही 
होना चाहिये अर्थात्‌ अपन सदुगुणी मित्र की तलाश करते हें 
तो अपन को भी सदुगुणी बनकर उसके साथ मित्रता करनी 
चाहिये। समान सदुग॒ण वालों की मित्रता विशेष खुखप्रद्‌ 
होती है | तो भी एक अंग्रेज लेखक कहते दे वह भी उचित है 
कि “सच्ची मित्रता के लिये परस्पर समान गुण होने की 
आ्राचश्यकता नहीं जो गुण अपने में नही हैं और वे सुण उसमें 
हैँ तो इससे अपने को सानंदाश्चर्य होना चाहिये।वे गुण 
अपने को नये मालूम होंगे और उनसे अपन अपनी चुटि 
छुधार सकेंगे पेसा अपने को शआननन्‍्द्मय सात होगा '।इस 
पर से असमान शुणों के मित्रों की मित्रता से भी लास हो 
सकता है । परन्तु चह लाभ अब ही होता है कि अपन अपने 
दोपो को तो दूर करें और अपने मिन्न के गुणा को अद्दण 
करें श्रथवा उस मित्र के दोषों का निवारण कर उनके स्थान 
पर अपने से अच्छे गुणों को अपेण करें।जों ऐला न कर 
और इसके प्रतिकूल व्यवद्दार करें तो सदग॒ुणी को डुगुणों का 
'छुसंगरंग' लगता ही है और-- 

पसरसंगाद गुणज्ञोंईपि विपया सक्त मानसः | 
अकर्मात्मछयं याति गीत रक्तों यथा झुग ॥। 


अधथो त्‌:--ड॒र्जन की संगति से गुण को जानने वाले 
पुरुष का चित्त भी विषयासक्त बनता है, जिस तरह गान में 
मस्त हुआ झुग अकस्मात्‌ नष्द हो जाता है। इसलिये प्रत्येक 
विद्यार्थी को अपने सद्दाध्यायी मित्रों के गुणों के लेन देत का 
च्यौपार चखाता परन्तु दुगणों को तो दूर करने का दी प्रयत्न 
करना चाहिये। १००। 


समय का मध्य । क्ज 


मंबम परिच्छेद 


समग्र बहने 
(कर! रे ्े 
समयोपयोग, ।१०१। 
बस्त्रा भूषण वित्त रसन मणित' काछो महांथी यत । 
शॉप्यन्ते विगतानि वानि च पुनः ऊोलो गतो नाप्यते ॥ 
सतेव ज्यमने प्रमाद फरणे निद्राप्रलापेसु «वा । 
शोके वा समयोपि निप्फलतया क्षेप्यों न वियार्थिभि ॥ 
पि समय का मूटय।! 
भावाथ'-जरी पे पत्र, सोन चादी के गदने, सोने पी 

मुद्दरे रत्न, और मणी इसी फीमते से भी समय की कीमत 
यहुत श्रधिक है। इनमें से कोई वम्तु खो गई, ये! लुट गई तो 
फिस्प्रात दो सकती हूं परन्तु प्राप्त द्प्र जीवन का उपयागी 
समय जो योत गया तो लागों का द्रव्य व्यय करने प८ भी 
फिर धाप्त नहीं दो सक्ता 

इसलिये महगे से महगा काल हैं पेसा समझ फर प्रत्येफ 
विद्यार्थी फो,चद्दा, चाडी हुझ्ा, प्रमुति ब्पसनों में या आशस्प 
प्रमाद में पप गप्पे मारने में तथा किसी सा प्रकार के मन 
फो सकुचना के गोने रोने में फिचित मात्र भी समय नहीं 
पिताना चाहिये परन्तु पूर्ण ध्यान से समय फो उपयोगी 
समझ उपयोगी फार्या में ही दिताना चादिये।?०१॥ 

विवेचन --वियार्थियों के छिये समय बहुत ही सूट्यवान 
है और इसके मूटय पी समानता दुनिया की किसी मो 
कीमती चस्तु के साथ करना, समय की उपयोगिता और 





य * 


६  हहीए समर अज्दय कीसेटो * | लउम पर शरर 
चघहचला को कम छत है हाम्व्श था है कि खामथ सब हो 
पणिक सुत्यवान है | घरपा घूष थे, सोरे झगे हे अर्ूकार, और 
सेखि शाखिए या अप दा बढ धविक झदयवास $ और दस्पका 
यही गुण दस इसी क में दिस्‍्ताया है। ख्रयस गमुध्यायतार को 
»णया किसो भी धागी के जीय को करो्ों झुपये के हुग्प से 
सी ताधिकद सी रसी समझने है उसका कारग यहां है कि सम 
घर भपष छीर धाणों का ज्ञीस ज्ो घवा बना चला गया तो 
पिता करोडीं झेपये खचने पर भी घर लिए नहों प्राखनता 
इसा लिये याद घपृत्य गिना जाता हैं। इसी तरह इस इलाक 
गे कार में कि कालों गाते माप्यते' जो समय जाता हँ घाए फिर 
हें नर्दी आता। खसात्रा भूपन, गहने, रस, संशि दत्याति 
एपरतुएं को वारिनि से था दूसरी किसो भी तशद् नए दोशायें 
सी उन्हें मनुष्य फिर प्रथरम पर प्राप्त "हर सकता हैं। परन्तु 
समय यीत ज्ञाने प* पद फिर नहों प्राप्त हो सक्ता। स्वाउ थवेत् 
नामक एक प्म्मेज्ञो कयि ने 'पक्त' को फपाल फे चाल में गुबले 
घले और सिर में टाट धारे पृद् पुर ही फलपना देकर 
पद्ठा है कि-- 
धाम ७ दा पी की 0005 9९07८, 
वृत्तल धाए वर्णाते 50 ॥5 णिछ९०ते, 
'्ह्मा ॥65 468 46 चा१5 ॥0 707९ 
2एते उडीायाते भिष 50०७॥95, गण्फटते 
अर्थात्‌:--बक्त के घालों का गुच्छा उसके कवपाल में 
स्एता है. इसलिये उसे पकड़ना द्वो तो उसे आने के पदिख्ते 
टी वैयार रहकर भ्रदरा कर लेना चाहिये । परंतु जो यह पक 
छक्त अपने पास से निकल गया तो फिए उसे नहीं पकड़ 
शसे । फार्ण कि उसके सिर में टाट होने से उसे पकड़ने 
था फोर सी साधन अपने हाथ में नहीं रहता. इसी त्तरद् जो 








+ समय का मृत्य । 3 पशु 





आने डी समय को पकड़ लिया-जाय तो अम्ृठय है और 
उसके चले जाने पर बिलकुल निर्मेल्य है।इस सब्रब से 
विद्यार्थियों को अपने अभ्यासो !जीवन के समय फा १२ 
मिनिट भी ब्यर्थ न बिताता चादिये, लिठा  छुस्ती; 
समाय मिर्यों के साथ बंठ कर गाप्पे मारता या, मौज शीक 
करा में पक बिताने घाले विद्यार्थी जब अनपढ़ रहकर 
ज्ञघान बनते! है तब य्ोते हुए समय को याद ऋर विलाप 
करते हूँ पैसे अनेक दस्य। हैं उनके दिखाए से प्रस्पेक विधार्थी 
का पेशा उपदेश प्रहदरा फरना चादिये कि उनको भी अभी 
समप बिता देने पर मप्रिष्य में उसके लिये विल्लाप करने का 
समय १ झावे। जरमनी के विद्यार्थी समय का तनिक भी 
छुसफपयोग नहीं! करते | थे हमेशा सोलद घटे तक अस्पास 
करते हूं । पक्ष घिपय पढ़ते २ अख्चि भाजाय तो थे दूसरा 
एघषय पढ़ना प्रारम्भ करते हैं । इस तरद्द मात को या शरीर 
को बिना दो परिश्रम पहुंचाये थे अपनी विद्यार्थी जिन्दगी फल 
प्रत्येक पत्फा उपयोग करने में ही एकाग्र रहते हैं । १०१५ 


[ सतम्॒प का वपयेग किस रोति स करने से थीड्रे समय में भधिष्र 
क्राम हो सकते हैं और अपना केई भी दृष्य काये याक्ी नहीं २६ छक्ता। 
इस प्रर्ों कए पिस्‍्लृत रत्तर दे। इनको) में दिया है ] 


कया रीत्या समय रक्षण कार्य ?। १०२ । 


पर्कापानियवश्च यत्र समये प्रासझ्लिक देनिक । 

तम्रैद कियते क्षण यादि तदा तत्‌ स्वट्रयवस्पायुतम्‌ ॥ 
एवं काये परपरापि सकछा सिद्धपेथ्येप्टक्रमा | 
उमायाप्पदश्षिष्यते सहजतः काछो हि वियार्थनाप्‌ ॥ 


६० द्वित्तीय न्नगइ ] कर्सव्य-कोशुदी । [[ नशस परिच्छेद 
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समयव्यंयेमियतत्व॑म्‌ ।१०३े। 

० ए कर «रु शक ७ ० 
आस्ता कार्य भरस्तथांप बदनां धर्माय काका न में | 
तस्मे बे) कप कस ० (, छ 
तरस्म त्ारत यदाल्पशाप समया व्यय तदा जावनसू | 
ऊत्वा इस्तगतं ज्ञषण कथमपि श्रेय: पथ प्राप्तये | 
हक व्यो्‌ पु हे ८७० 2८७ 0 ब [4० (के 
सब्या घम बाधव; शुभ: मातादन प्रम्णा हताकाइक्षणा | 

समय का बचाव किस तरह करना चाहिये ? 
भावाथे:--चिद्यार्थियाँ को देनिक और धासंगिक जो २ 
आये हमेशा और मौके २ पर करने पड़ते हैं उत्तर कार्यो के 
विभाग का खुविधानुखार काल क्रम नियत करना चाहिये 
अर्थात्‌ अम्रुक समय में अम्ुक काम करूंगा, ऐसा हृढ़ निश्चय 
कर लेना चाहिये ।दमेशा की खुविधानुसार जो २ काय क्रम 
क्रीर काल क्रम निश्चित किया है चह कार्य उसी समय मा 
करना चाहिये. इसमें गफलत, आल्िस्य, या अन्य कुछ भी 
अध्यवस्था से बिलकुल हेण फेर नहीं किया जाय तो इसेशा 
के लब मामूली काय पूणेता से सिद्ध होने पश्चात्‌ घम के 
लिये या ऐसे हो कोई आवश्यक परमार्थी काय के लिये भी 
घोड़ा समय सद्दज़् ही बच जायगा. इसलिये उंत्लाही विद्या- 
शिया को निश्त क्षिया हुआ कार्य क्रम और काल क्रम अच्य- 
वस्थित कर नहों मिदाना चाहिये। १०२। 


समय को छात्र वीच- 
रु म +-हु ख्प्८ ्क ि 
मावाथ-हे मित्र | अ्स्याल या व्यवद्दार के काय का 
सार कितना सी दो परन्तु 'धम करने को फुरसखत नहीं 


2. 


ऐसा कदापि न बोलों | जो घन के लिये थोडा भी वक्त 





सम का पचाय क्रिस तरह करना चाहिबे। €्१्‌ 


न बचाया जाय तो थद्द जीधन ज्यर्थ ही सममा जाता है। 
इसलिये समय को छान घोन कर चाह जिघर से घड़ी भरे 
घड़ी, पाव पड़ी जितना समेय बचा सके,-बचाकर श्रेय के 
मार्ग की प्राप्ति के लिये अपने द्वित को इच्छा रखने घाले को 
प्रेम पूर्क्ष कुछ न कुछ धमाठुष्ठान हृए रोज करना ही 
ब्ादहिये ॥ १०३ ॥ 
विपचनर--अप्रेज्जी में एक कह्दात हूँ एशाह्ा० ताल ५१ 
जी घाटा ॥9 ५ ५१५--भर्थाव्‌ 'जद्दों इन्द्र हैं. धदाँ मार्ग 
सी पहुत है। गुजराती में इसोक समान एक कहावत दे कि 
मन दहोय तो मालवे प्रण जधाय ) तात्पय यद्द दे कि जो उद्यागो 
भार परिथ्रमी हद और जो निश्चय काय करने की इच्छा रखते 
# बनको तो याये करने के लिय समय भी मिल्ल सकता दे । 
जो समय न मिलने के यद्ान निकालते हूँ थे भाय आलसी 
दोने के कारण दो पेसा फ्रते हैं | कई पिद्यार्थी ऐेसो शेस्री 
करत दे कि दम जितना श्रभ्यास करना पड़ता ह उसे पूर्ण 
फरन वा भी दर्मे समय नहीं मिलता, यदद एक यद्दाना दो है । 
घक्त का सदुपयाग विस प्राण फरना यह ये नहीं जानते । 
ये श्नियमितता में और आलसस्य में समय पिता देते द॑ भौर 
किर अभ्यास थे लिय दी पूण समय त मिलते की फयाद वरते 
हैं। स्माइटस हे एक स्पान पर छह्ा है कि 'भालसी मनुष्य 
यदहाने स नहीं एरत, थे फाम करो में माराज होते एेँ परम्नु 
ब्यर्थ दलीते परने में दमेशा चाछाप रदने दे' श्रधात्‌ जो 
समय ने मिलने ये यदाने निकालते है उ्दें हमेशा अ्रति 
आछसी समझना घादिये। विद्यार्थियों के लिये यद्टी श्रेष्ट 
सलाद ९ कि ये वियमित रोति स दाम यर। पाठशाला पे 
तथा शुय के घर अम्पास करन ये लिय जाते क समय पो 
छोड़फ्र दादी दिन तथा रात्रि दें समय में क्या २ पाम 








हक 


€२ द्वितीय खयद ) कर्तव्य -कोघदी । [ नवम परिच्देद 


करना और प्रत्येक काये कौन २ से समय में करना इसका 
निश्चय कर सें अर्थात्‌ कालक्रम ([770 [3८) ओर 
कार्य क्रम नक्की ठदराकर तनिक मो क्षति पहुंचे बिना परि- 
श्रम के काम करते रहें तो किसी मो उपयोगी कार्य के लिये 
समय नहों मिलने की फर्याद करने की जद्धरत नहीं पड़ेगो। 
कॉलरोज़ ने भी कद्दा है कि श्रालसी मनस्ुष्पय समय की च्यहे 
जिस तरह बर्वाद्‌ कर देते हैं परन्तु पद्धत पूरक काम करने 
बाला मनुष्प मृत्यु काल को पुनः सज्ञीवरन कर उपयोग में 
लाने हैं इतना ही नहीं परन्तु वह समय चला जाता है ऐसा 
निशन्‍टर स्पष्ट तया ध्यान रखते दे । 

विशाधियों फो श्रपना चित अभ्यास में लिप्त करने के 
लियाय प्यघम के अनुसार नित्यक्रम में मो अच्छी तरह 
ध्यान देना चाहिये । किसी सो अवस्था-पाल्य-युवा या दुद्ध-में 
धर्म के विषय देह या आत्मा से सिशल्न नद्दों रदने चादहिये। 
मिलीस दिसेन्ट फहती है “घम की मुख्य घुछप यातों का शान 
प्रत्येक बालक को उसके माँ बाप के धर्मासुलार प्राप्त करना 
साहिये | स्वधर्म के छुख्य मुझ्ष तत्वों के शान के अतिरिक्त 
विद्यार्थियों के लिये अ्रगत्य को शान दूसरा और कुछ भो नहीं 
ह--जो विद्यार्थी जीवन में किसी विद्यार्थी ने धर्म का ज्लान 
प्राप्त किया हो तो जब चद् बड़ा होता है और ज्ञगत फे घ्यव- 
हार में पड़ता है तब अपने धर्म सम्बन्धी शिक्ता में उसे 
जिन सदुसखुणों फी शिकत्ता मिली होगो उन खदुगुणों को व 
अवश्य ध्यरण करेगा” इसलिये धमे दिषय को घिद्यार्थी 
छबसथा से ही तनिक भो दूर नहीं रखया चाहिये। जो अधिक 
समय न मिले तो मात्र थोड़ा ही सम्मय स्वघर्म हे मिव्य आव- 
श्यक कमे में या धार्मिक झ्ान में तो बिंताना ही चऋध्िये। जो 
विद्यार्थी ऐसा बहाना निकालते हैँ कि “हम फो समय नहों 





के समझ का घचाव किस तरह करना चाहिये १ , ह्३्‌ 





मिल सत्ता” से यातो मिथ्या साषी हू या आंलसी, श्नियमित 
आर फालक्रम तथा काये क्रम से पाम नेहों फरने वाले है। 
नियम और पद्धति से छाम फरन घाले उद्योयी मनुध्य को 
विसी भी कारये के लिये (फिर घद्द -नित्यक्र्म से सम्बन्ध 
रखता हो या दुसरा कुछ मी हो ) घक्त धाप्त करना कठिन 
नहीं है। निम्न ट्ृष्नत से यद् वात समझ में झा जायगी । 
घेलिग्टम परामक पक फोज्ञी दाक्रिम को फाम फरने पी 
शक्ति अपार था| धद्द ज्यू और फ्रेंच सेना के साथ लड़ने फे 
लिये अपने ₹एकर को लेकर रखाना हुआ | माउडीगो नद्ठी थे 
फियरे यह शप्त के सैस्य _फी रा देखता ख्रष्ठा था। घाडने फे 
लिये निफले हुए सेनापति फो युद्ध के सिधाय दुसरी ओर 
ध्यान देना स्वामाधिक १ था परन्तु घेलिग्टाा एक पियमित 
मलुध्य था और घद तमिक भी समय घ्यर्थ न खोता था । एस 
स्यानपर उसे लो दुद समय मिला उस समय में उसने डरलीत 
की पोछिस का फायदा यनाने की मुफ्य २ पाते लिप डाला 
चर फिर यादमें यददी यात बडी उपयोगी हुई । इसी सर 
सीज़प अप अपने सैन्य य॑ स्राथ आपस परत छात्र श्दा था 
सम उस्रत लेटिन भाषा ए रस शभ्रल॒ट्वार पिपय का पक 
जिधन्चध लिप्प था । एक समय जप घह साठ एजार सिपा 
दविपो का सरदार था और शप्रझों पर दमछा फपरता फिरता 
था तद ठसन थपनी नियमितता के वारण मुर्दख की बौमारी 
के समय कोय सी दयाई परना इस [घपय का एक ध्डा छेश 
लिक्षाया था। विद्याथिया को पियधाम्पास की समय धर्म 
काये में घक्त न मिले शरौए सोज़र का लड़ते लड़ते २ सचा 
सुसाफिरी दरत समय में भा पुस्तप लिक्षने वा समय मिल 
गाया यद कैसा झाइचये ह ! नियमितता और उद्योग का यट 
मिधित परिशाम हैं। शिघा्ियां का मो ऐस दे। परने वा 
पथत्न फरशना चाहिये। (१०४-१०३) 


६४ द्वितीय सब्र ] कर्ततन्य-कौददी । [ इंशम परिष्केद 


दशम परिच्छेद । 
व्यसन निषेध-चूत 
व्यसन परिहार: | १०४ । 


सर्वाणि व्यसनानि दोष निकराउ5काराणि हा दुर्घिया । 

मुत्कृष्ट हि इठाद हरन्ति समय स्तेना यथा सम्पदम | 

ग्रूतादीनि विनाशयंति नितरासरुत्कृष्टकायोण्तो । 

नेष्टव्यानि कदापि सेवितुमध: पातमदान्याथिभि- ॥ 
व्यसनों का परिद्ार 





श्र बे 

भावाथ:--छुआं, मांस, मदि्रि. वेश्या, शिकार, 
चारी और परदारा गमन ये सांत व्यसन तथा श्रफीम, सांग 
गांजा, चरस, कोकेन, सिग्नेट, तमोखु इत्यादि उपव्यसन हैं । 
इन में से कोई भी व्यसन ऐसा नहीं दे जिसमें हानियां न भरी 
हो अर्धात्‌ व्यलन मात्र मजुष्य की डुदृंशा करने वाले हैं और 
जिस!तरद्द चोर या लुटेरे मन॒प्यो की सम्पत्ति दर लेते हैँ उसी 
तरह ये सब व्यसन विद्यार्थियों के अमूल्य खमय को लूट लेते 
हैँ इतना ही नहीं परन्तठु उपयेगी काये में बिशेष धक्का पहुं- 
चाते है अरे ! उनका जीवन तक नष्ट कर डालते हैं । ये सब 
व्यसव धर्म और सत्काय के तो कट्टर श्र हैं।ये श्रेय मार्ग 
में कंटक बन विच्च उपस्थित करते हैं. अधोगति में ले जाने 
बाले उपदाक्त घ्यसनों में से एक सी व्यसत का आदर करने 
या सेवने की खुश विद्याथियां फो इच्छा भी नह्टीं रखना 
चादहिये। १०४ । 


ब्यसने ,का परिदर । ध्श्‌ 


दिवेचण +धृत थ मास चर सुरा च थेश्या पापद्धि, चौए 
परदार सेवा, शअर्थात्‌ जु भा, मासादार, मद्रि।पान घेश्यागमन 
पारघोपना शिक्वार चोरी और परस्णी गमत ये खातोा। को 
शाहत्र कारने सप्त मद्ोब्पक्षन के है, इन मद्दा-ब्यसर्नों की 
आज़ भनेकानेक शा्वाए निकली हें हुभा खेलते की अनेक 
रीठिया है | ताल का जुप्ा। घुडदौड़ का, शर्ते का पीले: 
का खद्दा, वर्षात का सोर्टा का जुआ:-शत्यादि अनेक प्रकार के 
सभा धर्तमान सुम्य में प्रचलित है मासाहार और मदिण' 
पान के भी अनेक भेद ई दिखा करफे मास नहीं खाने 
शचाले भी विलायत का, झापा हुआ माख खाने में नहीं 
हिचपियारो मच्छी के सेल को पीते समय उसे धथा मानकर 
ओम कर जाते हैं, दवा में दारू मिश्रित दोने पर भी उसे उदा- 
रता पूर्वक चढ़ा खेत है, और मास के बदले मांस का सत्य 
(४९५५ 8००७) पोने में,उन्हें घुणा नदीं। होती किसने द्वी तो 
दरगाह के नित्य के परिचय से ऐसे परवश बन जाते एँ कि 
उन्हें दवा पिये बिना चन भी नद्दों पढदोी यद्द परिणाम धोरे 
२ दवाइयों में मदिरा आदि अनिष्टपस्तुओं के पान से 
ब्िपके हुए एक व्यसन का दी हं। इत सथ बाता फो मित्र 
मिन्न प्रकार फे ढोल में मदकफए चाह जिस तराद से, यतायें 
तो भी प्राय ये सय मह्दा दुष्यंसन दी ऐँं। और देह तथा 
आत्मा को द्वानिष्दारक हू। ये प्पसन शरीर फी सथा आत्मा 
की उच्च _ सायनाओं का इस प्रकार ताश करते दे ऊि ब्वसनी 
सरुपन कुद्ध नदों समझा सक्ता। जथारों समझा हैँ कि 
में घनवान होता जाता € और जो कुछ घोता ६ थोड़े समय 
में प्राप्त कर लूगा परन्तु घद्द ध्राय द्रिद्रों चनता जाता हैं 
सिसका उसे भान नहीं रदता और अंत में घद इसी व्यसन 
गग्याद दो जाता ऐ। मासादायी और मध पान करने पाले 


६ द्वितीय सम्द | कर्त प्य-कौदरी । [ इशम परिच्छद 





एस! मानते है सकि इन चस्तझो के सेवन से हमारा शरीर 
पुष्ठ और निरोगी बनता जाता हूँ परन्तु इनसे प्रायः थे श्नक 
रोगों में असित हो अकाल सत्य के सास बन ही जाते है । इस 
तरष्ट सब व्यलन व्यसनिरय को मालम नहीं पहने देते हे और 
उनकी झृघारी कर ही टालते दे। इस खसबद से अंधकार ने 
स्तेना यथा सम्पदम! इस पद का उपयाण किया हैं शर्थाद्‌ 
चोर जिस तरह धर स्वामी को मानम न पड़ने से सम्पत्ति 
सु से ज्ञाता ऐ उसी तरद् ये ब्यसन झूपो चोर व्यलनियां को 
मालूम न पड़ने देते हुए उनकी शारीरिक, श्ार्थिक और 
आात्मिदा सम्पत्ति का चिनाश कर डालसे हूँ । ' 


देशादन पंडित मित्रता च पारांगना राज सभा पेश: । 
अदेक शास्ागि पिलेकि सानि चातुर्य मूलानि भवंहि पंच्र ॥ 


अधथात ;देशाटन, एंडित जनों की मित्रता, बारागना 

जब सभा में श्वाना ज्ञाना, शोर अनेक शास्यों का अपलोकन 
करता ; ये पांच चत॒राई प्राप्त करने के मूल लक्चाण हैं | इस 
स्छोक का कितने ही मनुष्य वहुत दुरा अथ करते हूं। बारा- 
गना ध्र्थात बैंट्पा-- गणिका के सहवचास से चातुयता धाप्त 
होती है ऐसा मानकर कितने हो वेश्या के भक्त अपने दिल में 
संतोष मान लेते हैं कि दम शाख्राधार से चातुयतता प्राप्त करने 
की चाल पर अल रहे हैं! प्रायः वेश्यागामी चतुर नहीं हो 
खक्ते परन्तु डुराचारी और घन का दुरुपयोग करने दाले हो 
होते है, बैश्यागामी मनुष्यों को झछुश्रारी, मद्रापान कऋरनधाले 
ओऔर चोर इत्यादि अनेक दुसरे ठुग ण सीखकर कुलांगार होते 
देखे है कारण कि चेश्यागामी मनुष्य धीरे २ व्यसनों में फेसते 
हो जाते हैं । चतुराई .के मसल रूप में वेश्या की गयुना की है 
ससका कारगर थह हे कि प्राचीन समय की चेश्याए नरस्यां 


"२72 3३) डइसनों का परिहर।. ५ 


जनजाओं का ही घथा करती थी | और यावज्दीवन पदिश्नता से 
दिताती थी। उछ समप राजकुआरों को सबीत उत्यादि 
'लब्ित कराएं सिखाने का स्पल घारागनाओों फा शहद 8 
जाता था | ,घर्तमान घेश्यायें ठो नेत्र से देखने योग्य भो 
होतों । और इसी कारण उनका सदहयास “चतुराई सूल' नदों 
हो सका परन्तु सघ नाशक हो जाता है। शिक्वार का ब्यसन 
भी अंत्पन्त दानिकारक है यद् ब्यसन जो प्रदण करता है घदद 
सारएसार कर तलिक भी विचार नहों करता । शिकार को 
खेल के समान सममाकर सहसों पशु पछ्तियों के नाश करने 
में निमर्न रहने बाखा पापी इतने निर्देय हदयवाल्ा हो जाता 
है कि प्राय वह म्ुष्प दी ।नदों रहता । मानुपीय घूक्तियों का 
डसके छद्य में दिकना भी “मुश्किक्त दो जाता है । मरते पशु 
पत्षियों की सिहक्लांदट सुनने में उसे आनन्द प्राप्त होता है। 
इन्हें तड़फड़ाते देख उसका मन प्रसन्न दोता है। उन्हें अष- 
चथ द्वीम देखकर उसे भागन्द होता दै। और उन्हें मरा हुआ 
. यृथ्परी पर पड़े देखकर अपने को विज्ववशशानल्ी समझ गधि्ठ 
बनता है । इसलिये यद्द ध्यघन सर्च मालुपोय शुर्णो पा ध्याप 
करने वाला और मनुष्य को पशु यनाने बाला है। चोरी करने 
के ब्यसनी जेल में ही मरते है पेपा देखने में आया है । चोर 
चूद्ध हो जाता ऐ तो भी उसकी इच्छा यार ४ छोटी बरने की 
हो धोती है। घद किसी उद्यम में नहीं लग सका और भोका 
नेक समय कैद भुगत झाता है तो भी फिए चोरी करने में दो 
कीन रहता है। और अपने अतिम दिन झाते रोठ ध्यनि में 
विदाता हुआ फैलाने में ही पूरे करता है। परदारागामी 
जगा का प्यसन मी उपशेक्त छ ब्यप्तोा ला भद्दा भयदर है। 
कारण कि यद उनझे दित्त भर वित्त दोनों फा गाश फरता 
है। अपनी स्त्री में सतोष नदों मानने वाले परदारा पर आशक 


दि 0-०७ 





इ८ ट्वियोद अस्त ] कल स्ए -कोशरटी [ इशम प्रैप्केड 





होकर तन, मत. और घन का जाश कर अकाल सत्य धाम 
होने देखने में आये हैं । ये सात व्यसन ऐडिक तथा पारश्तों 
किक अनिष्ठ करने याले दे ऐसा समझ प्रत्येक मलध्य हो 
'अपने चाल्य काल से दी उनसे दर रहने का प्रयक्ष करते रहता 
खाहिये। विद्यार्थी अशथय्या से इन व्यसन रूपी राततसरों से जेल 
कर चलना चाहिये अफीम, राजा, भांग इत्यादि बहतुए 
मद्रि सी ही है इसलिये इनका समावेश मजिरा छषेयक 
अंग की तरद कर लेना उच्चित है ॥ २०४ ॥ 
[झब प्रत्येक व्यसन का सपिस्तर प्थक श यश्येन करने में आत्य है] 
इतम ॥ २०५॥ ह 
नि; क्षेप व्यसनाश्रय सचरित-द्ारागलों निशचछों । 
गया योग्य विवेक दृष्टि तिमिरं सद्धम विश्वेसकम्‌ | 
पचत्त व्याकछता कर शमहर दष्ठाशयभरक | 
त्याज्ये दुस्मेण मात्र मूलमफर्छ दतं हिता काइज्षिमिः !| 
प्रधम व्यसन, सभा. 
भावाथः-जझों का व्यसन सब व्यसनों में उब्ब (बड़ा) 
है। यह चारिव्य-सदुवतेन के द्वार बन्द करने में न्टजला 
( सांकल ) का काम देता है योग्यायोग्य वस्तु को मिन्न करने 
चाली विवेझ दृष्टि के बन्द करने में अंधकार वन जाता है। 
खद्धर्म का नाश करता है । छिच को इमेशा आकुल व्याकुल 
खिति में रखत। है। सुख और शांति का सवब॒दा उच्छेद ऋरता 
है। विचारों में मलीनता और दुद्धि में दुछता उत्पन्न करता 
है। भसत्य, चोरी इत्यादि दुगणों को निर्मंत्रय देकर वुलाता 
है। कारण कि कितने दी डुगण तो इसके साथ ही रहते है 
इससे देंधे हुए हैं। जिस ब्यलन में फायदा तो एक मी 
नहीं, और योर फायदों का पार ही नद्ीं ऐसे जुआं नामक 


प्रथम इश्सून, जुभा । हर 


अेपसन का अपना द्ित चाहे वाने दियार्थो कमों सेवन न 
करं॥ १०२॥ 
विवेचन --इस्‌ श्लोक में जुप खत होते हुए परिणाम का 
निदशोन करने में आया दै। पूये श्लोक के विधेचन में दिलाया 
दै कि जुण की अमेक रीतियां इस बुद्धि और तक के जमाने 
में निकली हैं किस चाहे उन पर ब्यौपार का था सेल का दोल 
चढ़ाया जाये तो भी प्राय उपरोक्त जुशा एक प्रकार का इप्सन 
दी है। और उसका निंपथ करना ही उचित है। 'सदुष्पददार' 
के द्वार चन्द्र करन वाले के समान ज्ञो ज़ए को गिना हे बद्द 
सूर्वधा उचित दी दै कारण कि यद्द रक एसा ठुगंण दै जो 
समस्त गुणा का नाश कर डालता है। जश्मारो दमेशा फपटी, 
ब्यमिचारी, और असत्य चादी ता दोते हो ह। घुमापितकार 
कद्ते है कि “काके शौच धंत फारे घ सत्य सप च्ान्तिः 
ख्रोषु कामोपशान्ति ” अर्थात्‌ कोए में चतुराई। जशझारियों में 
खत्वादित्व, सप में जमा और खी में काम की शांति क्दापि 
नहीं दोती | कद्दायत भी है कि 'द्वास ज्ुधारी दूमा रमे' क्यो १ 
किर से जीत प्राप कर पैसे पेंदा फरने के लिये, धारा हुआ 
अह॒ष्य इस तरद् फिस से सोेलने--धन पाप क्ररनेकते लिये श्रनेष 
भ्रयास करता है पद्द घर द्वार थेचता ६ं। स्री को सतोऋर 
डसपे चस्याभूषण रेचता है, के करता दे और अत में कुछ 
भी दाथ नहीं लगता तो चोरी सी करता हं। इस तरह पक 
से अनेक दुर्गण स्थयम्‌ पैदा ही। जाने € और जुआरी को 
सर्वधा भ्ुष्ट घर डालते दे । 
डुगणी की परम्परा क्रिस नर जाएंत होती दे 
उसका एक ट्वरष्टान्त ऐ। चिल्लापती एक घतवान यदतां स्री 
सचमुच में छुशील और पतिप्रवा थो | एक समय उत्तने एक 
सोर्दी में श्रघनी विश्मत अ्रजमाने वो इच्छा क्र पैंट फी 


१९० द्वितीय खब्द ] करत्त ग्य-कोमुरी [ इशम करिस्वेद 





कीमत का सोर्टी का टिकट लिया । इनाम बांटने के दिन वद 
पर पर बहुत आतुर दोकर बेठों कि भाज मुझे इनाम प्राप्त 


होने का तार आधवेगा। इस आशा से उत्सुक हो रही थी। 
परग्तु उसे इनाम न मिला । पांच पेंड रोने के कारण उसे 
परश्चात्ताप हुआ | परन्तु ख्रोये हुए ५ पैंड फिर से प्राप्त करने 
के लिये मसने १० पैड की दो टिछरू्ट लॉ और उनमें भी 
इनाम न मित्ला एक दूम १५ पैड खोये इन १५ पोड के प्रा 
करने के लिये उसने ५० पांड क्री १० टिकटों खरीदीं और 
धह श्कम उसने अपनी एक सखी के पास से उधार ली 
डुर्माग्य से ये दस टिकिट भी ब्य्थं गए और कुछ नहीं मिला। 
इस री का पे घनवान था और बद अपनी रही को प्रत्येक 
माह में कुछ न कुछ द्वाथ खर्ची के लिये भी देता था। उस 
श्कम में से कुछ न कुछ बचाकर उसने ४० पोंड इजट्टे किये । 
यह रकम कर अदा +रने के लिये इकट्टी की थो परन्तु उसे 
एक समय फिए अपना नसीद अजमाने की इच्छा हुई श्रौर उसने 
उन ५० पैड की सोर्टी की टि रूट ली । किर भी उसे कुछ नदों 
मिखा और किलके पाल से रकृरम उधार ली थी उस्तकी तरफ 
से ब(ए २ यंगी होने लगी । पति को अएनी यद वात कहना 
उसे ठीक न जचा। क्योंकि इससे शायद उनको क्रोध हो जाय 
और बोर साधन पैला प्घ छरने का न था। इधलिये उसने 
एक बुरा कार्य करने की ट्विम्मत की, घर से एक द्ीरे की 
अंगूठी उसने खुरा ली और उसे वेच अपनी खखी का कर्जा 
चुकाया। घर में से जर॒ अंगूठी के खोजाने की खबर उसके 
धति को छुई तव उसे अपने नौकर चाकर्पो पर संदेह हुआ | 
उसने नौझरें दो समझाये और धमकाये परन्तु वे सच्चे थे 
डन्होंने दींटीली ऐसा मंजूर नहीं किया इसलिये उसने सब 
नोकरों को छोड़ दिये और उनकी जगह नये नौऋर छगाये | 


हे 


हक अपम ब्यासन जुआ । १०१ 
४.३4 


पलिने अपनी ख्रो से कद्ा “बंद योंटो त्‌ पदन कर गई दोपी 
और तूने दी उसे कद्दी खोदी दे अगर ऐसा हुआ दो ते फद्द दे 
में तुझे उपोलम्भ न दुगा । परस्तु इससे इन विचारे नौकरे के 
चेद पर लात न लगेगी ।” घद रस्री झूठ योजी "नहीं, में पदिन 
कर नहीं गई और जो में पवो आई दोती तो में मेरे प्यारे पति 
से मेरी गफलत क्यों छुपाती ९” जुआ, चोरी, और भसत्य ये 
तीन दोष तते। उलफ्रे साथ लग गए | फितने ही दिन पश्चात्‌ 
पक नई ऋगूडी खरीदने के स्िये उल गृद्ृष्य ने एफ जोदरी 
फो कई अगूठियों के नसुन लेकर अपने घर बुलाया। उन 
नमने में पद्द गुमाई हुई घोंदी उसने देखो । घद चमकता और 
उसने पूछा । यद अंगूठी तुम्दारे पास कहां से आई? 
"साहेब | यद अगूठी झापके पड़ोसी मिसील फिल्लिप ने कुछ 
महाने पहिले मुझे पेदी है? मिसीस फिलिप को घुत्वाइ और 
उसने झपनी सखी फी समस्त घातें फु्ूफर अपनी साहुकारों 
सिद्ध की | उसी द्विन उसने अपनी भकूठ घोलने घाली, घोर 
क्र जुआारी स्त्री का स्पाग किया । उस ख्री का चोरों में गाम 
दे। आने से उसके दुसरे गुण भी अवगुण से गिनाने लगे और 
डसे अनाथ धम में द्वी ग्राथय लेना सूझा। घद्दा सो फिसी 
आनाथ की कोई धस्तु खो ज्ञाती तो इस रुत्रो ने दी ख्री द्वेगी, 
ऐसा उस पर संदेदध क्रिया ज्ञाता और किसी २ समय ते 
मए्य मी छाती पड़ती) इसी दृप्कत में उसने अपने दु को 
दिन पूरे किये ॥ १०्प॥ 
पूजीचे के छोक में झुए से होत हुए चुक्सानों व दिग्द्थन किया दै ] 


चतस्य दुष्ट परिणामः॥ १०६ ॥ 


छ् 
पिद्या तस्य विलीयते वरतश प्रज्ञा न सर्ति्ठते । 
नैपुण्य नितरा विनाश पदवीं प्राति नीत्या सह ॥ 





१०२ द्वितोब शगद ] करत्तेब्य-कोश्व री | दुशम परिच्देद 





ड्योगोस्तमुएति नश्याति यशः पुण्य प्रभावोद्धव॑ं | 
थते दारुण दुख जाल जनके यस्य प्रसक्त मन: ॥ 
जझीां से नकक्‍्सान | 
् च्< 
भावाये:--अनेक प्रकार के दारण दुस्त के मूल को 
सीचने चाली और विदिध विपत्तियों का जन्म देने चाल 
जुआ व्यसन की लत लिस मलुष्य को लगती हैं उस मनुष्य 
की याग्यता का नाश हुआ ही समभना चाहिये । 
अधिक प्रयास से प्राप्त हुई उस की श्रेष्ठ ब्िद्या नष्ट हो 
ज्ञाती हैं उस की प्रज्ञा बुद्धि का परामव हो जाता है, उस की 
निपुयता च॑लित हो घिनाश का मार्ग पकड़तीं है, नीति रोति 
निठ्रादिव्री के आधोन हो जाती है| | उसके उद्योग हुल्लर की 
दिशा का जल्द द्वी अंत आता ह । पृवेज!। के पुएय प्रसाव से 
प्राम यथ और कुल की प्रतिष्ठा का प्रलय हो जाता हैं। 
किं--वहुनाम्‌ उसकी मसम्ठद्धि का हमेशा के लिये एकदम नाश 
हो जाता है॥ १०६॥ 
विवेचन:--ज्ां एक टुरगंण अनेक छुगु णो का जम्म दाता 
बनसा हू वहा उन ठुसु णा की प्रवक्ता से सदगुणांकः 
विनाश हो ज्ञाय इस में क्या आश्चय हें ? विद्य, बुद्धि, कला- 
कोशलता. उद्यम, रुचि. इत्यादि सब ?णांगु का विनाश दो 
ज्ञाता हैं । अए की आदत से इन संद गुयें का विनाश होता 
है इलका पक कारण है । ज आंरी सिफ एक ही दाव में थोड़े 
अ्रम से सेकड़ों रुपये घापत कर सकता है अथवा एक चण 
में सैकड़ों रुपये से देता है।इस सबद से उद्योग, हुप्नर, 
इयापार या नोकरी से थोड़ा थोड़ा ह्य प्राप्त करना इन 
सेकड़े| के हार जीत के करने वाल्लों को अच्छा नहीं लगता 


हा ४; प्रथम ब्यसतन जुछा + १०३ 
इसी कारण जझारी के! उद्यम कप पैसा याप्र करने की 
कदापि रुचि नहीं हो सक्ती । जदा उद्यम है यद्ां कष्ट भी हैं 
और कष्3 हैं तसो पै ने आ्राप्त होते हैं इसो तरद्ध कप्ट पूर्वक 
पैंला आ्राप्त दो तो उसे दुशप्याग में लगाने की भी इच्छा 
नही दातो । इसके विंदद अभारी अपने थोड़े श्र से प्राप्त 
किया हुआ पैसा चाहे जैसे घुऐ मार्ग में सो देह को मी 
हिम्मत करते है । इस तरदद एक उद्यमी मजुष्प बहुघा सद- 
गुणा बनता दै तो शुभारी जैसा नियचमो मतुष्प दुगुणी 
बनता है दुर्गंणी मजुप्पे से येग्पता और गिथादि भाग जाती 
₹ और इस तरद दुर्गणों की परम्परा से बद अपने दी 
नाश का माग खुला करता दें इस लिय जो विद्यार्थी अपने 
दित का मार्ग दूढने दवा उन्हें जुप्मा कदापि' नहीं खेलना 
लादिये॥ १०६ : 


यत सम्रद्धि ॥१०ण। 


दास्थि दुंराति क्र सहचर यश्यारिति मिश्र पर । 
दाभाग्य दुरित्तोद्धव त्वनुचर दाप्ती घुमुक्ञा परा ॥ 
प्रिग घिक्वामिति तजना जन करता यसपारित निघषिणा । 
तथूताधिकृतिं महोन्नति पढ त्युक्त हि क शक्‍नुयात्‌। 
जुण की सम्द्धि 
भावार्थ,-अद्ा ! जुप की सझद्धि तो विंचित्र दो दे 


कडियाई स॑ जीत से ऐसा दारिद्रय तो उसका सदयारी 
परम परित्र हैं, पापक्ारों उत्पसे उत्पन्न दुआ दुर्भाग्य यो 
जिसका सास नीकर है चुमुक्ता मूगा ज्ञिसक्नी घडी दासी 
है "४'सर्घ सम्पक्ति गशुमाशए बैठने वाले जुधारी यो घिकार 


१०४ द्वितीय सब ] करत्तस्य-फोमुरी [ दशम परिच्छेद 


है । दजार बार घिकार ऐ! | इस तरह लोगों की शोर से 


दिये जाते घिक्कार श्रीर फटकार या अंगुली दिशख्लाकर की हुई 
तजेना या निर्श्ोष जिसका ढिंदारा है। एक अधिकारी जैसी 
कुल सामग्री और अधिकार युक्त एक जुश्रांरी का ब्यसन 
जिसके पतले पड़ा है पद भत्ता उसे कैसे छोड़ सक्ता है ? (१०७) 

विवेचन:--इस ःछोक में जञञआररी को एक बड़ा राज्याधि 
कारी गिनकर उसकी और एक सच्चे राज्याधिकारी समृद्धि 


की तुलना की है। अधिकारी के साथ अनेक सहकारी , 


होते हैं तो जग्ारोी का सहचर और भनिन्र दारिद्र है, नोकर 
डुर्भाग्य है, और दासी भूख है। जिस तरह राजा की जय 
घोषणा समस्त प्रजा वर्ग फरती है। उसी तरद्द ज़आरी की 
जय घोषणा रूप घिक्कार ओर फिटकार के उच्चताद खुनते है । 
कौर यददी उसके ढ़िंढोरा रूप है। ऐसे अधिकार बाला बड़े 
रशज्याधिकारी के समान छुत्ारी है, उसके अंकुश तले जो फे ई 
नागरिक भाया कि उसकी ख्वारी हो इसमें कौत सी नयीनता 
है? जञभॉरी रूप राजा के सहचरों की जो कदपना इस स्छोक 
में अंथकारों ने की हे वह योग्य द्वी है! छुशप्रा खेलनेवाला 
छझुआरी जा कि घदवान दोने के लिये झुश्मां खेलता है तो भा 
जझ्ग्मारी का परम पमिन्न दरिद्र होने से जुआ झुप राजा पे 
साथ उस दारिद्र रूप मित्र के पश्ञे में भी जुप्मारी गए बिना 
नहीं रह सकता | इसी तरदे दुर्माग्य जो इस जआरोी का दास 
है और थ्रूख दाली है श्ौर यद जोडी भो जुश्नारो की खेचा 
करने वाली है इसलिये यद् अपने मालिक के शिकार पर 
अपना दाथ अजमाने से लह्टीं चूक्ती (१०७) 

[जुआरी के परम बित्र दारिदरय के और फौन ३ से मित्र हैं और 
इनका निवात कौन से स्थान पर है इसका रिव्दर्शंद निन्नलिक्षित छोक में 
झंवादरूप से किया है] 


ँ 





हा हुए को सम्दि। री 





''यूतमित्राणि दारिद्रयागीनि ॥१०णी 


है दारिद्रय निरीक्षत किप्ठु भवान पश्चामि पित्राणिभो। - 
तानि ध्रृहि च कानि भो शुणु सखे दुःख पुनदुदशा ॥ 
दौभीग्य दुरितश्व देन्यमतुलर स्पुस्तानि कआघधुना १ 
पन्‍न्ये चूत घृह वस॑ युर धुना तम्रैप यास्मास्यहण्‌ ॥ 
जुआरी का घर और दारिट्रथ । 

भावायथ>एक - समय , एक.-मन॒य फा दारिद्रय पे 
साथ निम्न लिखित सम्बाद हुआ । 

मलष्प “-दे दारिद्रप ' चारो 'भोर फॉँ 'फाँ मारते हुए तू 
किसे दखता है 2 + * ई/ इक, 5४ ॥॥8 ४ 

दारित्र -अरे भाई ! म॑ मेरे मित्र को छू ढवा फिरता हूं। 

मनष्य “तेरा मित्र कौन है? «८ 

दारिएय --परे भाई ! फ्या तुझे इतनी भी सपर नहीं र 
छुन, में उनझे नाम कदता है एक तो दुश, दूसरी दुर्देशा 
तीसरा दुर्भाग्य, चौथा दुर्ति अथांतू पाप और 'पांचयाँ दैंन्य 
झर्थात्‌ दोनवा ग़रीयाई ये पाँच मेरे दिकोज्ञानी पोस्स रह । 
हमारे सबके नाम का प्रारम्भ 'द' ७ क्र से दो होता है श्धथरत्‌ 
झक्तर में भी एम एफ से हैँ और प्राय जहाँ दम जाते दे घदाँ 
भी साथ २ दी रहते हैं ।' + 


मलुष्प--लेरे मित्र तुझे फ्दाँ मिल सकेंगे, येसी तू 
छानता है ? 


बारिद्रप--हाँ ! में जानता ह ये खणय मेरे मित्र पग्राव जहाँ 
दुसम्प हो, दुद्धम्य फे मजुप्य एक र का पाश करना चाहते दे । 
अथपा जिस घर में मा का छुद्द-ध्यसन खगा दो धहाँ 
मेरे मित्र और में रहना ह। यद फिसी जुझारी का घर है। 


द्वितीय खबद ] कर्तत्य-कौमई। [दशम चरिव्ठेर 





यहां मेरे मित्र होंगे इसी लिये में भी यहां आबा हूं ॥ १०७॥ 
सारांश--ज्ञञग्नांरो का दारिद्रय के साथ २ उसके मित्रो 
रूप दुख, हुर्दशा, डुर्भाग्य, दुरित, और दनता के साथ 
सम्बन्ध है, और उनके वश में रहता दै इसलिये छः मित्र 
साथ हो रहते दे उनके वशमंतन्त आना हो तो परत्येंक को 
कुसम्प और जुए के ब्यसन का त्याग करना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
[ नंचे के श्लोक में जुआंये होने के कारगा शिनकी रुतारी हुई, छत 
बड़े मनुण्णों के दृप्टात दिये दें 
घइतान्महतामपि विपत्ति; ॥१०६॥ 
द्रोपया! पॉतिसान्रधा नप सभा मध्य पटा कृषण | 
यह्याभूदधिकारतो निरसने तस्याः पतीनां पुरः 
राज्याधत्सखलन वने च॑ गपने पत्न्या नलस्याइभव । 
| लि. ० 
तत्सवंतवविक्रमेण कलितं रे छत: | करच्वत्समः ॥| 
जुर्ण के कारण घोर विपत्ति 
भसावाथे.--हर्याघन ने भरी समा में युधिष्छिर और 
अअन जैसे पति की स्री दोपदी जैसी मद्दासती के पट--चोर 
खिंचवाये और पांचों पांडव राज्याधिकार से पतन हुए और 
उनको बस्ती छोड़ वनवास भ्ुगतना पड़ा। इसी तरह प्रतिद्ध 
महाराज्ञ नल को राज्यपद से भुष्ट हो अपनी स्थी दमयंती के 
साथ थांव २ बिना क्रिसी साधन के बन में सटकता पड़ा. हे 
ज चआ ।!पेलेप्रासाविक मददत्त पुरुषों को भष्ट कर उन्दे विपत्ति 
और छुश देने दाला तेरे सिचाय दूंसरा कौन है ? तेरी तीलः 
का ही यद्द सब परिणाम है। अनेक पुरुदों को खंकर में डालने 
चाले हे ऊआ ! तेंरी लोला अपार ही है, उसका व॑र्णन कैसे 
दो सकता है ? (१०४) 


जुण के कारश घर विपत्ति ५ हद कक 


विवेचन -यूर्त से--जू ए से हुए द्वानियों के दो बड़े लगंत्‌ 
प्रसिद्ध टृष्टात इस श्लोक में दिये द ! विदर्म देश के राजा मल 
की अवेदशा का' मुख्य कारण जु आ थी। अपने भाई पुण्शर के 
साथ झु आ खेलते नल्त अपना राज्य पाद हार गए और इसी 
लिय सिंफ भपनी सूची देमयन्ती को साथ लेकर ' बन में जाना 
पडा था। बन में भी झनेकानेक सकठ सहने पडे ) पति पत्नी 
बिछुद गए । चखदीन, छुघातुर और अत्यग्त 'दवीन दशा में 
जडल रे घूमते 'नल्त को धतर्से एक राजा के अश्वपाल की 
नोकरी करने का समय आया ओऔर'द्मपतों को दूएसी धन कर 
पेट मरने की आधश्यक्ता हुईं। अगर, राजा नल जञ्ा न 
खलते तो यह सब दुख नहीं ऋाहना पड़ता ' इसी सरद 
युधिष्टिर कौरवों फें साथ जुआ खेल और 3 मैं वे सब कुछ 
द्वार गए ' घन, जमीन, पशु इत्यादि सब द्वार पए सब "द्वारा 
रआरो दूना रमे! इस नंयाय के अमुसार युधिष्ठिर न अपने 
छादे भाई सहदेव फिर नकुख को भो जूए में दशए दिया 
कोरधों पी शोर दाय लेने घाले शह्ु॒नि ने यद फद फरचिदाया 
कि तुम्दारे दो बिमाता के लडके भाईयों को तो तुमन द्वाव में 
जो दिये परन्तु तुम्दारे सगे माई तुम्हें अधिक प्पारे हैं. पेसा 
मालूम होता है” इस पर से युधिष्टिर ने अजू न, भीम, और 
अत में ख्लुद अपन को भी दाव में रक्षकर सब खो दिया। 
पार्नों पाडव कौरवों के दास द्ोगए अब सिफे अश्ेली 
डोषदी रद्दी जब दिनाश का समय आया हू तब विपरीत बुद्धि 
सूझतो दे इसी अदुलार युधिष्दिर न द्वोपदी को मी दाव में 
समर दी पीर हुए गए इस तरद पाउच अपना सर्वेस्व गु्मा 
कर मिस्तव्य यैठ थे कि पुफ दम डुर्याधन ने ह्ोपदी को जो 
रजह्पता दाने क कारण सिफ १ बस्त पद्दटिए कर अत पुर में 
चैठो थी बदा से उसी स्थिति में बुला मगाई । दु शासन उसकी 





१७८ दिसीय शशर ] कतंन्य-कोयरी [ इशम चरिच्तेश 





चोटी पकड़ कर झ्मर्यादिति रोति से सभा में लाथां। और 
डसखका उसने वह एक घखस्र सी खोँच लेना चादा अन्त में 
घुतराष्ट्र के दिये हुए वरदान से द्वोपदी ने अपने पांचों पति 
को दासत्य से मुक्त किया और थे १५ वर्ष तक बनवास भुगतने 
के लिये चल दिये | पेसी २ लीलाए झुगश्मां के परिणाम से होती 
हें और भगर इससे होती हुई दानियों का सविस्तर वर्णन 
किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक लिखी ज्ञा सक्ती है ॥ १०६॥ 


[ चल के दुष्परिणाम का इर्शन कराने के लिये एक असर कारक 
प्ंबाद नीच के ज्छोक में दिया है ) 


द्यत सेविनां मणडलमस्‌ 
युष्पाक॑ कतमो महानहमह चेत्यक्षशोण्डा जग़ुः | 
कोटिद्र्यपति! पिता5हमधुना भिक्षाचरोतो महान्‌ ॥ 
तातो में सचिवः पणे हम भवम््‌ चर्णी ततोहई महान ॥ 
रेन्यस्ते सह भावयारिवलधन यते ततोई महान्‌ ॥ 
जुबांसी मंडल ' 

भावार्थ और विधेचर :--एक साहरार ने जुप्ट खेलने के उस्मेद 
खार अपने लड़के को झूआं का खरूप और उससे होती हुई 
छानिया समझाने के लिये एक जु आयी मंडल को अपने घर 
घुलाकर पूछा फि बोको हुममें सबसे बड़ा ज आंरी कोन दे ! 
जो बड़ा हो उसे मेरे लड़ फे का गुरू बनाना है और उसे कुछ 
इनाम भी देना है यह खुनकर उस मंइल्त मे से एक मलुष्य 
बोला कि में खबसे वड़ा हूँ इसलिये घद्द भेद मेरे सामने रखो ॥ 

साहुकार:--तू किख प्रकार से बड़ा है ? 
प्रथम ज आँये-मैं चड़ा इसलिये कि इन खबसे पुराना 

ज्‌ आररो हूँ । मेरे पिता क्रोड़पति साहुकार थे उनके मरने 


_वभारीमंदल |. है 
पर धाया व सब सम्पस्ति मैने जप में खो दी है और 
आज सिवारो सा फिप्ता हु ।7 , 

दूसरा ज्‌ आंरी--परे बैठ चैठ मुझसे तू बड़ा नहीं है ? 
सबसे बड़ा में हू |. | 
साहइरार-तू पड़ा कैसे संमर्का जाता हैं? +:! * 
इसरा हुआरी-मैं बडा यह कि इसे मेरे पिता अधिक 
घनघान थे और राज्य के कार्य र्ता ये। इसले उनके पास 
अपार द्ववप था । परतु यह सब द्रग्य घन्दे ने जुए में को 
दिया है। इतने सेद्दो मेते ठ॒ति नद्ों | जद ड़ कज मिला 
बह भी छेकर जू भा खेला यदा तर कि कुछ बाकी न रहा । 
तीसरा जू आरी--ठीके २ भए चुपचाप यैंठ सू क्‍या यड़ा है ? 
बड़ा तो मैं ६ । सेठ सादब छुनों मेरे पिता राज्य मान्य 
भाप्त मुलोदिय थे राज्प फे श्रेंष्ड से धष्ठ पस्तुशो का संप्रदद 
बयान हमारा घर था परतु इस घरेरे के द्ाथ में आते ही उस 
कुछ सम्पत्ति को छु८ में फना कर दी भौर कम भी फए 
लिया दे इतनाहो नहीं परतु मेये स्रो को भो उसके पीदए 
चहुचा आया हू | मेप इरादा यहा तहू है कि फाम पड़े 
सो र्री फो थेच कर सी जू भरा तो अधश्य पर्त्‌ कद्दो फिर 
में इन सबसे बड़ा हैं प नहीं? 
साहक(र--फ हो पुत्र ) तुझे कैसा बनेता है। जैसा बनना हो 
उसे मुझ सम क औए सेट टे । ] 
पुत्र-दिठाली ) नाश फारक यह घाघः मुझे जपसद है मुझे 
जू झारो नदों यनता है। इन सब फो जाने दो । 
सारांश, रूज्धा, इज्जत, धन, पुरुम्ध इ। सय यो धफ्ा 
पहुंचाने चाक्षा जु ए. का इप्सन पराद दो नहों अत्यन्त पराद 
है इसलिये प्रत्येक मनुष्य को और विशेष कर घिधार्थियों कौ 
सा इससे भछ्तग दी रदना चादिय ॥ ११०॥ हि 
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एकादश परिच्छेद ।. 
व्यसन निषेच-मांसाहार , 
मांसाहार परिहार: ॥११९॥ 
टथ्यन्ते द्विविधा जगत्य-सुभृतो5न्नादाश्च मांसाशना । 
दन्तस्वेदनखसज्दरादिपु यतः  स्पष्टी5स्ति' भेदो3नया; || 
साम्य॑ तेन फछाशिमि: सह नणां मांसाशिमिने पुन ! 


र्तस्पानेव कदापि तत्सम॒चित नृणां तु मांसाशनम || 
«  सेखिद्वार का परित्याग । 
सावाथं:--ज्यत्‌ के प्राणी दो प्रकार के हैं एक मांखा: 
हारी और दुस्तरे दतस्पति, फल-फ़ुल और अन्नाह्यरी है, मांस 
भत्ती और वनरूएति भत्तियां; में दांत, पसीना; ज्वर आने की 
रीति, ज़दर, नख इत्यादि की भिन्नता स्पष्ट ज्ञात द्ोती हे। 
अर्थात्‌ मांसाद्वारो सिंद, बात्र- प्रभुत्ति जन्तुओं के, नख, दांत 
और डाढ़े, जानवरों को फाड़ सके; ऐसी होती है परन्तु चनस्प- 
ज्याद्दारियों के बेखे नहीं होतीं । मांसाहारी जन्तु की जद ज्वर 
आती है तब पसीना आता है, परन्तु वनस्पति भक्ती प्राणियों 
को उसके विदद्ध आता है। इन दोनों प्राण वर्गा में से मांसा- 
दारी दर्य में मझुष्ण की गणाता नहीं दो सक्ती, क्योंकि मांलः- 
दायी के से शरोरा घयव मनुष्य के नहीं होते ।- किन्तु उनके 
अधयद चतस्एत्याह्ाारी के से हे, इसलिये विच्ा<-शील /सन्ुष्या 
को मांसाह्वार करना नित्तान्त अद्भुचित है ॥१११॥ 
विवेचन:-- मांसाद्ार! को पूछ ब्यसन-सद्ृश समझते का 
कारण यह है कि मन॒ष्य झादि से मांसाहारी नहीं होते थे, थे 
सिर्फ शौक से मांखादह्वार करने लग गये थे । और फिर जिस 
तरद दुसरे व्यसनों में फंसकर उनसे मुक्त होना असम्पव सा 
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दोजाता दै , उसी प्रकाण्ये इस मांसादार के दुव्येसन लथा 
श्वादमें पडुकर उसमें' ऐसे आासक दो गये कि-झन मेंप्से 
ऋई लोग उसका रयाग नहीं कर,सक्ते । मनुष्य को मंसाद्वार 
लहीं करता चाहिये इसके कारण स्वामाषिक हैं। उनस्ें-फे 
पक्सिनेद्दी मुस्य कारण श्रथकार ने इस स्छोक में दिखाये दें । 
अनुष्य हे देद वी रखना बाघ-सिद्द जैसे मासाहारी प्राखिय्ों 
बे सम्रात नहों है, घरन, उनसे भिन्न दै। उनके दान, ज़ठर 
धस्यादि'सब मांसीदारियों के, सटूश नहीं ॥और 7 इसौलिये थे 
मांसाहारी नहीं कट्ला सकते। यद्द काश्ण देद रखना के 
सम्पन्ध फा कट्दा । दूसरी मिन्नता यद्द बठलाई है कि भाखा- 
डाणे जीम से पानी पीते ६ और पनस्पत्याद्वारी मुँद'अपपा 
औओरडो से पानी पीने हूं। मनुष्य, धन्दर, भैंस, गाय इत्यादि 
सब प्राणी मासाहारी नहों, इसलिये थे छुँद से पानी पोते इं, 
और घर पिशेष मिन्नता पद है कि भनुप्ये। को ज़्वर भ हो तब 
नमी पसीना आता दै परन्तु मासाद्ारियों को जब ज्वर आता 
डे तप ही पसीना आता ६ । ये सप कारण मासादारी भाशणियों 
और मनुष्य में गद्दी हुई देद रचना तथा आचाणदि भिश्नता 
से सम्षन्ध रखने याले है और इससे सिद्ध द्वोता है कि 
मजुष्षों को मासाद्वारी प्राणियों की ज्ञाति में नद्दों,गिन 
सकते | कारण कि प्ररति ने उन्हें -मासादारो धाणी वा सा 
पक भी लक्षण पदों दिया ॥। एाइचात्य पिहान भी 
यही निश्चय फरते है कि मउप्य मासाद्वारी नदां परन्त 
बनर्पस्यादारी और ,फर्ताहायी हैँ । आना पिग्सफर्ड अपन 
6 वह फ्प्ाि टा. धूप गग क्‍3ट07 नामक पुस्तक में मनुष्य 
की ८ रचना भीर डसकी दुद प॑ मिन्न २ अपबपा का झय 

लोकन तथा समानता वर इस निएवय पर आते ई कि 
अनुष्प कद्ादि भासा हारी नहों दा सखकता। पेचिट ।नामक 
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पक विद्वान कहते हे कि ४ मनुष्य के ज़ठढर की रचना पर 
से यद स्त्रामाविक फलाहारी पांति का दी है ऐसे कई 
प्रमाण स्पए हें ?। प्रो० ओवल सो पऐेसाही कदते .है और 
दिशेषतया इस प्रभाण-पर कि एम्प्रो पेडिस और दुसरे 
'प्ु अपना जीवन अन्न, फल और दूखरी पोषक तत्ववाली 
बनस्पतियों से दी चलाते है और उनकी देह रचना और 
मलुष्प की देह रचना .में जे समता पाई जाती है उस पर 
से यद सिद्ध दोता है कि मनुष्प स्वाभाविक वनस्पत्याद्ारी 
है। फ्गोरंस नामक विद्वान कहते ऐँ कि मनुष्य मांसादारी 
भी नहीं और चनस्पत्यादारी--तुणाहारी भी नहीं घास खाते 
बाल प्राणी के जैसे दांव चार चार डाढें इत्यादि मनुष्य 
अं कुछ भी नहीं हु। ओ अपन इन खब इंद्रियों पर .खते 
विचार कर तो मातम दाता है कि मलुष्य बंदर की 
तरद फलाहारी दे “मनुष्य स्वाभाविक रूपए से मांसादारी 
नहीं और इप फे सदूत में चाहें तो से झड़ों विद्वानों के मत 
भी दिये हा सकते दे और यही कारण है कि इसे पु 
'इयलन गिनता है तथा मांसाहार के लिये जीव हिंसा करने 
में विद्वानों ने वड़ा पाप यतलाया है।(श१॥ - 

[ माँसादार में पाप भी है इस के तिवाय यह अररे>ग्ता के। पी हा- 
निकर है उसका कारण अब नीचे के शोक में दिखाते हैं 


मांसाहार परिणामः ।११२। 


ब्यक्ता मानसद्दनास्ति विपुला येषां खर्ू प्राणिनां | 
तेषां च्छेदन भेंदनात्मकझमह कछशा न यज्जायते ॥ 
संस्कोरे; पसु दुदेशा समय ज; शिल्वस्टथ्व यद्दतेते | 
“तन्मांसे विकृति गते गदकर भश्य कर्य स्थान्दणन्‌ ॥ 


_ ' !। _ मासादारसेहानि।_ . र्श्रँ 

आओ मालाहार से द्वानि । 
- भावषाशं:-ज्िन प्राणिये के चध से मास पैदा होता है थे 
सब तरस जाति पे द॑ अर्थात्‌ स्प्ट ! समझ वाले हैं जितनी 
चेदना मनुष्प को सलयार मारने से 'होती हैँ उतनी दी शारी- 
रिफर और मानसिक येदना उन प्राणियों फो होती हे। ऐसी 
समझ घाले प्राणियों फो कार कर, छेद कर,या श्रन्य प्रकार 
से जब उनके शरीर से मास निकाला जाता है, उस समय 
साहहें अपास प्रेदना घोती दे और उस समय जो उनफे मन में 
छ्लिए पस्णिम भाता है उसका सरकार उस मास में पडे 
बिना नहीं रदता | अर्थात्‌ हुए और दुष्ट सस्कार घाला मास, 
खाने घाले में भी पेसी द्वी क्लि.्ठ चृत्ति उरपत्न करता हैं, इतना 
ही नदीं परतु उस माद्त में उन प्राणियों के शेग भी उतर 
आते हैं और यर्दिं घद सड जाता है--तठो विफारी दो जाता है 
ओर अनेक रोगों का आगार द्वोजाता दै। दूसरे प्रस जीव 
उत्पन्न हो जाते हे ।+ फिर प्रत्यक्ष में गदगी जेसे 
मासाद्वार के दुष्ट, प्ररिणाम फो 'जान कर कौन चतुर 
मलुप्प मास फो “महुत्प का भोजन है” पेसा सापित करते 
के लिये अपनी युद्धि का दुश्पयोग करेगा ? ' 

वियेचन --भासादारियों की अ्र्यात्मि ह हानि फैसे दोती दे ? 
उसका भी इस सछोकमें वर्णन किया है। अधात्‌ याद तो 
छिद्ध द्वी है कि प्रत्येक क्रिया फे, सस्कार प्रत्येक वस्तु पर 
गिरते हैं। मन, बचन, कौर काया की गति अथवा क्रिया जो 
कुछ होती दे उध्की छाप मंत्र घचन और काया पर अजुक्रम 
से पशती है यद्द तो मनुष्य की टृ्टि क्रा यिषय है। परनु मप्र 
और,यचय हृष्टि के विषय न होने से समझ में नहोंझा 
सकते | झारमा और उप्तकी शक्ति के क्ञाता पुदध इस बात यो 
निश्वपः्त्मक रीति से मापते हे कि मत और बखन के प्रिया 
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का असर स्थूत रूपले देद में परिणत होता है।मन को दुप 
विचार रूप क्रिया वाला बनाने से उसका असर शरीर पर 
झनिएकारी पड़ता-है और सुविचार में मस्त रखने से शरीर 
पर शुभ प्रभाव पड़ता है क्रोध से विह॒न रहने वाला मनुष्प 
मस्तक शुल् या ज्वर की बीमारी से एकापएक अ्रसित दो ज्ञातां 
है यद क्या कई वार नहीं देखा गया? क्रोध, यद मन का 
व्यापार है, शरीर का नहीं; तौ भी उसका प्रभाव शरोर पर 
पड़ता है उसका फारण यह है कि क्रोध के आंदोलन का 
झसर शरीर के स्नायु पर पड़ता है, डसी तरह बचन का 
झखर भी स्थूल मान से परिणत होता है । प्रख्यात विद्युत्व्छा- 
स्री अडीखन ने आवाज़ के फोटोग्राफ द्वारा फोनोग्राफ बनाये 
हैं और उसकी क्रिया द्वारा सप्ततः आचाज श्रुतिगोचर दोती 
है। यद फोटोग्राफ चज्नु द्वारा नद्दों दिखाई देते तौभो कान 
विश्वास करते हैँ कि ये फोटोप्राफ हैं और उनपर यंत्र 
फी घषेणा दोने से थे पुनम श्रुति गोचर दोने हैं। वेइसंघुकर 
नाम का एक यृदस्थ कहता है कि एक नली, जिसके दूसरे छोर 
( लिरे ) पर आवाज के आंदोलन परदण दंने जैसा नरम 
पदार्थ चुपड़ा दो या इस काये के लिये ' खाल तैयार की हुई 
खड़ती रखी हो तो उस नत्ली में मुंद रखकर बोलने से आवाज 
फे आन्दोलनों के चित्र पड़ते हैं । इल काम के सिन्न २ प्रयोगों 
से सिद्ध होता है .कि क्रोध, ईर्षा और सुव्रार्थ इत्यादि- के 
झ्ःवाज दाग खबमल, कीड़े और दूसरे अभ्रिय घाणी जैसे 
घुरे लगते हें वेली ही आकृति होजाती है और प्रेम पूर्ण 
आवाज द्वारा ( माया-परोपकार और ऐसे दूसरे प्रिय गुण- 
कारी श्रावाज से ) खुन्दर फूलों सी आकृति द्ोतो है । शन 
प्रमारा से उसी तरद्द मन बचेन के व्याप.रिक्र तथा अध्या- 
स्मिक शक्ति के बारे में प्राचीन समय के विद्वान जो कुछ कद्द 
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गए दें इख पे साफ सिद्ध दोता है कि जिन प्राणियों के मास 
के लिये वध करने हेँ उन प्राणियों के मास में उस समय की 
सम्रझ औरए घातनाद फा असर पड़े बिना नद्ों रहता । जिस 
पमय पशुग्रो को काटते हैं उस समय उन्हें शारोसिक पोड़ा 
कैसी होती होगो ! उसकी कटपना येसी दी स्थिति प्राप्त हुए 
बिना मलुष्प के आना दुष्कप है तो सो खामान्यत ऐसा 
अनुमान ठा फए सहते है कि अत्यन्त प्रासनतहझ्न बेदताओं 
से उनही थात्पा अनक प्रसार फी व्यादुलता और दु पा से 
आच्द्धादित दो जाती द्वोंगोी, अनेक प्रकार के आतंनाद उनके 
मुँद से निकलते दोंगे, और असटध्य संर्ट उनके शरपपर को 
सदन दोत से उपके उष्ण अतिम श्यासोच्चास द्वारा नि एव/स 
और शाए की ज्यातायं निकलतो दोंगी-फौन फद्ेगा कि मत 
और यचरनों की क्रियाए उप प्राणियों के मास पर " कायो- 
ब्राफी”" छाप नदी डालती । श्रीर ऐस भांस फो उद्र में खाने 
चाले मो अनिए कर्ता दो, इसमें कया आएचर्य है ? इस आध्या 
त्म्रिक प्रभाव यो ऋदाचित्‌ स्थूल दृष्टि के मनुध्य मात्र कटपना 
का दी परिणाम मानेंगे परन्तु रिद्वान जो कुछ मानते ६ और 
अध्यात्म शक्ति जो धुंउ फर सकती द यदी यहा दिखाया है। 
मनुस्मृति में भी मावाद्वाए को त्याज्य गिय के क्‍ट्दा है कि-- 
ना हत्या प्राणिता दि्सा मापघरर्धते फित्‌ हा 
भर च प्राणि पथ ध्स्येहरर्मारस्मास रिपमेयेद्‌ आी 
अ्थी च-शपिएों की द्विसा हुए बिना भास पैदा नहीं 

होठा और प्राणी का घब स्पग खुल प्राप्त नदों दोने देता इस- 
लिये मास का सघया स्पाय फरना ही डबचित है ११२ 

[माँप्त से अधेर पृष्टिकारऋ दूमरे अवदक निरफपिपदार्थ हें इणब्रिये 
पुर्धिदे फियेम्तंसघाना जिपपेंक दै ऐसे पुष्टिकाएक पदापें कौद ९ 
सेईटवेभप दाने ई ] 
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सांसाद दुग्धादिके 5 घिर्क पृष्टितत्वम ।११श॥ 
तत्व॑ पुष्टिकर यदस्ति सुछभ दुग्धादिके साब्विके । 

५७. ए भेपि किक 
मांसे नारित च दुलूभेषि तदिद दुग्धादिन्महार्थे पुनः ॥ 
दुग्धोत्पत्तिकृर्ते 3 गिनां न इनने भीतिइच नोत्पथते । 
मांसोत्पंत्तिरनितप दुःख जनिका त्याज्यं ततस्तन्नृणाम्‌ ॥ 
' . मांस की अपेक्षा दूध में विशेष पैष्टिक तत्व । 

सावाश्े+-जो लोग यो कहते हैं कि मांस में शरीर को 
पुष्ट करने चाला जो तत्व है-घद्द दूसरी खुराक में नद्दीं, उन 
की यह मान्यता सर्वधा मिथ्या है। वर्तमान में अनेक: प्रमाणों 
से अथवा रासायनिर्क विद्या से सिद्ध हुआ है कि मांस 
में, जो पै।ष्टिक तत्व है. उससे सी अधिक पौष्टिक त्तत्व दूध 
इत्यांदि पदार्थों में है । दूध-घो की खुराक में किसी निर्दोष 
प्राणी का, चथ भी नहीं होता। यह खुराक मांस जितनी 
महंगी नहीं परन्तु मांस से सस्ती और छुल्लम है मांस की 
खुराक मलुष्य की कृत्तियों को क्र थनाती दे दया को ससूल 
उच्लाड़ती है, और तरस प्राणियों फो मद ब्यथा दुभश्ख उपजाती 
है। परन्तु दूध इत्यादि चनरूुप्रति और झन्न की खुराक सात्विक 
घृत्ति उत्पन्न करती है मनुष्य के लिये सात्विक और निर्दोष 
खुराक द्वी योग्य है। मांसाहार तो-देखने और रुपशे फरने के 
भो योग्य नहों । तो फिर खाने की तो बात की भी क्‍या 


रे 
ज़रपत है. -अबछ पुष्टि देने चाले तत्व मांस में कौन २ से 
शुणावग्गुण है उनका मंथक्वरणा करते हैं। विद्वानों ने राखा- 
यनिक प्रयेगों द्वारा सिद्ध किया है किमांख से भी अधिक 
पु्ट पदार्थ चनस्पति में हैं नाइट्रोज़न नामक एक तंत्व मनुष्य 


मांस को अपेता ढुघ में विप्रप पाष्टिक तरप् । ११७ 





दुंद का विशेष पुष्ट बताने याज्ला हैँ ऐसा पाश्यात्य विहान 
सानते द्‌ । यद्द नाइट्राजन मास के अदर प्रति शत ९२ से २० 
टके तक रहता है! भ्र्थात्‌ मिन्न ? जाति के मास्त में भिन्न 
२प्रकार का ओऔसत रद्दता हूं। लव से अधिक नाइट्रोजत 
४०४ सर्फेंद अट्टों क्री सफ़ेदी में माना गया है लग दम 
दूध, घी, मदर इत्यादि का प्रथकूस्ण करे तो मालूम 
होता है कि इनमें मास से अधिक्ष प्रमाण में नाइट्रोजन इत्यादि 
ततय रद्दते हू । दूध में नाइश्रोजन तो स्लिर्फ ४ हटके 
जितना है परतु उसमें ५ + टके इतना लेफकटाएन 
नामक पदाथ है, जो कि अत्यम्त पुष्ठफर्ता है और उसी फे 
आधार से अगर मनुष्य-अपना ज्ोषत दूध पर दी पिताना 
आह नो ब्रिता सका दे सूले मटरस्में २३४८ट८फे नाइट्रोमन 
है और गेह में २२ ७१ मो में १९४० और सग्र से अधिक 
म्‌ग फक्ची में २४५ नाइट्रोन्नन तत्य है। इस परस सदक्ष द्वी 
समझ सत्ते हू कि माले की अपेत्ता अधिऋ पुष्ट कारफ तरएर 
दूध गेट्ट मदर मक्का स्‌ मफखी इस्यादि है भौर इसलिये बन 
स्पति का आदार कएाधाला मनुष्प मालाद्वारी स॑ भधिक 
पु होने का दाया कए सता हैं। यह तो पुष्ट कारफ तरप शा 
पिणंय हुत्ा अब यह आद्वार कितना मदँगा दै यह देखते ६ । 
यूऐेपीय थिद्वानों ने मालाहार की मदहगाई अड्डी में सिद्ध कर 
दिखाई है। परस्तु उस देश के साथा मी समायता थपन देश 
के साथो के साथ करना अयोग्य हैं इसक्षिय अपने हश हे 
मायों शाही विघार करना चाहिय। पक पीण्ड अर्थान्‌ ४० 
ताला नाइग्रोनन पैदा करन के लिए १७१ तोला घेह १६० तोजा 
मगफली २७० सोचा मदर के आद्वार पी जमरत दे उतना दी 
चाइट्रोचन प्राप्त करने के जिये २४० सोले सासादार को शदररस 
होती दे जिप्तफी पीमत १६८ से १७ शान तक लगता ऐै। इसने 
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महंगे, कम पुष्ठकर्ता और क्र'ता तथा निद्दयता से प्राप्त 
मांस की खुराक शारीरिक या आत्मिक दित की इच्छा रखने 
घालों के! तो स्वंधा त्याग देना दी उच्चित है ॥ ११३ ॥ 
माँस के श्ाहार का उपयोग करने से कितने ६। जीवां का नाश होता 
है उनसे देश फो कितनी हानि पहुंच रही दे यह नाचे के इल्लोक में 
दिखाते है] 
मांस निमितस प्रियमाणानी गवाघुपयोगिता ॥११४॥ 
यादुग्ध वितर्रान्त तक्रदधिनी आज्यच नभ्यामृर्श । 
याता्‌ सन्तातप्रग्तरण न भवत्कृष्पादकाय काचत्‌ | 
' यहरसा जन भारवाहकतया ख्याता घरा-मण्द ले । 
पांसाहार कृत नृणां क्रिम्ुचितः शख्रण तासां वध: ॥ 
मांसाहार के लिये मरती हुई गायों की उपणेगिता | 
भावाधे:-ज्ञो गायें मह॒ष्प के शरीर को पुष्ठ करने 
घाले वध जैस उत्तम पदाथ को उत्पन्न करती हैं, शिनसे 
दद्दी महुप, मक्खन, घत मिठाई और पक्कान हो सक्ते हैं, 
खब चच्तुएं मलुष्यों को जिन प्राणियों ले प्राप्त होती हँ । उसी 
तरद्द इस पृथ्वी पर करोड़ों मनुष्यों के लिये जो अनाज उत्पन्न 
होता है उसका आधार भी जिसकी स्वंतति पर निर्भर है 
अर्थात्‌ झिसके बिना तनिक् सी खेंता दाग कार्य नदीं हो 
खक्ता, इतना ही नद्दो परन्तु एक आम से दूसरे प्राप या एक 
खान से दूसरे स्थात पर कुछ बोफ भेजनग हो या मनुष्यों को 
जाना हो ता सब बोक जिनके ज्ठाले जाते है और उसे 
इए स्थान पर पहुंचाते हे ऐसी हजारों नहीं परन्तु लाखों 
झत्यनच्त उपयोगी गायों का विनाश माॉंसाहार के निमित्त होता 
है, यद दानि जितनी द्ोतों हे, उसका कुछ द्विसाव लगावे' 


मघाहाए के लिए मासी हुई गाषों की उपयोगिता ॥._ ११६ 


तो मालुपत होता है कि इन कारणों से ही भारदर्ष आज 
दरिद्वावस्या को भोग ग्द्दाहेओऔर इस महंगाई के कारण ही 
अ्ज्ुष्ध करा शारोरिक चल घटता जाता और भायु भी कम 
होती जञाही है । ११४॥ 

दिविचत “प्राणियों के खथ बयिया मासाद्वार नहीं दो सक्ता। 
ओर इसलिपे अनेक उपयोगी पराणो पास ऊर माोसादार के 
लिये दी भारे जा रहे है । इन प्राणियों में गाय बैल, यफरें, 
अख, पाडे इस्पएदि जानपर मुख्य है| ये क्ञानयर भसुष्ये को 
फितने उपथोगी हूं इस घिपय में अधिक विपेघन करने की 
आपश्यफ्ता नहीं । अपन देश में महुष्प फे जाधन पा आधार 
अधिकतर सेतो पर निभर है और खेती गाय के पुत्र यैलां पर 
निभेर है, इसी तरद्द सथ से उत्तम पुष्डकारक पदार्थ दूध 
और घी फे पैदा होने का आधार भी गाय श्रौर भेंते। पर दी 
निर्भर है। ये जानवर दज़ारा की सस्या में फलाइया के दाथ 
पड़ने से अपने देश का करोड़ो काधन सिर्फ मासादार के 
लिये नए द्वा जाता ऐ और दिन २ देश दरिद्र द्ोता जा रददा 
है। ऐसा हिसाय लगाया दै कि एक गाय फो मार झालमे से 
प्रायः ६ मनुष्या पी धाजीडदिका यनन्‍्द दो जाती दे तो शिस 
देश में हमेशा से झडे।,गायें कटनो है घद देश 4रि द्वावस्था भोगे, 
इसमें दया आएचयें है ? गाया पी सख्या घरने से श्ेंध्ी के 
उपयोगी यैल भी कम पैदा होने हैँ और इसमें पत्ती को भी 
घक्का पश्च रहा है । इस तरद मांसादार से होने चाल अनर्चो 
की तलाश पर से अपो देश शो आर्थिक भवर्नात में डुबाने 
घाला पक निदुंप मनुष्यों या घ्यसलन ही इसका फाश्ण दै। 
यह धिषय इतन महत्व का है कि घिद्दाना ने इस दिपय पर 
अनेफ पड़े २ भ्रध छिप दे | प्राणी के घघ को सब चर्म पाले 
मे शपर्म समझा ऐ उसका वारण यह है कि जिस तरद यद 
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मानव हृदय को निद्य बनाता है और आत्मा का अधन्‍प्रतन 
करता है उसी तरद् वह देश का भो आर्थिक अहित करता है । 
मददा। सारत में सत्य कहा है क्लिः-- 

अहिला लक्षणा घर्मो ध्यघर्मः प्राणिना वध- | 

तस्माद्धर्मा्थिं मिल्लेकः कत्तव्या प्राणिनां दया ॥ 

अर्थात्‌:-भ्रहिंला यही एक धर्म हैं और प्राणियां का 

चउध करना यद अधम है, इस तल्तिए घाम्मिक पुरुषों को प्राणियों 
पर ख्ेथा दया ही रखनी चाहिये | ११४ । 





इादश परिच्छेद । 
व्यसन निषेध-मद्यपान | 
मदिरा । ११५ । 
योन्मादं जनयत्यपि स्वपयोविस्मारयत्यन्तरं । 
मस्तिष्क श्रमिमद्धिविक विकर चित्त करोति ज्ञणात्‌ 
दारिय्ं ददुते तथा वितलुत लज्जा प्रतिष्ठा क्षय । 
सा योग्या न हि लेश-तोपि मदिरा स्पशाय पानाय वा ॥ 
सद्य । 
भावाथे;-मदिरा-दारू का व्यलन भी मल्ुष्य की 
जिन्दगी या मानवतत्व की नाशक एक बुरी आदत 'है। यह 
चहिले ता पीने वाले को उन्‍्मत्त बनाती है, अपने मनुष्य कोन 


आर दूसरे कौन यद मान शुला देती है, मस्तिष्क को फिरा 
देती है, चित्त को पतल्भर में विवेक शून्य बना देती है चाहे जै से 


आप । मच्च । व हश१३९ 





भ्रोमत को दरिद्वी बना देती हैं, आर कुल मे ,लणजा, इजज्नत 
तथा अतिष्ठा पर पानी फेंग - देती है। एसी मदिरा का पान 
करना ता फया परतु स्पश करना भी अयाग्य है ॥ ११६॥ , 
वियेचन >मव्रि प्रात दा, को बयसन जितना धोमि 
कारफ हैँ, उतना द्वानिकारक दुश्मन मज्॒ष्य को भाग्य से दा 
दूसर मिलेगा । इस व्य पतन में मुग्ध रद्दने वाले अपनी देंदद, 
आत्मा और कुदुम्य तथा समझत ?श के अद्दित करने यात्रा 
क नाप्र स जगत में, प्रसिद्ध है । यद्द दुए आदत मनुष्य को 
अम्मत्त बनाती है चित फो बिगाड देती है, कीतिमान की 
अप शीति करतो है और घतवान को निधन ।पनाती हैं [कहा 
दे क्नि-- | 
पैकहप घर गरापाधमेयथासित्‌ शरपनम । 
स॑निर्षातस्य चिहनानि परचे सपाणि दशयेत्‌ । 
श्र्पात्‌ जे पुरुष मद्य पान करते दे उहें घिकलता प्राप्त 
होतो है घह, पृथत्री पर ।गर्र जाचा है, और अयेारप रीति स॑ 
बड़ बडात! दे तथा यहुत से सल्निषात के चरिन्द्र धारण 


व्ओ गे शक 4 


फरता हू । 


शक] हा प 


आयुक्त बहु भाष से यंत्र कुत्रापि शरत | 
मगहो पिनिष्य शात्राणि बालका इध मद्यपत ॥ , 
श्रर्थात्‌ मद्यपान करन चाला मनुष्य अयेग्य धचन बोलता 

है और पालको की तरद्द अपना शरोर खुला रप्र कर जहां 
तद्दा सोता है 'प्लीती' नामक एक झग्रज लखक ऋदता दे कि 
मच पीने चाले मनुष्य थे हाथ धृजने हैं आजल्ों में बार घार 
पानी झाता है रात में ये चैन रहता है भयकर स्पृप्न देगता 
हैँ श्रीर स्मस्ण शक्ति पिद्दीन दो जाता है । इस परद्द मद्यपान 
मउुष्य को पागल घया दता दै और उसका परिणाम उसे 
अत्यान दातिक्वार्क मिन्तताए । हु 
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रेवरंड विलियस्ल कहते है कि मद्य शगीर को और आत्मा 
को जद्दर सा लगता है। एक मनुष्य जो लगभग ७ फुट ऊंचा 
था परंतु जब वद्द मद्य पीता था तब उसे जो काई त्रास देता 
वह दाथ में माला कटारी, या कछ भी हथियार लेकर शत्रु या 
मित्र दर किसी के मारने जाता शोर इस तरह उसने अनेकों 
को मारे । जब उख ने मद्य न पीने के सचमुच द्वी सैगंध 
ले लिये तब उसने उसकी पुरानो टेव त्याग दो। मद्यपान से 
हुई विक्चिपत्तता कितनी नाश कारक द्वोती है यद सहज ही 
समझ में आ जाता है । 

[ नीचे के छोके में मद्यपान से होती हुई दुरावस्थाओं के चित्र 
घींचे हैं गरीष और नीच लोग जितना मद्य पीते हैं उन की तथा बड़े 
ओर श्री मन्‍त लेग घर में बैठ कर गुप्त रीति से मद्य पीते हैं इन की 
कैसी २ हालत होती है वह अनुक्रम से दिश्ला कर विद्यार्थियों का ध्यान 
इस तरफ शज्लींच कर वेःध या दे ।] 


मद्य सेविनां ढुदशा । ११६ | 

एपांपश्यत भो सुरा व्यसनिनां दुःख,च्ितां दुरशां 
गच्छन्तोपि पतन्ति दृष्ठि विकला- मार्मे क्रिल्तस्तत; | 
अज्ञानात्मलस्न्त्य संगतपथा<5व्यक्तश्व तुच्छे वचो | 
दण्डा दण्डि परस्पर विदधते निप्कारणं वालिशाः ॥ 

मदिरातो दक्षाणामपि वेकल्यम्‌ | ११७ | 
दक्षा अप्य घुनाउति शून्य हृदयाः स्व॑ रक्षितुं न क्षमा । 
हृश्यन्ते परतन्त्रदा मुपगता प्नन्तः ऋलत्नादिकय ॥ 
छिन्दन्तो वसना+ के विकलूवत्त वच्च्यमाना: परे । 
किश्यन्त मदिरामदराहतधियों हाह। वराका नराः ॥ 


मदिरा से हाती हुईं दु (शा | १११ 


महिरा स दोतो हुई ददेशा 

भावार्थ --दे विद्याधिदा ! देखो, ट्वष्टि फेक, दाद्ध 
पीने धालों का दु्देशा फ्रीसी दुखदाई हैं? थे माग में चले 
शात्ते हैं परन्तु लद॒प शू-य दे अ्र्थात ऋद्दा जाते हूं इसका उन्हें 
कुछ भी ध्यान नदों रददता। यहा तद्दा मटका करते हैं और 
चलते चलते भाय रबते में गिर भी जाते हैं, छुनो, थे फ्या 
बकते है ? उनके ये।लते फा कड़े दिकाया नहीं। असम्पन्धी 
और निःथर बैन पेते हैं । कहों २ दुछ्ध शब्दों ससम्प थ 
पाया जाता है मी भी एक दूसरे से फैसे येलते है ? और कैसी 
गाली देने हैं । इतना ही नहों परन्तु देखो | ये सुप्र आपस 
में दो लडने के लिये तैयार हो गये द और पक दूसरे के 
खबड़ी से प्रदार कर रद्द हैं अद्दो ! भदिरा से लोगों की फ्रीसी 
दुर्दशा हुए है।११६। 

दिरा से चतुर मनुप्यों वी हीनता ) 

ऐ विद्याधियाँ! यद् तो मुम ने पामर और मूर्ख मजुष्पो 
की दुदंश दखी, परसन्‍्तु “खा अप चतुर मजुष्ण की भो 
मद पान से कैसी दुदृंशा हुई है १ य पदिले उतुराई फो बातें 
फ्यने याले पिद्याव शअमछदार-यपड्ढे मसुष्य अय मय पान 
से फैछ श पछद॒प दो देह ! जाशात समय में दूसरों पी 
इसता फरत हू थे भव भपती मसोरत्ता करन में ससमथ दें । 
मदिशपाद से पिणयुल परतन और फागल गत गए ५ै। 

[गल बी तरह अपन धरत्र फराइन छगगदष हूँ । कई तो 
कपड़े उतार पर नायों लग गए हू। लुएये मउुष्पष उपके 
ज्ेय से पैस निकाल लेत ६ या सूद लगे दे ती भी जाहें खपर 
गर्दी पड़ती । पोई उ'दे ठण्ता देैसोयेठगा ज ते दे रस्ने में 
पाँष बराबर नहीं उठते टोइर लग जागो हैं घूव निकल जाते 
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हैँ और भी बहुत से कप्ठ होने हैं | तो भी उन चेचारों को जान 
नहीं रहता | कारणु कि उनकी अकक्‍ल मदिरा से मारी गई, 
इसलिये वे वु द्धिमान श्रक्लमंद भी गंवार जैले दहोगए। इसलिये 
हे विद्यार्थियों | कभी मद्य पान करना न सीखें ।१*७। 

विवेचन --इन दोनां शल्ोक्ों में दा प्रकार के मनुष्यों पर 
मच्यपान से कैला असर हे।ता है उस का चित्र खोचा है। 
मज़दूर, कारोगर और उनके जेले ही दूसरे सामान्य पंक्ति 
के मन्लुष्प मद्रि पान से कैसा दशा भ्रुगतते हैँ और चतुर 
अक्लुमंद मनुष्य कैले बन जाते हें यह दिखाया दे | दारू की 
दूकान पर से मदोनन्‍्मत्त हुए दारू पीने बालों फे घर की तरफ 
जाते हुए अज्लानावस्था में परस्यर अश्लील सापा में बात चीत 
करते, लड़ते ऋगड़ते या मार पीट करते क्िल ने नदी देखा है ? 
सामान्म लोग दारू पोकर रस्ते में लौट कर अपनी इज्जत 
के ऋंकर करवाते हैं उस्ली तरह विद्वान, चतुर, और अधिकारी 
मनुष्य मन्दोन्मच बनकर घर में तथा पड़ेखियों में अपनी 
कीमत कराते हैं ज्ञिन विद्वानों ने.झिख समय मद्यपान न 
किया द्वोवे उस समय दूखरों का उपदेश देते हं, बड़ी 
चतुराई दिखाते हैँ, और चतुराई की बाते” करते हूँ, परन्तु 
दारू पी लेने पर बंदर की तरह नाच कूद करने लग जाते 
हैं। उस समय उनकी हेशियारों पर, उनकी बिद्दला पर 
और उन के अधिकार पर घिक्कार को घर्पा होती है। ग़रोब 
लोग मच्यपान से अपना धन गंवाते हैं और अपने वाल्बच्चों 
के तथा ख्रो को भूखे मारते हैँ और उच्च पांति के लोग 
अपनी चतुतई, कोति, हृदय फो दयालुता और कुटुस्व- 
चात्सल्य का सत्यानाश करते हे । 

मदयपान से चतुर मलुष्यों ने अपनी चतुराई के तिलां- 
जली दी और कैसे शअ्रनर्थ किये जिस के अनेक दुष्ट्रांत 


॒ 


मदिरा से होती हुई दुदशा । 48 


इतिद्दास से भ्राप्त द्वाते हें । दिली फे बादशाह जद्यागौर 
अपार मद्य पीते थे । घे चछुर थे और उनके पिता श्रक्बर 
ने सारे मारतधर्ष फार्मदान साप्रोज्य उसके द्वाथ में सापा 
था परस्तु म्द्य पान से ये इतने मदान्मत्त होते थे कि उन 
की घेगम नूरजद्दा फे महल से घे धाहर मी न निकल सके थे । 
राज्यकार्य पर बिलकुल लद्॒य न देने से राज्य के कई स्लछ 
दो गए और उन खो फे राजा रुघतन्न घने गए। अकबर 
की बनाई हुई इमारतों में से उनके पुत्र जद्दागीर फे समय 
से ही इठे गियने खग गई थी और औरगजेय के समय 
के पश्चात्‌ तो खब इमारतें प्रायः नष्ट सी द्वी दो गई थीं। 

दूसरा एक ट्ृष्दात गुजरात के शाज्ञा सामंतसिद्द का दै । 
खसामतसिह घापाग्कट शे अत्ििम राजा थे पक समय 
मद्य के सशे में उन्होंने अपना राज्य अपने भानजे मूलसिद्द 
दे! साप विया। जब ये छुघि में आाये सो उन्देंने अपना राज्य 
घापिस मामा परभ्तु मूखसिद्द ने एक यरक्त गादी पर पैठ 
कर किए उठने से इन्कार किया और उसका फल यद्द हुआ कि 
भांनने और मामा के मध्य यडा सारी युद्ध हुआ। जिसमें 
सामतसिद मारे गये और सूलसिद्द ये द्वाय में हो राजगददी 
आई। तय से ग्रुजरात का राज्य चापोत्कट घश से चालुक्प 
शश के दांध में भाया। सच दै कि चित्त प्रा-तिर्जापते मच 
पानात्‌ ॥ ११६। ११७ ॥ 

( मच चानसे द्वारिकां भौर णद॒पयण काफिस सरह गाण हुआ वह 
दिश्वाते हे 
, मठिरातो डारिका यदुकुलयोविनाशा ११८ ॥। 
झूयात भारत मण्डले यदुकुछ स्रेष्ठ व्रिशाल पर | 


सात्षादेच बिनिर्मिता बसुमति भूषा पुरी दवारिका॥ 
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एतदर्प विनाशनश्व युगपञ्जात॑ क्षणात्सवथा। 
तन्मूल मद्रा तु दोष जननी सर्वेस्वसंहारिणी ॥ 
द्वारिका, यदुकुल और मदिरा । 


9७. 4 


भावाधे;--भारतवर्ष में यादववंश किसी से छिपा 


नदीं दे क्योकि यदुकुल परम विशाल, श्रेष्ष और चारों ओर 
प्रस्याद था । यादर्यों की नगरी द्वारिका भी देवताश के द्वारा 
निर्माण की गई थी श्रौर सात्ञाव्‌ देवपुरी की सी पृथ्वी के 
भूषण के समान थी । हे विद्यार्थियों ! तुम्हें मालूम है कि उस 
कुल और नगरी दोनों का चिनाश क्यों हुआ १? जो खबर न हो 
तो छुनो | यादवकुल और दारिका नगरी का जो एक साथ 
विनाश छुआ उसका मुख्य कारण मदिरा-दारू के सिवाय 
दूसरा ऊुछ नहीं दे | इसलिये मद्िरा सर्वस्व का संदार 
करनेचाली और अनेक दोपों को जन्प्र शेनेदाली है। इसका 
स्पर्श करना भी मनुष्य को उचित नहीं है । 
विवेचनः--पुराणु में एक ऐसी कथा है फऊि चन्द्र श्रदण के 
दिन बहुत से यादव सकुदुम्ब श्राक्रष्ण प्रभाख यात्रा को गए 
बदां सब यादवों ने मद्यप/न किया और उसके नशे में पहिले 
तो कई यादव आपस में गाली गलोज़ करने लगे। फिर 
ठोक पीट; और अंत में काटकूद पर आगद और यादवों 
को एक दूसरे ने मारा, इस लड़ाई को पुराण में यादव स्थल्ती' 
कहा है । कृष्ण जी अपने द्वाथ में लोद का सूशल लेकर उससे 
किसी को मारने थे उन्दोंने अपने बालकें को भी शेष नहीं 
रक्‍्खाबलरेच जगल फी ओर भाग गये, और - चदीं मण् गये। 
कृष्ण थकित हो एक तालाब के किनारे एक पीपल के झोड़ 
नीचे सेये थे। इतने में एक पारधीने इन्हं जानवर समंझ 
दूरसे तीर मार। और इनके तीर लगते ही ये झ्त्यु को प्राप्त दो 


मत्रि से पद ऋष्टदा और ज्षप्रेग। १२७ 


गए, श्रत में यादये। की विधया स्लरियां निराघार अब्रछा में 
रद्द गई उन्हें अज्ञन इच्रपप्प ले जाता था । रास्ते में आंध्र 
क्ोगेा ने इनपर हमला जिया और थे सदर ख्रियो फो छीन ले 
शए। इघर द्वारिका को निरेत घनाऋणए अनेन का जाना था कि 
जदद दी द्वारिका पर पानी फ्िए गया जैन शा्रों में मी वर्णन 
है फि मदिरापान से मदो मत्त दो लड़के ने ऋष की छेड़ 
छाड़ फी और उनके कारण दो पादप घरा और द्व।रिका का 
घिनाश हुचा । सिफ मदिरापान से धी यादवे। का, उनके 
कुद्ुम्प का और अत में द्वारिका का भो इस तरद्द विनाश दो 
शया ।। ११८ 
- [६ मयपान से द्ोते हुए दूघरे भुक्प्तानों का यर्णन निम्न छोक में 
किया है| 


राज्य अष्टवादिखझ्या मदिरा परिणतिः ॥११ का 
अ्रष्ठा भूप' तयोपि राज्य परतों मच्रस्‍्य पाने रता। 
केविद्राज्यपदे स्पित्ता अपि पराषीनलमापुम्तराम ॥ 
फेचित्सतपरामवात्मतिदिन किलक्षस्ति मधाशिन: 
फेविन्मृत्युपद क्ायामपहता हाहदा-लभन्ते दतप्‌ ॥ 
कि * मदिरा स॑ पई प्रष्टता और द्तय रोग । ४ 
भावाधं:-पदिले मद्य के ब्यखन में खोन दुएए फितने 
ही राजाओं को राज्य पद स प्रष्ट हुए छुना और चतंमान में 
मी ऐसे अनेक दृष्टात देखने में थाते हैँ । भरे ! कितने दी तो 
राज्यायिकार मा होने पर भी मदिरा है ब्यछप से गिलदलत 
पराघीन हो संत्तारहित घन उस पर ऐेसे निम्रर्धिप दो 
खाते है कि मानोंये जोीपित अधण्या में ही मर गए हें! 
किसे ही सध व्यसनी शरोर को सत्यहोत यनता फर दिन रात 
अनेछ रोगों से लिप्त हो झसहा फ्ल्लेश मोगते है। इतनाही नददीं 





१२८ द्वितीय खण्ड ] कर्त्तव्य-कोसुदी । "| द्वादश परिच्छेद 


परन्तु कितनेद्दी सद्य के व्यसन से चाय जेले भयदूर रोग के 
सोय द्ाकर जवानी में द्वी म्र॒त्यु शय्पा पर सो हैं। मदिरिा 
के व्यसन के ऐले भयद्वर परिणाम ज्ञात हो लाने पर कोई भी 
खुल विद्यार्थी कया एक कण मर सी इस व्यसन को मान देने 
फे लिये लालायित होंगे ? कभी नहों ! ( शृश८ 
विवेचन;:--मदिरा पान से होते हुए अनेक चुक्सानोंम 
एक बड़े नुकसान की गिनती कर प्रंधकार इस स्लोऋम 
कद्दते हैं कि मचद्यपान करने वाले राजा सक भी पद्‌ अस्रष्ठ हो 
जाते है और राज्याधिकार प्राप्त होने पर भी ने सझुत्यु प्राप्त 
हां; जैसे निःसत्व बने रहते हैं । विशेषता यह है कि 
मद्य पान से अनेक रोग भी जन्म लेते है, श्रौर शरीर 
के स्नायुओं का ज्ञय करते २ अंत में उसे म्रत्यु पर लें 
जा कर रख्तते हैं । इस व्यसन के व्यसनी राजाओं ने पहिले 
अपने राज्य स्लोये, ऐसे अनेक दृवष्टान्त इतिहास सेआध्त 
होते हैं, तथा इस व्यसन के व्यसनी कई अधिकारी-- 
अमलदारों को सी सरकार पद भ्रष्ट किये बिना नहीं रद्दती | 
प्रथम शुज़राते के राजा सामन्तसिंद्द ने दारू के नशे में अपना 
राज्य खो दिया यह द्ृष्टान्त दिया है । एक विशेष द्ृष्टान्त लख- 
नऊ के अंतिम नव्वाच. चाजिद अलीशाइ का है। ये नव्चाव 
बड़े हीं दारू पीने वाले थे। उन्होंने सहस्त्रों वेश्याओं को 
मासिक पगार सुकरर कर अपने राज्य में" रकक्‍्खा थी और 
ग्रस्सी लाख रुपये के ख् से बेंघे हुए 'कैसर बाग” नमिक 
'घुक महल में वे वेश्याओं के खाथ मद्य 'पीकर नाचते और 
इन्द्र समा का नाटक करते थे ! कहते हैं कि इन्द्र सभा का 
छुप्किद्ध उर्द नाटक इन्द्दों नन्वाव का बनाया हुआ हे । समस्त 
रात वे दारू के पान, में या शोक आनन्द में बताते और जब 
सूर्यादय द्ोता तब से।, जाते थे। भध्याह्व में उठते, मोज्ञन 





्वारिका यदुकुल शोर मत्रा । +. रेल 


करते और धगमोचे में इधर उघर घूम कर स्नि होने दा फिर 
लखी शराब फा दौरा उलाते इस तरह उन्होंने लक्बनऊ की 
करोड़ो की सम्पत्ति भांज आनन्द में, और चेश्याओे यो 
छिलाने पिछाते में उडा दी यह प्रसिद्ध दै कि नष्याय फी 
चेश्याए जय अतफार पद्न कर बगीचे में फिरती थों तप 
उनके बस्रो में से जो सितारे, मोती, घगेश्द गिर जाते उन्हें 
हू ढफर चेच य्राने धाले गेजगास से सैकडे। मनुष्य अपना 
लदरः निर्दाद फ्रते थे! इस शरायक्षोरः नव्यायथ का राज्य 
अत अन्घाधुधी का सखाप्राज्य हो गया, डसफा परिणाम यह 
हुआ कि सन्‌ १०५७ के बलथे फे समय अग्नेज सरकार ने 
नव्याब फो केद्‌ कर क्लफतते ग्रेश्न दिया ये घद्दों पए खत्यु 
खमय तक फेद्‌ द्वी रहे । 

मदपान से होते हुए रोगे। के सम्पन्ध में त्तो पाश्चात्य 
डाकुर भी अनेक सबूत देते हैं । डा० डब्ड्यू० प० पफ० आउन 
फद्दते हैं कि मच से शेर को द्वानि होतो दे, अशकतता आती 
है इतना दी नहीं परन्तु भविष्य फी प्रज्ञा का मानसिफ रोग 
भी लगता दे । एक डकुर फद्दते ६ कि मध में आाल्कोद्दोल' 
सामफ एक प्रकार का थिप रद्दता है जो यद्‌ बिप अधिक 
पिया जाय ता झत्यु हो जाती है और कम पिया ज्ञाप तो अअ्धें 
मुतायण्था भाप्त द्वोती है फितो दी डाकूए कद्दते हें फि द्धाई 
में भी मच मिश्चित द्वोव से द्वानि होती दै। फोलिनिट नामक 
एफ अजुभयवी डाकू फद्दते हैं कि मेने मेरे धथे में ३ लाख 
यीमारों को जगसग बिना मद्य की द्याई दी और चे दारू प्टी 
दचाई वी अपेछा जट॒प दी आराम दोगए सन्‌ १८४६ ई० में 
गर्स्सों द्वीप में जब दैजा चला उस समय अधिकतर मद्य पीने 
घाले मर गए आर सध न पीन घाले एक भी न मरे। डाकुर 
मनरो कहते है कि एफ मनुष्य न मुझ क्द्दा कि किसी सी तरद 

द्वि+प 
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से सुर रचाओ | मेरा इरादा पदिले ते। उसे मद्य पिलाने का 
था परन्तु फिर मैंने विचार किया कि यह मनुष्य मद्य पीकर 
मरेगा इसकी अपेद्या मध्य न पीकर मरे ते अच्छा होगा। 
फिर मेंने उसे दारझः पीने से मना कर दिया। मेरी दी देखरेख 

उसकी दवाई शुद्ध की परन्तु चद अधिक कप्तमार होने 
लगा। अंद में उसकी ख्वी, गत्त बच्चे दोस्त प्रभुति ने लाचार 
होकर दारू पीने के सिय्रे कद्दा परस्तु उस बीमार ने मुझ पर 
विश्धास रख मद्य पीने से इन्कार किया और कहा कि से 
दाद पीकर मर्झ उसकी अप्त्ता दास न पीकर मरूं ते! अच्छा 
है। अच्त में वह शिल्रकुल स्तत्यु की द्ालत में आ पहुंचा ऐसी 
इालत में सी डसने झुक पर और ई४घर पर विश्वास रक्खा । 
जिसका उसे यह फल मिछा कि घहद भरते २ दख गया। 
दिध्यार्थी मित्रो ! दारू को स्थागने से ऐसे २ लाभ होते हैं और 
पीने से ऐसी ४ द्वानियाँ होती हैं, मन में हृढ़ताले समझ 
एखनो कि 'सस्प्राम्मय नेव पेर्य ने एथ्म ॥१ १&॥ 


है $ 





ध्ज् ४7... ५ 
अयादबदा पारंच्छूद । 
व्यसल नलियेध-वश्यायसल । 
वेश्यागमन प्रतिषेधः | १६९० | 
यनों वेचसितुं सदा प्रयतते या स्वा्े भग्ना सत्ती | 


माया पाक्ष निषातनेल ऋदुदे झुम्धात घीनानवयम्त ॥| 
हल्ेपां सक्षछ घर्न पुमारेय नप्दे धने देष्छि तान | 


सगः खुख नाश कोस्ति नियस्तस्थाहि दार ख्विया।॥ 


पेश्यागमत निचे । श्३३ 








चेश्यागमन निषेध । 

भावषाथे:-.जे वैश्याए. तदणा को किसी तरद मोदद 
फॉस में फलाने, उस से घन प्राप्त करने या उन्हें ठगने के 
स्वार्थी व्यापार की चिन्ता में ही रात दिन लीन रद्दती हैं, जे 
पिपय लम्पर मुग्ध पुयषों के फटाघ्त घाण से चॉध कर झधथा 
साया और कपर के पजेमें फंसा कर अपने तायेदार या शुज्ञाम 
बना ऐेती दे, और मुग्ध पुरुष भी विपयाध हो सूखे बन फर 
अपनी खर्थे सम्पत्ति और अत में अपनी स्री के अलकार तक 
भी उसके सुपुद फर देते हैं, चद भी सथ सम्पत्ति अपने कब्जे 
में लेकर अत में मिधेन हुए अपने उस यार को धक्के देकर 
याहुर निकाल देती है ।,और फिर जिम्दें एक पार भी उस 
प्रेम दृष्टि स नहीं देखती ज्ञि० पर स्वार्थे न रहने से घुणा की 
दृष्टि से देखती है ऐसी स्परार्थलाधक वेश्याओं फा ससमे 
करना भी भरुष्पो फो अजुखित है इसलिये खुख का नाश 
करने घाला जे। उसका ससरगगे है उससे प्रत्येक मनुष्य फो 

अलग रहना चाहिये ॥श्रणी _ 


बितेचन --्युवावस्या में ,पदापण फरने घाले विद्यार्थी जो 
ससाण के कपट जाल से अमभिज्ञ रद्ते है और जो दुरा 
चारिणी ऐिये। के ढुए भावों फो नद्दीं समझ लकते थे भूल से 
चैश्पाशो पे दाथ में फलकर- सी दाशियारी का चर्ताव करें ते। 
अच्छा है| 'देशाटन पडित मित्रता थे वारांगता राज सभा 
प्रयेश ' इस श्लेक का दुययपयेग कर वेश्यागमन से चतुर छोते 
ई इस ध्रम्म स ऐसी झियेा फे सहवास करने की ,लालसा 
कभी ५ घर चादिये | वैश्यागमन धम्ेशा धन और तेज्ञ का 
नाश कर। थाला है। स्पो से असप्तुए्ट रद कर ले चैश्याओं 
में मग्न दो शानन्द चाहते हे थे उमसय रौति से भ्रष्ट प्लोते हे । 


शक हक 
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कहा मै कि विश्यानां च छुतः स्नेद्! ? चेश्याओं से सनेंद मन वोगस व्तह की 
झाशा करना ध्यर्थ हैं और जहां सनेंद् सही वर्षा संलार का 
सफलीमभूत दाना ते दूर रहा; चाइतंविक अनन्द भी सर्दी 
ध्षलता । बैश्याए धमेशा निर्लेज्ञ और घन दी सभी होती छे । 
जब धरम से उनका मुंद नही भरा ज्ञाता ठव वे भूखी सिंहनी 
की तरद चिड़ कर मनुष्य का तिरस्कार करती दे । इस तरद 
कामी मनुष्य उनसे भी न्रष्ट शोता है और चैश्यागामी होने से 
शअपनी स्त्रो का भी उस पर अधिक स्टेंद् नहीं रहता। चैश्या- 
गामी मनुष्य कांता, कांचन और कीर्ति इत्यादि से श्रष्ट दोजाता 
है और अंत में पाप का बे झपने सिर पर लादता दै। यदद 
व्यसन इतना सयद्गर हे कि अध्य चस्तुओं के साथ मलुष्य की 
देह का भी जरद द्वी अन्त कर डालता है सुसापितकार ने सच 
ही कहा है किः-- 

ध्यान शर्स्र वकानां चवैन्यानों माह शखकस्‌ । 

साधुत्वं शस्ममैन्दानां पर प्राणार्थ हारक्म ॥ 


खभधोत्‌-चक्को ( चुग्॒लों ) का शस्त्र ध्यान है, घेश्या- 
आओ का शस्त्र मेद है, और अखुरों का शस्त्र खाघुत्व है।ये 


कप 


शस्त्र दूसरे के प्राण और घन के नाश हे चाले हैं. ॥९२णा 
[ बेश्यागमन से दोती हुई दानियों का (विवेचन नीचे के श्छोक में 


किया है ] 
वेश्या संगति परिणाम: ।१२१। 
वेश्या सद्भतितों विनश्यति यशो नणां पतिष्ठावतां | 
लज्जञापि प्रविल्लीयते तनुवर्छ स्वास्थ्यन्व संक्षीयते ॥ 
मानख्याति धर्न प्रणश्यति तथा प्राणेश्च सन्त्यज्यते | 
धर्मोध्दंस मुपैति नश्यति नग्रस्तस्मादसों हीयताम्‌ ॥. 


वेश्या सर्गात का फल । 





चेश्या सगति का फल । 
रे पा त्् पा 
भावाधं.---चेश्या की सगति से अपार प्रतिष्ठापाले 
मसुष्षों की प्रतिष्ठा का भग और कीर्ति का विनाश होता है। 
बन सी इप्जत पर पारी फिर जाता हैं। उपदश, प्रमेद्द जेसे 
येग में प्रस्त दवा जाने से शरीर की आ्रारोग्यता श्रीर बल क्षौण 
दो जाता है। घन माल, का नाश दो जाता दै। चैश्या की 
समगति करने वाले ध्यभिचारों मनुष्यो की प्रतीत और 
विश्याप्त नद्दों रद्ता । उनके घम कर्म का ध्यश दो जाता है ! 
ये नीति से बिलकुल प्रप दे! जाते दूं इसलिये अपनी भलाई 
घाएने पाले फो तो फमी सी वैश्याओं का सदहवास नहीं 
फरना चादिये ॥ १२१ ॥ ] 
विपेचन -इस स्छोक में यैश्या की सगति से उत्पन्न दोते 
हुए सामास्य युरे परिणामे का दिग्दर्शन किया है। वेश्या 
का सग करो वाले हमेशा इन्द्रियो फे दास बनकर अपने 
झत करण प' द्वाप कर बैठते हूँ। इसलिये ऐसे विपयासक्त 
चिना अत फरण वाले मनुष्यो की कीति का विनाश होना 
स्पाभाद्रिक ही दे। कीति के साथ आरोग्यता और घम 
का भो नाश द्वोता दै। पैश्या 'भनेक भरसुका! होती हैं और 
अनेक पुरुषों फे भोग से घद्द अनेफ रोगे। में लिप्त हुई रहती 
है । ऐसी स्री के सेघन से निरोगी मनुष्प सो रोगी होज्ञाय तो 
कुछ आशचर्य नहीं | वैश्याए घेम से अधिक पुयर्षों फा सेवन 
नहां करतों, दा, थे अपने प्रत्येक यार को अपना प्रेम दिशाती 
हैं परम्तु ययार्थ में ये धन के लिये यद धथा करनधाली वुलदाए 
हूँ । और यदी कारण हद कि उनके याए को उन्हें बार २ घन 
से सहुए्ट करना पढ़ता है। इस तरद्द वैश्या के सग से कीति 
आगेग्य भीर घर कथा उसके साथ नीति और प्रतोति का 
सी विष्यस द्वो जाता दै। किसी भी अदस्पा में मनुष्य को 


१३६४ छविंततीय खण्द ] फर्सवब्य-कोमघदी ।..[ चतुदेश परिच्छेद । 


पेसी कुलटाशों का संग न कश्ना चाहिये। परन्तु यद्द उपदेश 
खास करके विद्यार्थियां को देने की भावश्यकता इतनी ही है 
कि वे थुवावस्ा में फदम रखने ही घाले हैं, कम अनुभवी हैँ 
तथा उनकी बुद्धि अ्परिपक्त होने से डुर्व्यलन के जाल में फंस 
जाने का उनका विशेष डर रहता है ॥ १२९ ॥ 


न ऑियिनन>>मन«मक 


( 


चतुदश पारच्छद । 


हि 


व्यसन निरषेघच-पर स्त्रों गमन । 
परदारा गमन परिहार; ॥१२२॥ 


वेश्या वत्परकीयदारगमन शास्त्रे निपिद्ध ४श | 
' सस्माताइतनाते दुख: मानश मानस्रातष्ठापहस ॥ 

शुद्ध चाप कुल कलछडू नकर चस्तारयत्यज्धसा | 

बेर वर््धयते भये च करुते हन्त्यात्मनः सद्गतिस्‌ ॥ 

परखो गमन का त्यांग । 
भावथे:--वैश्याथमन की. तरद्द परस्री गसन भी एक 

अधम व्यसन है इसकिये शास्त्रकार ने,विशेष जोर देकर 
इस व्यसव को मदह्दापाठक का कारण खमकझा कर डसका 
निषेध किया है क्योंकि वह भत्यक्ष -भ हो शझनेक संकर्टों 
को जन्म देता है। नियमित रीतिसे इच्छा पूर्ण न होने 
के कारण मन में अनेक चिंताएं उत्पन्न होती है शरीर क्षीण 
हों जाता है ओर शुद्ध कुल में अनेक कलंक लगते हैं। उसकी 
इज्जत कम दोती है। इतना ही तहीं, परन्तु जिस कुटुम्ब की 


।; 


परस्ी गमन का त्थाग ) श्न्र्‌ 


खो के मोद में घद् लिप्टना है इससे समस्त कुटुम्ध के साथ 
डसका यैर दो ज्ञाठा है और उस कुठुम्य के सब भनुष्प उस 
दुप्द दुराचारी मनुष्य को मारने फा अयखर दुढा फरते हैं । 
अर्थात्‌ व्यभिचारी फो चारों ओर से भय रद्दता है ओर मौका 
पाकर फभी २ सृध्यु तर दो जादी है। चद मज॒ुष्पडल भाव 
से दार्कर दुगति में भ्रमण करता फिरता हैँ और उस की 
पापी आत्म! पाप का बदला चद्दा भ्ुगतनी है, इसलिये ऐसे 

द्‌ काम से हमेशा अलग रदना चादिये । १२२।॥ 
विवेचन --येश्यागमन और परर्री गम्न दोनों पथ स 
पाप के कार्य ६ कारण फि पुरुष फा अपनी रप्री से असतुष्द 
रह फर घिपरीत मारा में जाना स्वंधा ग्यमियार फदलाता 
है दौने भार फे पापों का रद्स्य एक सता होने पर भा 
परण्ी गमन में फसे हुआ फ सिर पर क्तिताद्दी अधिस सथ 
सतगा रददता हूं। पत्येफ पुरुष चादे जैसा दुरायाश हो, नी नो 
उस की रे शीज्ञवतती सती अर्जी व्ययद्वार परने चाज़ो ऐे घट 
ऐसी इच्या रखता हैं आर इसलिये जो परपुरुष पी खीफ 
साथ कोई दुशाचार सेवन करता दँसो यद अपनी ख्री पी 
इुष्टता लिस समप्र समझ जाता दे तय धह अपनी रत्ती पर 
तथा उछ पर पुग्रप पर प्रेकसा ऋद्ध दी जाता है श्र दाना 
कायानरोमेंस पुव की हत्या कश्न यो तेंयार दा जाता दै। 
इस तरद्ध का भय पई धाए सत्य भी निकल है। कद्दा ऐ वि -- 

परदारा ने शांठब्या पुरुष ण पिपण्िता। 

यता भर्चा त दु झ्ानि उशा माछइव भगप ॥ 

जधाच, “बुद्धिमान पुरुषों को परखी फे साथ गमन 
नहीं करना चादिये फ्याक्ति इस रू छुघछ्ना उत्पन्न होते हे 
इसमे कुछु मी शप वर्दी ६। मई मउुष्प ऐसा समभते है 
दि अपना कार्य यदि प्रसिद दी न दोपा तो श्रपनी इछत पा 
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३3६ दित्तीय खगद ) कत्तंग्य-फोछदी । िनुद्श पर्च्छिद । 


श 





कम 


जीवस किसी दुम्न्न में ट्री क्‍यों पड़ेगा ? परन्तु यह 
समस्त अश्नानांधता की हैं। कट्दा है कि--रहसि रखित मेंत- 
ज्ञार कमात्र नीचे: ललुनमिव खुश्चुकं याति छोगे प्रसिद्धिम्‌ ॥ 
अथांत्‌ नीच मनुष्यां का एकान्त में किया हुश्ला जार कम, 
स्राये हुए जहसत की तरह लोगों 4 प्रसिद्ध डुए बिना नहीं 
रहता ! इस पर से सल्जनों को हमेशा इस मार्ग से दूर रद्दना 
छाहिये ओर यही उनके धर्म, कीति और शआरोग्यता की रक्षा 
के लिये योग्य हं। परस्मी में लिप्त हुए मन्ञुप्प अपना स्वेस्थ 
खोकर संसार से घणित हुए हे जिनके अनेक द्वप्टान्त प्रस्तुत 
६ | तस्मात्कदापि परदाररतिं न झुरयांत्‌॥ १२९॥ 
[ झव परदारा के सेवन से जिनकी स््यारी हुई उसके कुछ दृष्ठास्त 
च्ते छू ] 
परदारागमन परिणामः ॥ १२३ ॥ 
हा नए्ठ: सह कया जितवलः सीतारतों रावणो | 
' द्रोपद्या दरणेन ठुखमधिक प्राप्तत्च पद्मोत्तर: ॥। 
स्राव स्तीनिरतों खतो मणि रथों हत्वा निज भ्रातर- 
मन्‍्यखी रमणोद्यता हतनया ध्वस्ता महान्तों न के ॥| 
परदारा गमन का फल । 
भावार्थ और विवेचनः--राक्तल कुल का अग्नलर रावण कि 
जो एक मद्दान बलवान राजा था परन्तु वह रामचनूठ जी की 
पत्नो सती सीता पर मोहित होयया और विपयांध वन अवि- 
चार में पग भरने लगा । तो थोड़े दी समय में वह राम और 
लच्मण जी के हाथ से लड़ा नगरी के साथ अपने प्राण सतरो 
कर दुर्गति में चला गया। द्रौपदी का दर॒ण करने से घातकी 
खंड का पट्मोत्तर राजा कृप्ण बलदेव के द्वाथ से अति दुध्ख 


परदारा रमन का फल १३७ 





पाया । युगवाहु फी तो मदनरेघा पर मोदित हुए मणिरथ 
शाज्ा ने घिषयाधघ बन अपने भाई युगवाहु को मार डालता 'प्रीर 
मंदनरेल्ता को लेगे जाता था कि रास्ते में भाप पुद्‌ दी मर गया 
और मनुष्य जन्‍म यो दिया। ऐसे तो शास्त्रों में अनेक दृष्टाग् 
हैं। जो तीति और सद्ाचार को एफ ओर रख परखी के प्रेम 
में और उसके साथ भोग भोगने में लिपटे उनमें स फौन 
फोन से मनुष्य (चाहे थे किनन हा बडे क्यों न दो) पूर्ण नाश 
नहाँ पाये ! इस तरद्द रावण, पदुमोतर, मणिरथ ऐसे धड 
बडे राज्ञा पराई खस्रो फी अभिल्ाषा में नष्ट द्योगये तो सामान्य 
मलुष्प इदलोफ और परणलोक की समस्त कमाई गुमाकऋर 
अधोगति में चले जाय , इसमें कया आश्चर्य है? इसलिये 
सुपप्न में सो परसखी फी याचछा न रखना दी योग्य ८ और 
यही सब पुरुषों के लिये द्वित कर मार्ग है और ख््रियों पे 
लिय परपुरुष की इच्छा न रख द्वित का मार्ग है॥ १२३ ॥ 


पेचदश परिच्छोद । 
व्यसन नियेघ-चोरी और शिकार । 
चौयम्‌ ॥ १२४ ॥ 


निर्भुटय वहुमूस्य मर्पपधिक बस्त्वन्यदीय भवे-. 
देकान्ते पतित क्चित्तदपि नो ग्राद्य गिना सम्मतिम् ॥ 
हय प्रस्तर वत्सदा परधन नोचेन्महानर्थद 

नैठ्य मनसापि तस्करतया अ्रेयाशयिभिस्ततसदा | 


े 


२३१८ द्वितीय लूट | कर्त्तव्य-फीझदी । पंचदर्श परिर् 





घोरी। 
९ ० गै 
सावाणय!-राजमाय पर या खातगी स्थल पर किसी 


की फोई च्ीज्ञ पड़ी हो झीर ८द् चीज कीमती दो या न दो 
गेड़ी द्वो या ज़्यादा, चद्ां किसी मनुष्य की दृष्टि पड़ती दो या 
न पड़ती दो ठथापि बह दूसरे की बस्तु मालिक क्री लम्पति 
बिना कभी भी लेने की इच्छा रू रखना। पराया घन या 
पराई चसच्छु चाहे जितनी उषच्तम हो तथापि उसे अतुर 
मनुष्यों को पत्थर के संदवान गितना चाहिये । हराम का माल 
खाने की चृत्ति स्वप्त में सी न रखना। लिस पर अपना दकु 
नांहो ऐसी चस्तु चोर की बुद्धि से लेने, य्ग दूसरे ने छोरी 
की ओर वद्द परेता दो तो उसे मंजूर करने के लिये अपने हित 
चाहने बालों को कभी चद्दी ललचाना और उसके पाने ऊा 
संफ़टरप सी न करना। कदाचित्‌ भूल ले किसी की घस्तु 
आगई हो तो उसके स्वामी की तलाश फर उसे चद्द चस्ठु दे 
देना परंतु घण् में नहीं रखना चाहिये | १२४ । 
पिवेचन:--खप्त व्यसन में 'लेरी? यह सी एक व्यसन हे 
कारण कि जिनको यह प्यसस लग गया हे वे कितनी दी 
सजा पाने पर सी चोरी फरना नहीं त्यागते। निर्जीद या सूल्य - 
वान कोई भी वहतु विना मालिक की एरवानयो के लेनः झथवा 
उस चीज्ञ पर नीति से अपदा कोई दफ़ न पहुंचता हो तो 
भी ले लेना 'चारी? दी कहलाती दे । कई बार कितनेही प्रनुष्य 
रास्ते में पड़ी हुई चीजे बिना मातल्रिक की समझ कर उठा 
लेने में चारी का कार्य किया ऐेला नहीं मानते परंतु प्रायः वह 
सी चोरी है । सरकार ने भी उसे कायदे में चोरी ददराई है 
ओर बिना मालिक की वस्तु मातम हो तो उसे सरकार के 
कब्ज़े में छुपुदं करने की आशा फरसाई है । इस छद॒द से चतुर 


चोरी १३६ 





मनुष्यों फो दादिय कि थे सब पर धन फो जो अपनी मिदनत 
से प्राप्त न इश्मा हो चश्न अनीतिमान युक्ति भ्युक्ति से प्रांत 
किया हो पत्थर फे सम्रान ग्रिनें और उद्े धाप्त करने की 
इच्छा न रकयों । यद्दा एक्क धात पर खास ध्यान देना चादिये । 
'चोरी' को सामान्य घ्याख्या में जो कुछ अपूर्णाता रददती दै 
उसे ग्रथफारने इस स्छोक में 'तस्करधिया' यह शब्द उपयेश 
में लाकर उसे पूरी फर दी है। झो चष्ठु चारी करने फी बुद्धि 
से उठाई दो तो चुद कार्य 'चोरो! फदलाता दे और स्पामी की 
पिना आजा से भी चोरी करने फी अनिच्दधा से निदापष 
भन फरए कुछ फीमती घस्तु भी ली हो तो थद चोपीे नदों 
कद्दलाती | फोई एफ पुस्तक एफ मित्र दूसरे मित्र के घर 
ज्ञाफ्र विना परयानगी पढ़ने के लिये णे भझावे और प्सा 
करते में उसपा इरादा अपने स्वार्थ लाघन का दा भपने मिश्र 
फो द्वानि पहुँचाने का पिरताकुल न दो तो यद वार्य 'चोर बु्धि! 
से नहीं किया दे, इसलिये घद्द योरी फरया "दीं फद्ठलाता | 
गद सदम भेद सज्जन पुण्पों फे लिये ऐ--चोएी करने पर भी 
अपन भो पिदाप साथित करपाले फे लिये कुछ मो नहीं । 
चोरी वा ब्यस्ता प्राय फम उम्र से द्वी यातकों को छग 
ज्ञान! दे चाछ्तपय में द्वाटी रे चोगी ऋरनेयाले याद बड़े 
दोने पर घड़ें चोण पके दो जाते हैं। इसलिये चोरी पी 
दुष्प्रयृति ख पिचार्थियों को घाएप फात से बचाये रपना 
अस्यसग्त आपदयक है । पालक पी छोटी २ चोरियों पी फिक्र 
जग करने स यगड़े ऐन पर उनका परिणाम कैसा घुष दोना है 
घद दिफाने के लिये यद्दा एक टइएात देंगे। एक पालक याख- 
पय में ऋपन पड़ोसी के यदा खदुछ दोटी २यसतुपए चौर 
जिसौने घुरा खाता था और यद अपनी मा को दे देता धा। 
उसकी माँ अपने शर्म ऐसी चोजं पायास दी झाती हुई 


१४० द्वितीय पगड ] कर्त्तच्य-कौछदी । [ पंचदशग परिच्छेद ! 


देखकर राजी होती और यालक को कुछ नहों कहती थी। 
दिन ?े डस बालक की चोरी की आदत बढ़ने लगी और जैसे- 


+ 
लत 


जेले वह वड़ा हामे तज्नगा बड़ी २ और कीमती वस्तुओं की 
चोरी कुग्ना स्तीसखने लगा । पाठशाला में से अपने सहाध्या- 
यियों की पुरुतक या दूसरी कुछ भी चस्तु चुरा लेना तो उसके 
लिये स्वाभाविक काम था | घालक की इस आदत से भाषी 
नुक्सान असी तक माता की समझ में न आया | जब घह 
लड़का बड़ा हुआ तो बड़ा छोर बन गया घर फोड़ कर चोरी 
करने के कार्य में चद चतुर दो गया और कई बार पकड़ा 
जा कर क्ेंद में सी गया । एक समय किसी एक धनवान के 
घर में रात को चोरी करने के लिये घुसा। घर में एक नौकर 
जाग रद्दा था वह चोर के सामने आया । चोरने उस नौकर को 
अपने दथियार से ऐसे जोर से पीटा कि वह मर गया परंतु 
घर के सब मन्नुष्य जाग उठे और चोर को पकड़ लिया। 
न्याय की कचदहरी में वह खून करने तथा चोरी करने छो-.._ 
लिये दूसरे के घर में घुसने के अपराध में अपराधी ठद्वरा 
शौर उसे फांसी की सज्ञा मिली । उसी समय वह शज्ली के 
स्थात पर पहुंचाया गया उस खमय कायदे के अश्रतुसार उसे 
पूछा कि “तू कया चाहता है?” इसके उत्तर में चोर ने 
कहा मुझे मेरी माता के साथ थोड़ी बात चीत करना है । 
चोर की मां को उसके पास बुला ली और चह अपने लड़ भे 
की ऐसी दशा देख हर रोने लगी चोर ने ऋद्ा "मां! तू मुझ 
पर बहुत प्रेम रखती थो इसलिये तू तेयी जीभ मेरे मुँह में 
रख तो मेरी खद॒गति दो' माता ने अपनी जीस अपने पुत्र के 
मुँह में डाली तो जलूद दी पुत्रनने मां की जीस को काट डाली 
और कहा 'मां ! में जब बाल बय में छोटी २ चोरियां करता था, 
तब तेरी यह जीम मुझे शिक्षा देकर ऐसे कार्य करने से रोफती- 


८7 


शिकार | श्ड्रू 


ता में बड़ा चोर नदीं बनता और मेरी यह दशा नहीं दोती, 
इसलिये मेरी मौत लाने घाली तृ श्रौर तेरी जीभ दै और यदी 
कारण है कि से तेरो जीस का ऐसी सन्ना देता हैँ” पेसा 
कद्दकर घद फासी पर चढ़कर मर गया। साराश यद दे कि 
चचपन से माता पिता अपने चालरों को छोटी २ चोरी करने 
से नहों रोऋते थे बालक भविष्य में चारी के प्चे व्यलभी 
घन जाते हैं । (१२७), 

[सातवां ब्यसन शिक्षार है निसका निषेध गीचे के छोव' में श्पदेश 
बर दिय। है] 


मुगया। 


निधरा निवसन्ति ये मुगगणा रम्ये महा फानने। 

तेपा शरण हरा फिलास्ति मृगया क्रीड़ा ऊथ सा भवेद। 
यत्रेकस्प महाव्यथा भवाति तचान्यस्य कि कॉतुक ॥ 
नृणा तद/यसन कथ सप्मचित प्राणि व्यथा कारस्म ॥| 


शिक्षार । 

भावार्थ,--रझूग, रोक जैसे दोन पशु जो फ्रि किसी 
दो द्वानि नदां पट्चचाते , जम्नल्त में निर्दाप घोडा करते है और 
अपने बॉल पध्यों के साथ घास प्राते और आनन्द में रदने 
हूँ छुगपा शिक्षार का ब्यसद पिता दी अपराध ये उनका प्राण 
हर सेता है। झाशचर्य फी पात तो यद् देक्ि कितन दी प्रर 
मनुष्य ऐसे घातकी ब्यसन फो अपती ग्रेल भीड़ा की घस्तु 
सममते हैं। अरे मजु॒र््यों ! नुम्दे उत्तम युद्धि मित्री दे, उसका 
उपयांग विद प्राणियों यी जान लेने राक्षी फू चेप्टाओं या 
खेल में ही परागे ? भरे | जिससे पश्ठु भौए पद्चिया को मदा 


१४२ द्वितीय प्गद] करत्तन्य-कोमृदी । [पंचद्श परिच्छेद । 





कष्ट होता द॑ और उनकी मृत्यु होती दे ऐसी क्रीड़ा को तुम 
स्रेल या क्रीड़ा समझो, क्या यह उच्चित दे? निर्दाप प्राखियों 
को दुख पहुंचानेवाला ऐसा क्रीड़ा रूप व्यसन घारण करना 


क्या मनुष्प जाति को योग्य है ? नहों ॥ १२० ॥ 
विधेचन:-मसुम या छार्थांत्‌ सुगादि वनचाण के पीछे र 


वोड़कर पकड़ना उसे चास्तविक मुगया कहते परन्तु आजञकत्त 
तो झग के पीछे बिना ही दौड़े दूर से मोत्ती घुनक कर उनके 
प्राण दर लेना झुगया समझता जाता है और इसलिये चतंप्रान 
मुगया में 'शिकार! का सो समावेश होजाता है । जो राजा 
महाराजा अमलदार या इजले, कोली, वागरी लोग शिकार 
के व्यसन से छिप्त हैं उन्हे इसमें एक लज़ज़त सी मालूम दोती 
है। सप्टि रोन्दर्य के सम्पत्ति रूप निर्दाप घवचरों को यदि मार 
डाले जाये तो यह का. कुदृ्च को वॉक! करने के समान है। 
इतनादी नही परन्तु एक परमस दारुण घातकता है । वनच्र- 
पशु-पक्तियों का शिक्वार करता यद्द एक् पाप है उसी तरह 
कुदरत की सोंदर्यंता का विनोश फरना भी अन्छ है। दिन्ड- 
स्तान, यूरोप, अमेरिका इत्यादि बड़े देशों के जूतों में दजारो 
या लाखों किस्म के विचिच्र विचित्र जानदर बगैरः पशु पत्ती 
हैं। शिक्तारी लोग अपनी क्रीड़ा के काथ्य इन निर्दोष प्राणियें 
की अधिकता से घात करते हैं जिखले अनेक जाति के पद्ु 
पद्दियों का वंश तो जड्ध से विच्छेद हो गयो है। स॒ष्टि सोन्द्र्ये 
की इस झाठ्पक्ति का इस तरह विवाश हो, यह ध्यात्त में लाकर 
हिन्दुस्तानी एवं वेश परदेश की सरकार ने कितने हा जुक्तो 
में किसी को शिक्षा: न करने देने का कायदा यनाया है। 
मिद्दोप प्ररणियों के प्राए/ लेकर खुश होना वह्द अम्नाज्ुपीयत्ष है । 
सनुप्य को घचुद्धि और विचार शक्ति धाह है इसछिये वे पशुओं 
से अत्युत्तम गिने जाते है । बुद्धि और विचारशक्ति के संयोग 


गिकार भ्ध्रे 
से मनुष्य को दूसरों का दुख देख कर हृदय में दुखी होना दी 
चाहिये । थोम्सन फट्दते ७५ कि-- 


चशह इढाशाण05 फल्दा। ड०णत इ००यप १ फॉड३5प्रा& 
७प्ाएं) 87६९४ 006९७ एच 
अर्थाच्‌--जिस पेज से दूसरे को दुल् पहुचता दै। 
उस पोल फो उदार अत करणपाल्तो फो घिकार देना चादिये । 
सारांश येद है कि शिकार का ब्यसन भनुष्या फो शोमा नहीं 
+ देता, इसलिये जो इस ब्यक्षन फे व्यसनी है ये 'मनुष्य' शब्द 
को साथक फरनेवाले मनुष्य नदों दे ॥ १५५ ॥ 


३०० र्च्चि 38. 
पाड्श पारच्छद । 
व्यसन निर्षेघ-उपव्यसन । 
( सप्त स्पततन सम्य थी वित्रेचन समाप्त हुआ भौर यद दिपाया वि 
ये ब्यसन प्रिद्राधियां के लिये अत्यत ह्ापिफारक दे अब 'मद्य पान थे 


मिश्र रूप गिनाते अपीम, गाजा, चरस्, तमाखू आदि उपब्धसनों कः पिपय 
का गिययना की जाती है )। 


अहिफेननू । १२६ | १२७ । १२८ । 
सध्त गान मिद्र गति ने सहते स्थातु च नोत्कण्ठतें । 
शुष्फे मासवसे बछ विगलित नेत्रे च निद्रा परे ॥ 
भो कि रोमसमपुद्धवा स्थितिरिय मिन्रास्ति रोगो न में | 
किन्त्याफ्रयशाइशेयमघुना जक्ले तिपादमदा ॥ 
मा स्िय्स्य सखे दशा मम शणुत्वक्तो विश्विष्दमिमां | 
देहे दुपल्तादि ऊच यदिद तु स्पय पशयासे ॥ 





श्ड्४ ट्वितीय एण्ड ॥ कत्तव्य- फोमृदी । [ पोश्म परिच्छेद । 


आसन्‌ थूरिफला अवों बहुधन रत्रे।द संपच्च में । 
तत्सव' त्वाहिफेनतोज्यपगठ नाज्न गृहे लम्यत ॥ 
एतस्याम्यसनं कृतेवहु मया सोरूयाशया परत्युत | 
प्राप्त दुःख मेक धाउ॥मिलपितं सोख्य॑ तु दूरे गतस ॥ 
तत्यागामिरुचिभवत्यपि पुनस्त्यक्तु न तच्छक्यत | 
य॒त्पूव न विचिन्तितं फ़छूमिंद तस्थेव नीचेस्तराम ॥ 
अफीम । 
भावाथ्े:--( दो मित्रों का परस्पर में संबाद )। 
प्रथम मित्न;--अरे मित्र ! तेरा शरीर इतना ज्षीय दोगया 
है, बैठने, उठने, था चलने की शक्ति सी दिखाई नहीं देती । 
मांस ओर चरवची सूख गई, शरीर का बल ज्ञौण दो गया, 
आंखों में निद्रा भरी है और बैठे २ भी कोौके जाता है तो क्‍या 
छुमे किसी प्रकार का रोग है और उसी के कारण तेरी यह 


खिति हुई हे ? हे है 
दूसरा मित्रः--नहीं २ रोग ते कुछ नहीं परन्तु अफोस 


की आदत ह्टे जिससे मेरा घरोर इस दृश्ततत में भा पहुंचा हरे 
प्रारम्भ में ते। मैंने शौक से अफीम लेना प्रारम्स किया था 
श्र अब तो मेरी यह दशा देख मुझे द्वी अत्यन्त पश्चा- 
ताप दोता है । परन्तु पड़ी हुईं आदत अब कैसे छूड 
सकती दे ? (१२६) 

प्रथम--हे सखे ! तू हुःख कये करता है ? मेरो ओर तो 
देख । पश्चोतांप करने जैसी मेरी दालत है या ते ? तेरे 
शरीर में हुबंलता क्ञीणता आलस्य रक्त मांस की न्यूनता, 
चेहरे पर फिरास इत्यादि जो २ चुटिएं दिखाई देती हैं उससे 
भी अधिक मेरे शरीर में दुब्लता और क्षीणता है वह तू देख 


बे 


हा अफीम | 2] 





दही रदेा है । यहा जिशिंप वंणन करने को आवश्यकता नही। 
है मित्र | मेरी क्षीयता के सम्बन्ध में अधिक शाचनीय म्पिति 
ता आर्थिक्ष धिषय की दे | जब मुझे अफोम को आदत न ख़गी 
थी सब मेरे पास बहुन पैसाथा परन्तु जय से ग्रफोम की 
पुटेघ लगी तब से आलस्य से निर्मम दोफर और खच में 
सच से दिया-पंखघा चला गया और मकान भी गद्दने सख्य 
दिया | भाज्ञ अ्रप्त के भी फामे पड रहे हैं। यद् संप प्रभाव 
अफीम ही का ६। येत्न अर तेंग फिक्क करू या मेरा १ (१२७) 
है प्रिय ससे ' तन-दुस्स्ती श्रीए खुप्त की आशा रख कर 
अफीम सयाने की शादत पडती थी, परन्तु परिणाम पिपरीत 
द्वो हुआ । शरीर और पेसे वोने का पाश छिया श्रीर अत्य त 
दुरू पैदा कर लिया।, छुप ते फोर्सा दूए भाग गया, अय 
इसे छाडने फी प्रथल इच्छा द्वोती दे परन्तु यद्ध ऐसी लिपट 
गयी हू कि छाडे भा नदों छूटसी । अ्रफीम ने अपने के पूर्ण 
परचश कर दिये | पश्चाताव ते। यटुत होता दे परन्तु किस 
काम का? प्रथम दा विचार नक्या अगर करते ती ऐसा परि- 
णाम कप शेता | यद्दी पड़ी सारी सु्खता ह और इस सुखेता 
पे लिय जितना परश्च्राचाप शिया ज्ञाय थोष्टा हैं। १२८। 
पितद्यन -->इव अफामनी मित्रों के सयाद द्वारा रन ततीना 
स्टोकीा में श्रफीम क ब्यसन से दोती हुई दानि का चित्र खांचा 
अफीम छात्र घाले तन, मण्, और घन से स्यार नए हो जाते 
हू श्रीप्झत में उस यारी या जब अपनी दवा झापा सेद 
करत दे सो पर्चाताप रूपो अतल्त में श्रपनी देद जलाने लगते 
हैं। यद प्रथ कारने स्पष्ट दियादिया हैं । अफीम क| ब्यसन 
भी दूश्तरे प्यसना की तरद्द सहपासलिया और मित्रा छारा स्तग 
ज्ञाता हू प्राश्म में ता मुक्त में अफीम सिल्ााने घात पई मिल 
जाते दे उस समप यद्द मुफ़ का माल अधिक खराब यढदा 


(_०--२० 
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लगता परन्तु फिर अफीम के व्यसन का गांठ से पेसे खर्च 
कर सी पोपण करना हो पड़ता हे श्रद्दिफेित प्रपुखाश्च जन- 
माइहकरा. सद्दा अ्र्थांत्‌ अफ्नोम इत्यादि नशीली वस्तुएं मसुध्य 
को मोद में फंसाने चाली हैँ । व्यलन दूसरों के मोद के लिये 
खाने लगे परन्तु पीछे से अपने अफीम्ी मित्रों को श्रफीम 
मुछ जिलाना पड़ता हैं. कषर्योंक्ति उन्हेंने पहिले सुछ् में लिल्ाई 
हैं और यही कारण है कि घन का नाश सी द्ोता है। श्रफीम 
में जो व्याप्त विष है चद्द शरीर में रहे हुए क्षान तुशी को 
चशणिक उत्तेजन देने बाला है श्रोर इसी से जब नशा चढ़ता 
है तब सारे शरोर में कन्रिम जोश आजाता है परन्तु जब नशा 
उतर जाता है तव शरीर बिलकुल अशक्त वन जाता है। गीरा- 
सिये राजपूत भीर चारणादि अ्रफी मची विलकुल फी के और वल 
दीन हुए कया देखने में नहीं आये ? अ्रफीमयों खिफे नशे में 
दी लिप रदने से थे अपनी सम्पत्ति की सी चरावर देखरेख 
नहीं कर सक्ते जिस से वे अपनी आमदनी का नाश कर डालते 
है ओर खर्च के अ्रधिक्र होने से द्रिद्वी दोफर नष्द दो जाते हैं । 

राजपुताना गुनयात और काठिपाबा ड़ के अने क राजा अफीम 
के ब्यसत से नष्य हो गए है, अफीम का व्यलनी ज्ञब चारों 
और से घिर ज्ञाता है तब उसकी आंखे उघड़ती हे प 'तु उस 
समय अति विलम्ब हो जाता है ज्ञिस से चह आदत नहों छूट 
खक्तो | और पश्चात्ताप से हृदय जला करता है । बाल वय में 
सिर्फ थोड़ी २ अफीम अफोमची मित्रों के खाथ खाने समय 
ऐसी दुर्दशा का स्वृष्त में भी सान नहीं रहता-जब ऐसी दशा 
हो ज्ञाती है तर अफीमची अपने दोष को एक-ठुण का मेरू 
बमगया ऐसा देखता है | एकअंग्रेज्ञ कथिने सत्य कहा है किः-- 

3 वाणी6ट काड 9१६०९ फझाथातें, 
छिपा पट) 79989 477६ तेफ़ट)!, 





अफीम | ; १४७ 


' सधोत्‌:-चोडा पक बहुत छोटा शब्द दै परन्तु जब 
थोडे से घडुन बन जाता दै तब थोडे में समाया हुथ्रा बहुत 
नक्षर आता है । इस तरंद्द जोयुया युवावम्था सद्दीयोडी 
अफीम पान लगते दे थे भविष्य में बड़े अफीमचो बन: जाते ईँ 
और अपने तन, मत, धन पी स्यारी कर डालते है । 

यदा एक अफीमची फा दृष्टात अप्रासगिक न होगा । एफ 
राजपूत ठाकुर को अपगी चढ़ती हुई जवानी फे दिनों से दी 
अफीम ग्पाने फी'आदत 'छग गई, उस के हजारों यपये फी 
झामद थी, इस लिये उस समय बा« द्व मद्दी) में दोसो णचसो 
रुपये थी अफीम का सत्तरय क्सी गिनती में न था। ठाकुर 
जब घोड़े पण चढ़क८ परगाघ जाने लगते तय उस समय 
उनके अफीमची मित्र कुछुम्या तेयार करते श्रीर उसे पिलाते। 
ऐल दृए्प फई दार होते रहने से टाकुट साहय को धोड़े 
पर बैठ फर भप्रफोम पीय वी आदत हाग गई | यदि घोड़े पर 
चढ़ कर घोष्टे की लगाम द्वाथ में ले, पपारा कर पग्रफीम 
न पिया ज्ञाय तो वब्रफीम फा नशा न चढ़े आर फिर 
दुसरे घक्त कुछुस्या पाने का मौद्ठा न आपे। जप तक 
डाकुए की आदधिफ स्थिति दीक रही तय तकूता रद सय 
कार्य छता रद्द । परतु पीछे से जब आप पद्ञदार थन 
गए, झआामदरी यम दो गई, सरवार की जप्ती झा गई शो पड़े 
सफ्ट वा समय झा गया तव भी अफीम बी आदत य खयूटी । 
उनके अफीमयो मित्र भी उन्हें ऐसी दालत में छे!ड़ कर माग 
राए | चुछुम्या तैयार फप पिलाने पाला कोइ नौकर चाकर या 
सपारी (रन के लिये घोड़ा भी गे रद्दा। वृद्धापप्पा में यह 
दु'घ यहुत झसहां था परन्तु एगा हुआ ब्यवप दीप छूठ 
सकता है ? फिए विद्यारा ठाकुर अपतये दाथ मे दुफम्य! तैषार 
करता और घट कटोरा अपनी सरुप्री के द्वाथ में दुत, आप पक 
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डकड़ी के घोड़े पर सवार होता श्रौीर लगाम एकड़ रुंखार। 
कर चलन बेटा! कह घाड़ेको एड़ी मारता श्रीर कुछुम्वा अपनी 
स्त्री के दाथ से लेकर पीता तय ठाकुर को अफीम का नशा 
घढ़ता | ठाकुर के उस समय बहुत पश्चाताप होता कि युवा- 
बस्था से ही व्यसन न लगाता तो अच्छा था परन्तु समय 
बीत ज्ञाने पर अरण्य रुदन से क्या फायदा होता ऐ ? (१६४६- 
श्२७- ६५८ ) 
एतस्माडियार्थिमिग्राह्यो बोघः | १२६। 
शरुत्व॒तदृष्यसन विनाशसदन दृष्ट्वंतदीयां क्षति | 
के चांच्छेत्कशछो हि दुःख जनकं स्वीकतुमेतत्स्वम्‌ ॥ 
आात्वाप्येचामिदं समाश्रयति यो नीच: पर दु्ेति । 
राकृत्या स मरोपि दुर्भगजनिरशेयः खर: पामरः || 
विद्यार्थियों के अद्दण करने योग्य उपदेश। 
भावार्थ तथा विवेचन:-हे विद्याशियों। डप्रोक्त खंबाद से 
अफीम की खराबी और उसका दुष्ट परिणाम तुम्दारे ख्याल 
में आया होगा | अरे | अफोम की खराबी इससे भी अक्धिक्र 
है। अफीप्यी मन्ञुष्प विलकुल परचश हो धर्म और कम से 
श्रष्ट हो जाता है। इसकी आदत लगने से बद्द फिर झुत्यु 
पर्यन्त नही छूटती है। ऐसे अफीम के सयंक्र परिणाम छुन 
कर अथवा प्रत्यक्ष देखकर कोई भी चत्तुर मनुष्य अफीम के 
ब्यसन की आदत डालने की इच्छा करेगा ? ऐसी भस्यंकरता 
समझ लेने पर भी कदाचित्‌ फोई कुमति फे कारण कुटेव से 
अफीम खाने की आदत के चश हो जाय ते। समझना चाहिये 
कि यह्‌ अभागी मजुष्य है और यद पामर-पशु से सी अधिक 
तुच्छु दे। उसे नर नहीं; सरही समझना चाहिये। अफीम की 


्थ 


| हम्घारू का रघामस १४६ 





आदत वाक्षवय से दो खग जाये से या कई समय माताएण राल को 
को घर्पकाल से दी श्रफौम के ब्यसनी बना देंगे के कारण 
तथा बड़े होने पर भी यद्द श्रादत पारम रहने के देतु विद्या- 
थिया फी इल श्रफोम से बहुत ही द्ोशियार रद्द के चलना 
चाहिये। जिदोंम बियर दग के पस्य पहिन कर 'शोसे ग्गते 
तथा कमरसे कुछे हुए उद्ध गीरासिये, राजपूत या अन्य अफोम 

च्ियों को दस्पे है ये सरलता से समझ सफते दे कि अ्रफीम 

चियो। की बुद्धि घीन दो जाती है और प पशुवत्‌ अपना जाधन 
पिताते हैं (१२६) । 

[बीड़ा पौना तम्पाय पाना इत्यारि ब्य्तमों मं कद व्रि्यार्थी बाक्त 
स्रप स द्वी फस 'मात हैं। पिद्यार्थी प्रयध््या का खर थी के मुख पद ब्यसन 
है झोीर दसदिस रन प्यस्तनों स हर रहने का सजिम्तर इपदश श्र थक्ाए 
अपदेत हैं ] 

तमाखु । १३० | 

कास श्वास जिवर्दध्कों विषपयों दुगन्‍्धभारोत्कट | 

अक्षसेग विधयको «पे ' च भिरो भ्म्यादनथाविह ॥ 

द्रब्यापव्ययक्रारफशव हृदये मालिन्यसम्पादक । 

अ्रय कार्यानियातकों हितायैया त्याज्पस्तमाखु सदा॥ 

मर तम्पाकू का त्याग । 
भावाय -तम्याकू का स्यसतन मो कुछ कम भयहुर 

नहीं । उसमें पक ज्ञात का चिपक्ता तत्थ रादता है, जिससे 
उसके पीय पाले कि ही झत्यु सक को प्राप्त दोते हैं) 
इसफी चधघ तक अच्छी तदों, पोने यात के मुद हमेशा दुर्गन्ध 
दबे रहत हैं। कितन दो को इससे उर्दू श्यास वा रोग दो 
ज्ञासा दें पौष् पद जड़ पकट्ठ खेता है। कितने दो फो आखः 
का दर्द क्षप ज्ञाता है मगज़ फिर फरभा है और मन सी एक 
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श्यान पर स्थिर नहीं रद्दता । पेसे का अ्रपच्यय होता हैं तो भी 
इससे पेट नहीं भरता, और न कोई दूसरा लाभ द्वोठा हैं। 
हृदय में और मस्तिष्क में कराव दाग पड़ जाते हैं जिससे धर्म 
ओर विचार शुद्धि को वड़ा धक्का पहुंचता दै। तिस पर भी 
मनुष्यों का मन रात दिन उसी में द्वी लगा रहता है, जिससे 
धर्म परमार्थ या श्रेय के मार्ग में बाधा उपस्थित होती है। 
इस तरद्द तमाखू में अ्रनेक दोप भरे है, इसलिये द्वितच्चिन्तक 
घिद्याथियाँ को अपने द्वित के वाध्ते तमाखू के व्यलन से 
दमेशा दूर रहना आदिये। १३०। कि 
विवेचन+--तमाखू या तस्वकू यद एक वनस्पति हें ओर 
इसका उपयोग तीन प्रकार से होता है। (१) खाने में, (२) 
पीने में, (३) और खू घने मे, तस्वाकू को उपयोग में लाने वाले 
डसके बहुन गुण गाते हैँ परन्ठु यह दानिकारक है । मी० पार न 
नाम के एक अंग्रेज़ लेकक कहते हैं कि तमाखू में एक जात 
का नशा है, यद्द नशा शरीर के स्नायुओं को हमेशा निर्बल 
बनाथा रहता है ॥ तम्बाकू में 'नीकोटाइन! नाम का एक शकार 
फा विष है और रसायन शास््रियो ने पटेखा सिद्ध किया है कि 
डस विष मात्र की वूद जे। सप्प जेले विषले आशियो के जीस 
पर डाली जाय तो वद्द तत्काल मर जाता है | जे छिप सर्प 
जैसे दिपधारी प्राणी को मारने में समर्थ दे उस दिप की 
विषैज्ी तमाखू के खाने पीने या खूघने से शरीर का रूधिर 
जहरी बने; इसमें कया नघीनता है ? तम्बाकू खाने वाले, यहद्द 
अ्ज्ञीर्ण घिकार को मिटाने में अकसीर है” ऐसी दल्लील करते 
हैं और खूघने घ/ले मस्तक के रोग मिटान में हसे अकृलीर 
मिनते हैं. परन्तु अद्ुभवों से यह लिद्ध छुआ है कि तस्वाकू 
पीने वालों की आंध्र ये इसका धुंथा जाने से चुक्रलान होता 
है। उनके कले मे में चादी (घाव) पड़ जाता है और जिससे क्षय 
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रोग उत्पज हो ज्ञाता है। हुका पीन चाले के देर से श्रौर बोड़ो 
पौनेवाले क ज़ददी और चिल्म पीन घाले फे उससे भो जरदी 
हृदय पर पाव पड़ जाता हूँ। चर थे रोग से घिए जाते हैं ? 
तम्बाकू खानेयाले के दाव सबसे जटदो श्रशक्त हो जाते हैं तथा 
इसका रख पेट में उत्तरने से उधरस ओर क्षय रोग उत्पन्न 
शो जाता है | तम्णकू सुधने पाले फी घारंद्रिय फी छुगण 
दुर्गंध पदचानने पा! शक्ति नष्ट दो जाती है और कई वक्त 
मंगज्ञ बिगड़ ज्ञाता है। विशेष में खाने वाले पीमेयाले शोर 
सूघने घाले इतने गदे रद्दते हैं कि फिसी अच्छी सभा में 
पैठने से स्थय उन्हें दी प्रणा थाने लग ज्ञाती है।तम्पाफू 
खाने धाला यार २ थू कता है जिससे उसे पत्न २ भर में उठ 
कर याद्र ऊाना पड़ता दै पीनेधाले फो अपनी सूरि धुन 
के लिये पे।३ फाज ढ ढ़ कर यद्दा भपनी तृप्ति करनी पढती दे 
और खू घनेवाला मजुष्प ता आस पाल यैठे हुए सज्जनों पो 
कए पहुँचान घाखा ही शे जाता है सत्य हँ-- 
झायतेना पृणा म पीपे तनु घर ।.! 
तट चिप तेना 5ुगडा णश्रणू पन्‍पर ॥ पे 
अधथाता--तमायू छघाने, पाने और खूघा घाले एक से 
गंद रद्ते ६ धीड़ी या हुएा पोत की आदत में प सने पाले 
विद्याथिया को यहुत होशिवारी-वे साथ बर्ताव करने थी 
आपश्यग्ता दे । १३० ) 
तमाखु पशुनामपि त्याज्य' १३१ 
पत्राण्यश्य गदादयोपि पशदो जिप्रन्ति न छेशतो। 
नाश्नन्ति शुधयापि पीड़िततरा भोज्यच्छया कापि या ॥ 
हात्पक्त पश्ामि सादापि मजुजा उद्ृध्या अद्न्टिगुण । 
चांस्त्रेपु फ्रिप्रुत तपाएुपाशतु घातुझ पातु पुन 
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तमाखू की ओर पशुओं की भी घृणा | 

भावार्थ नथा विवचन:--गाय, भैंस, बैल, घोड़े, ऊंट इत्यादि 
किसी भो जाति के ज्ञानवर उसके पत्ते तक को नहीं खू घते, 
चाहे ये भूखों ही मग्ते हों | इन का खाना तो दूर 
रहा। क्ितनीही कडी अर अ्रप्रिय चमस्पति रेखने में आती 
हैं जिन्हे कितने ही पशु सूघते तक नहीं और क्ितनेद्दी खोते 
भी है परंतु तम्बाकू एक ऐसी जहरीली वनरुपति हैं क्लि 
जिसको कई भी पशु आदार स्वरूप से नहीं स्वीकार करते । 
मनुष्प से दलके दग्जे चाले पशुश्रों ने भी जिस चीज़ का 
हमेशा के लिये त्याग किया है उस चीज-तमाखू को बुद्धि 
बल 7 आसे बढ़े हुए मनुष्य खाने पीने भर खूघने के का 
में ल्ावें, यद फ्या मनुष्य की उत्कृष्ट बुद्धि का सदुपयेगद्दी 
है? नही । १११ हक 

तसाखा अष्टता ।११२। 
यत्स्पशोंपि विधीयते न सुजनेः शास्रानिषिद्धों बुधे। 
येत्पात्राणि च ताइशोधमजनाः सिश्वन्ति गण्डूषया ॥ 
'त॑ ध्रष्टट्वयकरं तमाखुमधम सेवध्व आया अहो । 
आयेत्व कगतं क्वचाभिजनता ख्याता क्य नीतैगता ॥ 
तमाखू की भ्रष्टता 

भावार्थ और विवेचम+--हे आये मनुष्यों ! जिस कौम के 
मनुष्यों का रुप्शे करने में घुणा करते दो और जिनका रुपशे 
करना कितने दी आर्य शास्रों ने भी वंद किया है ऐसी हल्की 
'ज्ञाति के लोग जैसे ढेड़, भंगी श्त्यादि झुंह में पानी लेकर 
उस पानी को जिसके पत्ता पर छीटते हैं और वे लोग ही 
जिसके 'पुड़े बांधते हैं। ऐसी भ्रष्ट और दइलकी वसरुतु तमाखू 
को, हे आँयों ! तुम दाथ'में लेकर मुंह में डालते हो, पीते हा 
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और छू पते दी | उससे तुम्दे पुणा नहीं आती ! उस समय 
छुम्दाण आयत्य कहा जाताएई २ तुम्दारी कुस्तीमता किधर 

॥ग ज्ञात्ी है! और तुम्दारे नीति रीत्ति फद्दा हया हो जाती 
है! अथया कया ऐसी भ्रष्ट परध्तु को ब्यपरद्दार करने में ही 
तुम्दारो आर्दता और कुल्लीनता भरी हुई है? तमासृ खाते, 
पीने, और खू घा पाले जो नमायय्‌ क तैयार होने की दी 
रीत्ति प्राग्म से अन तक्ष दें ता स्पाभाधिफ रीति सेद्दी 
उल्तका उपयेग फ्र्ना यद कर दें ! जो पशुओं से घणित 
हुई, नीच लोगे। से तैयार की गई, और उ्यसन ये सिवाय 
दूसरा केई लाभ न देने घाला त्तमारय इतनी द्वानिकरती है ! 

द्वारिप्र शीले $पि नर तमाखु नंद मुझ्चति अर्थात्‌ मनुष्प 
अआपन्‍्त दरिदी दी ज्ञाता द ती मा तमागू फो नहीं छोड़ता। 
बह आयायते को अधघम दशा में खाने का माय खुला फरता 
है पएसा फहदन में कया आशचर्य है? 


डव्यस्य दृव्यय ॥१भ्श। 
पृण्याथतु बराटिकापि सहसा दीनाय नो दौयने | 
दा चज्नन लज्जया मनप्ति तत्ताप पुनर्जायते ॥ , 
नाई: कृपगरवि प्रतिदिन कार्पापणानि हत । 
दोयन्तेल्त्र तमाँखने नहि फल हा चैपरोत्प कियत्‌ ॥ 
तमाख़ निमिच वात्सरिको व्यय | २३४ | 
व्पक्तेत॒त्सरिकोम्ति पचदश वा सुद्रास्‍्तमाखोव्यप, । 
सामस्स्पेन तु भारते भवति हा कोटे परस्तद्यय ॥| 
तज्ज[तादनलातितो5परिमित द्रब्य क्यो जायते । 
राष्ट्रीयार्थिकदाप्टतोप्पडितकृत्से- पस्तमासु) कथम ॥॥ 
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तमाखू में घन का दुरुपयेग । 
भावाधे:--त्रद्य ! तमाखू मनुष्य को कितनी ललचाने 


वाली है ? और मनुष्य भी उसके पीछे कितने अंधे हो जाते 
हैँ? जिन मलुर्णों के पास से गरीब मिज्लुक चिज्ञाता २ आकर 
कुछ आश्चय मांगे और उसे पुएयार्थ एक बादाम मी देना पड़े. 
ते पदिलेही बुद्लार चढ़ आता है । कदाचित्‌ शरमा शय्मी या 
किसी के कद्दने छुनने से एक पाई भी दे दी ज्ञाय ते कितनेद्दी 
दिन तक ते मनमें पश्चाताप द्वी हुआ करता है ऐसे कजूख 
लोग सी तमाखू के लिये दो चार पैसे ख्चे करना द्वे। तो कर 
डालते हैं। अहाय ! यद् कैसी विपगीतता! कि जहाँ पुएय और 
शुभ कम का संचय हो जाता है, वहाँ ते एक पोई देते भी 
चुखार आता है और जहां कुछ फल या लास नहीं वहां शंख 
मींच कर पैसा खर्चे कर दिया जाता है ' सचघुच नमाखू 
फंक २ कर मनष्यें ने अपनी विवेक ट्ृष्टि को खो दी हे और 
इसी से ऐसी विपरीतता हो रही है । १४३ । 
तमाखू के व्यथ खच का द्विसाव । 
जिसकी स्त्री, शत्त बच्चे सल्ले ही भूखे मरते हें बेखो 
दशा वाला एक मजदूर भी तमाखू के वश द्वेकर भूखे मरने 
एर सी तमाखू पिये बिना नही, रद्द सकता ! एक मनुष्य को 
तम्माखू के लिये कम से कम दर रोज दो ठीन पेंसे महीने में 
रुपया, डेढ़, रुपया, और वर्ष सर में १& से २० रुपये तक खर्चा 
ते खद्दज में ही खगतांद्दी हेगा। मारतवालियें का तमाखू 
व्यवहार करनेवारलों की तमाखू के खरीद ओसत से चाषिक 
_ खर्चे एक करोड़ रुपया दोता होगा और इतना ही श्शिल लाई 
का खच्चे होगा। तमाखू से जितनी आग लगती है, उसमें 
लाखों और करोड़ों का माल द्वी नद्दीं, बत्कि मनुष्य के धराय 
'की भी ख्वारी हो जाती है | धार्मिक द्वष्टि से देखते हुये पाप 


तमाखू में धन का दुरुपयेशग । ११९ 


कि. मिनट 23 प 2-2 72 पक कपिल कक न मम पर कल अल 
का द्विसाव ते पक तरफ रद्ा, परन्तु आर्थिक दृष्टि से देखते 
सो तमायू देश क धन को बडा भारी धक्का पहुचाकः है। 
कया इतनी छानि करने घाली घस्तु-तमाखू का उपय्रोाग 
करना मनुष्य को येग्य है ? नदीं ।। १र४। | 


8 

विवेचन ->मन और शरीर पर तम्पाकू कैसा खराप असर 
फरती है, यह दिल्ल। देने के पश्चात्‌ इन दो स्छो्ो में उससे 
देश का धन ससस्‍्य थो कितना नुक्सान दोता है चदू दिलायो 
है। पद ते समय दी है कि अत्यन्त छोमी मनुष्प भी व्यक्तन 
की तृप्ति के लिय उदार यन जांत है, और गरोय मनुष्य ते 
कर्जा कर के अपने ष्पलन की तृत्ति ऋस्ते हँ। शोभीन लीच 
रोज़ थाठ थाने था रुपये की सिगरेट या तम्बाफू फ्र्न जाते 
हैं, ते गरीप ध्थवा कजूल खोग एफाघ पाई में दी श्रपना, 
काम निकाल लेत ई पर-तु इस से यदि एकदरर द्विन्दुस्थाम, 
फो होती हुई भार्थिक द्वोनि का घिचार फर्र तो बद्ध विचार 
करोड़ों रपये का हो जाता है। द्विन्द की ३३ फ्रोड जन सख्या 
का आाठवा माग तमायू पीने बाला होगा यद कक्पना यद्यपि 
कम ( तो भी इसी दविसाव से दर रोज पक्ष ९ ब्यसनी एक 
पाई तमायू में ख्व्च करें तो मी धय भर में ८ करोड़ रपये 
का धुच्ा , घुप्रपान में हो ज्ञाता है प्रथकार का अजुमान हैं 
कि घापिक पर्द्रह रुविया या रथ प्रस्येक धयसती करता है 
ओर यद भसु गन याग्प ही है ते। ६० करोर सग्यों का ष्यर्थ 
नाश दो ज्ञात्ता है। हिन्द ह सरझार को तपमासू्‌ फे कर से 
कारों रपये की भापति होती दै। ये लोग दिखा देते दे कि 
डश्यसन में सम्पक्ति फोझर दर्मे दरिद्र यननां ही पसन्द है। 
शोब | भफलेस ! (१३३ १३४ ) 





१४६ द्वित्तीय खग़ड़ ] कत्तब्य -कोमुदी । पोड़ग परिच्छेद 





भो के गुणा श्रत्र प्रतीयन्त ? । ११५ | 
कि स्वादोस्ति कपायपत्रविटके द्राज्ञासितास्रेष्चिद | 
जातीकन्दरूतादि पुष्प सहशों गन्शेस्ति कि तत्र भो | 
किया शेत्यगुणअपर्कृतिकरों रूप मनोज किस्म | 
नो चेदन्धतया गतानुगति-के कस्मादवुथा गच्छथ ॥! 
तमखखु व्यवहार करने वालो से पूछने के प्रश्न | 
भावाधे--शअद्दे | ठ्माखू पीने घालो ! क्यो ्रापको 
चीड़ी या तमाखू में द्ाक्ष-शक्क र या कैरी के रख जैसा स्वाद 
आचा है? क्या जू ही केतक्री, मेगरा जैली सुगध आती है? 
या चंइन जैली चमत्मारिक शीतलता प्राप्त होती है? कि मन 
को दरने वाला अज्ञुप्म रूप टृष्टिगत होता है? या तमाखू 
किसी रोग रा नाश ऋप्तीहे? आपके इसमें कौन सा 
फायदा प्रयोत हुआ ! भेड़ियों के प्रचाह समान अंधे चतकर 
देखा देखी कयें इसमें भूल रहे हो ? । १३५ । 
विवेचन:--तमाखू का व्यवद्दार करने वालों से जितने प्रश्न 
पूछे गए उसका उत्तर एक छुमापित कार ने सछोक बनाकर 
बिल्कुल यथातथ्य रूप से कर दिया हैं, डसमें कद्ा हैँ कि-- 
न स्वादु नौपधमिट न च वा सुमन्धि ! 
नीजि प्रिय किमपि शुष्कतमाखू चूर्ण ॥। 
कि चान्नि राग जनक च तदस्य भागे! 
वीज॑ नृणणां मदि नाहे वपसने विन/न्यत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कुछ सूधघा हुआ तमाखू का चूर्ण, बिल्कुल स्वा- 
दिए नहीं है औषधि सी नहों, उसमें करिसा प्रकार की छुमंघ 
भी नहीं और नेत्रों को भो प्रोति ऋर नही परन्तु उल्तटे आँख 
के रोग का उत्पादक है इललिये इसके भक्षण करते में मनु- 
प्यें को सिधाय वपलन के दूसरा कोई ल्ाम नहीं है। १३८। 





छठ छेरे ब्यसनो का त्याग । ,... रै४५७ 





' झुद़व्यसनाना परिहार, ॥१३६॥ 
च्हागाब्मोचरसेति गुर्मर गिरा ख्यातञ्च भड्ढादिक । 
किखिन्मोदकमप्यपायननऊ भक्ष्य ने पेय तथा ॥ 
कृत्देतम्य पुनः पुन। भ्तिदिन ससेयन सादर । 
को नामूंदव्यसनी विवेशबिकलो निन्‍्यो दरिद्र' पुनः ॥ 
हि छोट २ घब्यसनां फा त्याग 


भमावाश्:-चाय, गाजा, चरस, भग इत्यादि अनेष 


ऐसी घस्तुए दे कि जिनका कई यार सेघन करने से व्यसन 
पह्ठ जाता है । इसलिये विधाधियों को श्रपों प्रात पान में 
इन पस्तुओो का बिलपुस्त उपयाग न फरगा चादिये फ्येकि 
आदर पूर्थक इन घस्तुर्यो 'शा नित्य प्रति मंथन करनेयाला 
सउुष्य उन यर तु्थो था व्यसनी बन जाता है जिससे शत में 
पट गियेत्र धिफ्ल होकर मरा और दारिद्री हो एगता दै ।१३८॥ 

विपेघन +तम्पाकू जैणो अनेक हानिफारबः ब्यसन हैं उनमें 
मगर, गांजा, त्रादए चर्स इत्यादि का भी समापेश दो जाता 
है। भाग ये सण यो ज्ञात के पृक्ष हे बचे है, और इनका 
उपयाग मिप्न ? रीति से द्वोता द्व।पाई इसके सर पर 
चित्तम में झाल पर पोता है और उस्पवे पच्े पाता टै पोई 
उसके धुतिये पाकर घाता है और पोइ इ'्द्रे अयर पादाम 
थे साथ घोटपर पीता है किसी भी तरद स भाग था उप- 
येग करने से नशा आता दे श्र मगल चूमता है। लणिक 
उन्ेज्ञर पम्तु समन पर यैप भा इसका दयाई में उपयेग 
करम हैं और इसदा पाक गधाफर पेय हैं। भाग पोयधाल 
हर दानपा ने को दशा भो मध पान वरसनेदाले सराधों हो 
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रखना चाहिये। कारण कि इतका अधिक शौक रखने से 
इसका भी एक व्यसन पड़ जाता है और- फिर मन उन्हीं में 
लगा रहता है जिससे- अभ्यास इत्यादि कार्य मध्य में ही 
छोड़ने पड़ते है, इसलिये पेले मौज -से हमेशा दूरददी रहना 
चाहिये ॥१३७॥ - 
विवेचन.--जिन वस्तुओं के खाने या यीने से चित्त भान- 
रदित होजाता है अर्थात्‌ जिनसे नशा चढ़ता है उन्हें नशेंली- 
चरुतु कहते हैं और उनका डपयोग करने वाले मनुष्य व्यसनी 
कहलाते हैँ | परन्ठु कितने ही मानसिक व्यसन भा होते हैं कि 
जिनसे परितृप्ति हुए बिना. व्यलनी को चेन नहीं पड़ता । 
यह मानखिक व्यसन मौज शौक मनाना है। जिन्हे सित्न २ 
प्रकार के आतन्‍्द मनाने का ब्यलन पड़ गया है, वे अनेक 
प्रकार की हानि सहते हुये सी उस व्यसन के पीछे लगे दी 
रदते है । आजकल नाटक देखने का व्यसन बड़े २ शहरां से 
कई मनुष्यों को' लग छुका है। कितने ही युवा ता घर से 
पैसे चुराकर भी नाटक देखने के चंसखके को पूरा करते हैं 
उसी तरह नाच, । तमाशे। रमत गस्मत, इत्यादि के अति 
सेवनं' से जिन्हे इनके व्यलन लग जाते है वे सचिष्य में दुदशा 
प्राप्त किये बिना नहोीं रहते। रोज नाटक देखने का चसरका 
जिन्हे लगा है ये युवा पुरूष दित को ऊंघकर तथा रात को 
जायकर स्वास्थ्य, उद्यम और घन का सत्यानाश करते हैं 
कौर जब तक वे ठन सन- और धन से सम्पूर्ण नष्ठ नहां हो 
जाते ; अपडठी आदत को नहीं छोड़ते, विद्यर्थियों को ऐसे 
मौज-शोक से हमेशा दर रहना चाहिये। नाटक नाच, 
शस्मत इत्सादि साधन खसिफ आनन्द -के रे और उनका 
डपयोग किसी डत्लच्र के समय में ही हो तो ठोक है कितने 
दी ऐसे शेली खोर मजुष्य-होते हैं कि वे समय न बीतने से 


| 
< समय को लूटनेवाले नाटक माच और रथ १६१ 





समय पिताने फे लिये दी ऐसे मोन्न-शोह में पड़ते हे । परन्तु 
तिस पर भी उनका समय नहों धीतता, पद एफ ढोंग द्े-चद्दाना 
है ससार में इतो उच्चम हूँ क्रि ये यदि किये जाय तो किसी फो 
उनसे फुर्सत नहीं मिल्त लकी तद ऐेले शौहीनों फा 'खमय 
द्वी नदों बीतता!? यद्द फेसे मान सक्ते है ? काउली नामक 
पक अग्रेज्न , चिद्ान लेखऊ फद्ता है शि “मनुष्य को समय 
बिताने के लिये साथन नहीं मित्तता ] यद् छुन कर मेरे हृदय 
में अपार दु श् दोता है!!! नाटझ्कादि तमारे रखने में समर 
पिताना यह एक प्रकार की ,आालस्पता है, अधवा मनोविरशार 
है। चित्त फो व्याकुल, ब्यप्र और विकक्ष फरने घाल्ी गस्मतें 
या तमाशे सचमुच द्वातिक्ारक है। और विद्यार्चियं को तो 
ऐसे मानसिक ष्यसनों में पड़ ज्ञाते ये मय स सर्वथा इनसे 
छग द्वी रहुना चाद्दिये, ॥ नाटक देखमे का व्यसन लग आहे 
से युवा मनुष्प कौन फीन से अपराध फरना सीछ्षने लगते हू 
उसफा टृए्ठाम्त इछ लेशषक ते अपनी चार्तों देशा है । एफ 
यनिक पुष्र को यद व्यसन लगा, जिससे उच्चका चिक्त इतता 
परयगण हो गाया कि रात को नारक में जो ट्ृर्प देघता था ये 
दो उसे बार २ स्पप्त में याद आते थे। दिन फो पाठ्य पुस्तक 
लेष्श बैठता ती भी उसकी टह्ृृष्टि फे सामने पाटक के पार 
और परद चमकते ओऔए फस्ी २ तो घद् सान में माटक के 
पापों के मुफ्त से निकराते हुए सापण भौर गायनां फो नाटक 
फी दप से द्वीयोल देता था। चित्त यी ऐसी परवशठा दे 
कारण धद दुछ न पुछ पद्वाना फर पिता डी ग्रौज्षा ले रोज याद ऋ 
देधने ज्ञाता चा। परस्तु पाए पाए नाटझ देखने ज्ञाने के जिये 
बिता 3 पैसे दे से इन्कार किया तो गी उसने पैसे चुप २ 
कर नाटक देएने जाग ज्ञारी रफ़्या। घीरे रे उसपे पद 
आदत सी खद लोग पो माधूप दो गई, चौर घए में उस पर 


छि०- ११ 
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पुरा २ वन्‍्दोवस्त रकखा जाने लगा तो भी नाटक देखने का 
व्यसन उससे नछूटा। बाज़ार में बाप के नाम से कंजे 
लेकर सी उसने नाटक देखना प्रारम्भ रक्खा। इसका सो 
वन्‍्दोवस्त फिया गया तो उसने दूसरी ही युक्ति भिड़ाई, 
उसके पिता ने अभ्यास की पुस्तक और कपड़े की खरीदी के 
किये इसे खुली आशा दे रक्‍्खी थी इससे वद्द पुस्तक येचने 
चाले तथा कपड़े के व्योपारियों के यहां से भी पिता के नाम 
से पुस्तक और कपड़े खरीद लाता और उन्हें श्राथी कीमत 
में बेच कर उन पेसो से नाइक देखने जाया करता। अ्रद्दा ! 
एक व्यलन के परवश दोने से कितने अपराध मरने पड़ते 
है ।१३७। 


उपसहार ।११८। 


इस्छेया बिनये विवेक सहित घृत्वा शुभाज्ञां गुरो । 

स्त्यव्त्वा दुव्येसन तथेव विफलां क्रीड़ा प्रमादे पुनः ॥ 

आरोग्य विधाय भोज्यनियमं सदूब्रह्मचय त था। 

विद्या सब्चिनुत स एवं विजयी रृत्ये द्वितीय भवेत्‌ । 
उपसंदहार । 


भावा्े:--जो युवक ऊपर बताये हुए क्रमानुलार 
शान और विनय के साथ माता पिता और बड़ा की आज्ञा 
सिशोधार्थ कर, जथ्ादि व्यसनों को तिलांजली दे, व्यर्थ समय 
सख्तोने वाले तमाशे और आलश्य-प्रमाद्‌ से दूर रह कर आरो- 
ग्यतां रहे ; इस तरद के भोजनादि को कार्या' में नियमित रूप 
से लावे। अभ्यास पूरा न दो वहां तक अखरणडड ब्रह्मचर्य का 
पालन कर एक चित्त से दिदय्या की उपासना कर शास्िय 


छइपसद्ार । १२६१ 
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जान में निषुण दोगा। यही युवक गशहस्वी धर्म रूप दूसरे 
फत्तंब्य में सफल दोने योग्य दो सकेगा। 


वियचम -यदा द्वितीय खाद की समाप्ति होती दे, 
इसकछिये इस खड में दिय हएए उपदेश का सार झूप उपसद्दार 
अथकार फ्ट्ठते है कि इस तरद “यधद्ाार करने वाले धिद्यार्थो 
अपनी प्रथमायस्था को पूर्णता से सफ्ली भूत कर सक्ते ह, 
और पं.छे ये दूसरी अथस्था में प्रवेश करते ह, अर्थात्‌ दूसरा 
अधण्या के फ्तव्य पूर्ण करने की योग्यता रखते हूं । प्रथम 
अवध्या में उनसे घिद्यादि गुरू से प्राप्त की दै उसका 
स्पतन्नता से प्रयोग करने का और दूसरे की मद्द्‌ बिना 
अपने यत्त से विज्ञय प्राप्त करने का अत्यन्त फ्रटिन 
छ्वितीय कतेच्य पूर्ण करने के जिय अ्रय चद्द उन्हें पाए 
होगा ।१३४ 


४ इति द्वितीय सड सम्राप्त « 
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कर्तव्य-कोसुदी । 





छतीय खण्ड । 


प्रमाजुसाए ऋए कर्तध्य बौमुद्दी! थक्ता तूतीप शा 
प्रारम्स शिया शाता है प्रधम श्गद्ट पे प्राइम्म में झोपर वी 
मिक्न २ शपम्याशी पा दिग्शशंत बरापा हैं। उसमें लिस्े 
अजुसार पिचार्धो ऋपप्पा पे परिपूर्ण होत दी दिततीप ग्रद 
स्वायष्पा आरम्म दोसों है। शर्ति सम्पन्न सुशोल और धर्म 
रोत पिचार्षों शापद्‌ गृस्पाधम में रदता पसदु ते पर पीर 
जरदी दी सुतौप पा यतुचायष्पा ये पलंध्य में ही एस ग्फस 
तौ मो जोपनत वी प्रत्यप अप्ण्या ८ मिस २ वर्म॑च्चा का उप- 
देश दा पे लिये इस प्रच पी रचगा पी है इगलिये ग्रदधम 
के शिन्राउधों दे उपयागारथ यद्द राण्ट घगापा दै। 
खससार शपद व दा चम स्तरो और पुरुष है । प्रथम सपतन्‍्या 
में मगुष्य वे। माता वित्ता शुथ आदि दा सएयास में रह पर 
इस झयग्या पा वतण्य पाला पडता ए चौर दूसरा अधम्या 
में पहुंचा खरीद सदवास म रद व८्शद्स अपप्पा का यर्तेम्य 
पालन बरगा पड़ता टै।सार्थ प्रखयता मित्र भाषा प्रिपत 
शूद्दे सत ॥ अयोव्‌ प्रवास में अप साथ छलते चाला पित्त 
गिया झाता और घर पे सादर पुराप पा मित्र उसकी स्तरो 
हैं सस्तार पा शकद इप दा घनों सदी चलता है । इसलिये 
इस घशह में स्री पुयप फ्रे परह्पर,धर्म दिखा कर भ्वीति! 


३ तृतीय सयद | करत्तेद्प-कोसदी । [ प्रथम परिच्छेंदर 





£ है बज शत 
झूप द्वितीय अवस्था के कतंब्य पत्नन करने का उपदेश दिया 
क्र न ्ः 
है। पथमावस्वा में तो कनपा और पुत्र डसय धर्म का कतेंब्य 
जगसग एक सा है इसलिये कन्याशों के कर्तव्यों का सिश्न २ 
बे के के. 
पर्णन सहीं किया गया परन्ठ द्वितीयवस्था में प्रवेश होने पर 
को के वी] श्हे ब्र ९ हे 
देने दर्ग के फतंव्यों में किसी २ स्थान पर सिन्नता हे इस 
लिये उभय वर्ग के कर्तंब्य विशेष को घविघ्तार से समफप्ने की 
आवश्यकता है । इस खण्ड में खो श्रीर पुरुप के घर्मा' का 
भिन्ल २ कथन किया गया है । 





प्रथम परिच्छेद । 





द्वितीयावस्था में प्रवेश । 

गाहेस्थ्य मयांदा | १३६ ।. 
यावन्नाजयते धन सुविषुरू दारादिरक्षाकरं | 
यावन्नेव समाप्यते दृद़तरा विद्याकला वाश्िता ॥ 
यावन्नों वपुषों धियश्च रचना प्राप्नोति दाढ्य पर | 
तावन्नो सुखद बदान्ति विश्वपा ग्राह् ग्ृहस्थाभ्रमग ॥ 

अंग विफाश पयन्त गाहंस्थ्य मर्यादा । 

कन्याया मतिगात्रह्मद्धे समयो यावत्समां पो ड़शीं 
स्थात्यूंसोपिच पश्चावेंशतितर्मी स्वाभाविकात्तत्‌ऋमात्‌ ॥ 
शख्तेसुशुतनामके च चरके वेग्रेब्नुभत्या चिरं | 
गाहेस्‍्थ्ये गदितोवधिवुधवरेनोन्यः पुमः अय से ॥| 


शदस्यथा उमर फी घायेशिक मर्यादा । 3 





झुहृस्थाश्मम की प्रावेशिक मर्यादा । 


भावार्थेः-जब तक एदस्वाश्रम के उस्मेदयार विद्यार्थी 
में अपना या अपनी र्रो के निर्वाद करने का या ध८ फा सर्च 
चल सके इतने पैसे पेदा करे का समथ्य न हो या इतना 
पैसा पास न हो, जय तक विधार्धी अवस्यथ। का अभ्यास पूर्ण 
न दो गया दो, जब तक्न धुद्धि का विंकाश और शर्ण र के श्र्गो 
की प्रफुज्ञनना पूर्ण रीति से न हुई दो भौर शरीर फी हृढ़ता 
चाहिये मैसी न हुई दो तय तक का सम्रय विद्यार्थी अपध्था 
का दी है परन्तु शदृ्याधम का नहीं इसलिये ऐसे समय में 
सुदस्थाथम मे अ्रवेश करना अकाल प्रपेश कहलाता है। और 
यद प्रवेश घालऋ फो दुखफर होता है। इसलिंय यालक ये 
माला पिता को समय प्राप्त हुए बिना अपने पुत्र या कन्या फे 
सृदस्थाभ्रम में न फॉसा देना चादिये॥१३४॥ 


शरीर के अयययों का विकाश और गृदस्थाभम की 
मर्यादो खुश्ुन और चएक मामक शास्त्र जे पेथक के पहुत॑ 
प्राचीन ग्रथ गिने जाते है और मिनमें भायः प्रयाग सिद्ध बाते 
लिणी है, उनमे लिखा है कि कन्या के शरीए फौ यघ भौर 
अग का दिकाश सोछद् चर पी उम्र सके और पुरुष के शरीर 
की रचना या घिक्ाश पद्मीख घर्प तक होता है, यद्द क्रम 
सूणभादिक है और इससे पदिले अपने तथा भविष्य में होने 
चाली सतति के द्वितार्थ छिली को भी गशृद्दस्थाश्रम में प्रवंश 
न करता चाडिये। फ्येंकि उन्हों शास्रों में स्पास्थर रा्ार्थ 
पुरुष की उप्र २० यर्षे और हन्‍्या की उच्च सेल घप की 
द्वोने घाद दी शदस्थाधम में प्रयेश करने की सीमा दिखा 
हूँ ॥ १४ण्त 


४ तृत्तीय पगढ ] सा्चेब्य-कोमुदी । [ प्रथम परिच्छेद 





विवेचन:->व्रय और गुर्णो के अनुसार प्रथमावस्था पूर्ण 
होने पर दी प्रत्येक युवक फो ग्रदस्थाथ्रम में पड़ना चाद्विये। 
यही इन दे। स्टोफो का मुस्त्य सार है । प्रथम स्टोक में खहस्था- 
धरम में पड़ने के लिये क्रिन २ शुर्णा की ऋावश्यकता है यह 
दिखाया हैं प्ोर दूसरे छोक में साधारणत: ये गुण स्त्री ओर 
पुरुष में कितनी उम्र में आते है यह दिखाने का कय की मर्यादा 
पांधी है | गुदस्थाश्रम के लिये चरक सुधतादि अंधा में चय की 
सीमा स्थित है और उसके मियत कर देने का मुख्य द्वेतु यदद 
है कि शदस्था्रम फे इच्छुक में पूर्ण योग्यता आ्राजाय | व की 
मर्यादा के विपय में भिन्न २ विद्वानों के प्रथक २ मन है। खुश्ृत 
में कद्दा है कि 'पंचविंशे ततो वर्ष पुमान नारीतु पोड़शे। 
समत््वागतवीर्यों तो जानीयात्‌ छुशलो सिपक' ॥ श्र्थात्‌ छुशल 
चेद्यको-जन्म से पच्चीखचें चर्ष पुरूष और सोलहचे” व स्त्री 
देने समान वीये प्राप्त करते हैं--ऐला समझना चादहिये। 
चरक ओर खुश्नत की तरद्द वाग्मट्ट भी कहते हैं “पोड़श्श 
चर्षाया: पंच चिंशति व ६ पुत्राथ यतेत' ॥ अर्थात्‌ पच्चील चर्षा 
के पुरुष को सेालद् वप की स्त्री से पञ्चोत्पत्ति करना चाहिये 
मदहानिरवाण घमममे कहा हे कि:--विंशत्यवधिकास्पुत्रास्रयेद्‌ 
गृहकमस? आर्थात्‌ पुत्र वीरू चर के हद! तब दी उन्हे गृदकायें 
खुपुद्‌ करने चाहिये | वय की ठीक नि्य के सम्बन्ध से चाहे 
जेसह मतभेद हो और सिश्न २ देशों के लोगों क्षी सिन्न सिश्न 
प्रकार की शारीरिक रचना के अनुसार सी ग्रृदृस्थाक्षम के 
लिये दय की मयादा में भेद दो परन्तु इतता तो अवश्य है कि 
डपरोक्त स्छोकी में के पथम ज्छोक में दिखाये हुए सब शुर्णो 
फा चिकाश झदस्थाश्रम के उस्प्रेदवारों में होता चादहिये।जब 
तक गसुद्द काये निभाने के लिये इच्छिल्छन प्राप्त करने की योग्यता 
पुत्र में न आई हो, विद्या! कला का अस्यास पूर्ण छ छुश्म हो, 


गृहस्थाध्रम को प्रायेगिक मयादा । ड़ 


अरगो पाग का जिकाश होकर दद्द शंचना द्ृद न हुई हा (कन्पा 
के सम्बन्ध में --शहिंणा बनने याग्य गुण न दो इस विपय में 
अधिक दरिस्ताइ आगे दिया है) यद्याप यद गुण २० २५ घर्ष तक 
नप्राप्त हुई दी तो चाहे ३० घप तक ही तथ तक दुच्च थो गृद- 
स्थाधम में न जोडना चादिये + पुप की २५ और कन्या की १६ 
घ॒र्ष की उच्र का जो क्रम दिखाया है उसके साथ अपकार ने 
हयाभाधिकाय क्रम ' ये शद््‌, रखे हं १ उनका तात्पर्य यह द॑ 
कि मनुष्य जाति के स्थमावप्रदृति! के अनुसार ही यद्द ऋप 
रफ्पा हैं। परन्तु कदाश्ित्त इतनी उच्च में इन शुणों फी घातति 
ने हुई तो इस स्थवामादिर क्रम का उटलघन कर गुणों फी 
प्राप्ति दोमे सम गृदप्वाधम में प्रवेश प्‌ करने में दो चतुणई 
है। कछम्रो उम्र अट्टढ़ शगीर, अपू्ण अभ्पास तथा घनेपाज न 
करने की श्रयोग्यदा के समय ज्ञों सरत दोना दे घद सग्न पति 
पज्षि उभय के दुःखदाई होजाता है। अग्नेश्े में पक्र कदावत 
है कि “तुम ब्याद करते हो परतु इससे पहिले तुम्दारं रहने 
वे लिये घर की योग्यता है या नदोँ उसका विचारकरना ।? 
कद्दे का सात्पयें यह है कि तुम्दारे कुटुम्म पे खर्च चलाने की 
नुम्दारे में शक्ति दो नो नुम्दे खदधर्म अगोकार करना चादिये 
नहीं तो कायारे हो रदना | क्षिस तरद अपना निधदि 
करने की अशक्ति धाज्षा पुयष समार में पड़ फर दुः्वी द्वाता 
है. उसी तरह अपू्ि अभ्याल और शरीर दे अगक्त घोर्य 
हे दान से ससार में पडनवालो घालिकाशो की झयशुय दुदंशा 
होती दे । [यह घिदय सागे विस्तार से समझाया दे] 
(१३६-१४०) 





[ता इशा एस और योग्यता की मर्यादा के। न मान ते झुपा परिणाम 
इसा |ै एतका दित्र अद दिद्ात दे 


६ तृतीय खबड ] कत्तं्य-कोछदी । [ प्रथम पर्च्छेद 





वर कन्ययोविषम्येकुयुगलम्‌ ॥१४१॥ 


यत्र स्याह्ररकन्ययोर्विपमता शीले शरीरे पुन- 
विंद्ायां प्रकृतों च रूप वयसोधमें इुछे सदूगुणे । 
सम्बन्धादनयोभेवेत्डयुगर्ल छेशाय सम्बन्धिनां । 
व्यर्थ जीवनप्रेतयो! किल ततः सम्पच्चते हु!खदम || 
चर कन्या का अनमेत्न । 
भावाथे:-जिस कन्या और वर के आचार, शरीर, 


शान, स्वभाव, उम्र, रूपए, धर्म, कुल और धैर्य भादि सद गुणों 
में विपमता हो अर्थात्‌ चर छुशील ओऔर कन्या कुशील दो या 
कन्या पढ़ी हुई और चर अपढ़ दो इत्यादि, ऐसी श्षिम स्थिति 
में सस्वन्ध जोड़ा जाय या पति पत्नलि का सम्बन्ध बांधा जाय 
तो यह कुजोड़ या अनमेल कद्दलाता है | इस कुजोड़ के कारण 
कन्या और वर के सस्बनन्‍्धी फो अनेक प्रकार के कुश सदने 
पड़ते हेंइलना द्वी नहीं परन्तु उल कन्या ओर घर दोनों के 
जीवन अभिकटु रखसय दुखप्रद दो निष्फल होजाते हैं किंवा 
हुनाम्‌ उनकी जिन्दगी बर्बाद हो जाती है । ह 
विवेचनाः--पूर्वोाक्त कथनाछु छार-जों योग्य वर फ्ा छम्त 
योग्य कन्या के साथ न किया जाय तो बर कन्या की कुजोड़ 
दोजाती है ।कुजोड़ कुछ एक प्रकार से नहीं दोती दय, विद्या, 
,स्वभाच, सदुगुण, कुल, रुप इत्यादि अनेक प्रकार से बर-बच्लू 
की कुज्ोड़ होती है और जहां ऐसी कुजोढ़ होती है चहां 
संसार सुख झूप नहीं परन्तु दुख की स्ानि रूप दोज्ञाता है । 
अपने लोग बहुधा धय की छुज्ोड़ नहीं होने की फिक्र करते 
हैं, और कितने ही तो कन्या और बर के दूसरे गुणों को टेख- 
कर उम्र के अनमेल दोने के तरफ्त ध्यांन सो नहीं देते ; ऐसा 


घर काया का अनमल | धर 





करने से सी ससार दुप्र दाई द्योज्ञाता दै चर कन्या का 
सम्बन्ध करते समय फई वातों की तपास करना आवश्यक 
है। घय की कुज्नेड ता दुखरूप द्वोती ही दे परन्तु गुण, स्प- 
भाव, धर्म ध्त्पादि की कुझ्नोड़ से सी कई समय अत्यन्त चास 
दायक परिणाम दो जाता है। इसलिये घर कन्या फे शील, 
शरीर, घिया स्वसाय, रूप, धण्, घमे, कुल इत्यादि सब बातों 
को समानता देखकर ही सम्बन्ध करना चादिये। शुक्र नीति 
में कद्दा है कि -- 

शादी कुले परीलते तते। विद्या हते। बय | 

शाक् घन तते। रुप देश पश्चाद्विवाइयेत ॥ 
अधात्-प्रधथम कुल, फिर धिादया, अपघस्था, स्वभाव, घन, 


रूप, तथा देश की परोक्षा हुए घर कन्‍्याका व्याद करना 
चादिये ) घय की छुज्ोड द्वोने से घर पथ के शरीर को हामि 
दोती दूँ और यहुधा घद्द पण्या रहती दे श्रधथवा जो उनके सत्ति 
द्वोती दे यद यहुत निर्बल और जड स्यमाष फी दोषी दे | कुछ, 
पिधा और स्पभाय के येजोड होने से पति पत्चि के प्रातरिव 
साथ पक रे से अलग रदते हूं कारण फि पिद्वान फति की सासि 
को अपद़ पक्ष से या, पढो हुई स््री को अ्रपढ़ पति से सवाप 
नहीं मिक्षता | स्थमाय की यिपमता के परिणाम से भो ये पद्म 
दूसरे पर फ्रांध क्रिया फरते देँ।फुछ फो वरिपमता से उच्ा 
पुमणधान का झभिमान नीच पुल पर घुणा पैदा कर देता और 
उनके स्पमाय को मिलने नदां देता दै। इसी तरद्द धर्म का 
पिपमता से'डमय व्यक्ति को दु प्‌ उत्पन्न हुआ दी करता 
और पति अपनी रद्री से अपया घर्म मनाते को दलास्कार 
क्या दो करता है । इस तरद झयेद प्रषार से पति पलिये 
आतरिय गुण भिक्ष द्वोने से दुष्परिणाम उत्पप्त होते दें अर 
उनसे हु ये सियाय और कु्ध मो नतीज्ञा नद्दों निषलता । 





77) 
6) 
लो; 


८ तृतीय खण्ड | कर्तव्य-कौमृदी । द्वितीय परिच्छेर 
455 ट्े ९ श्च् आर 
हितीय परिच्छेद । 
| आप पे बा 8 
गहिणी के कत्चेव्य | 
₹्‌ 
ग्रहणिघमा: १४२ 
मन्तव्या जननीव साम्पतमसों ब्वश्रः प्रपृज्योत्तमा । 
सेसेव्य: इ्वशरस्तु तात सहृश; पूज्यः ऊँलीन ख्रिया ।) 
पान्य: स्वीयपतिहीद प्र समः सेव्येकदएया सदा | 
बज्न्योपि स्व॒ननाः सुधामयदशा दृह्या प्रमोदेन ते ॥ 
गृहिणी के धरम । 
भावाशथः-शहिसी--अर्थात्‌ वह व्यादं दोने के पद्दिल्ले 
अपनी माता को जिस पृज्य बुद्धि से देखती थो वेले दी 
पूज्य बुद्धि अब सास पर रकंखे, अर्थात्‌ सास ही जेन्म 
देने बाली माता है प;्ऐेले भाव मन में रक़खे और पति के 
पिता अपने पूज्य पितादी हैँ पऐसो समझ कर श्वछुर को पिता 
ठल्प समझे, उसी तरद्द पति अपने देद् में प्राण दे तबे तक 
माननीय और पूज्यनीय हैँ पऐेला समकझ्त कर पत्ति को प्रभु तुत्य 
मिने और देवर, जेष्ठ, ननदू, देवरवी, जेठानी, इत्यादि जितने 
मजुच्य हो सब के साथ धेम प्रमोद साव से वर्तात स्कलले तथा 
छोटे बड़े सबको फौटुम्बिक स्नेह से भरी हुई अद्वत हृष्टि सें 
देले कि जिससे घर में शांति रदे । 
प्रवेचनः--पक कन्या ब्याहकर श्वछु रत में जाती है अर्थात्‌ 
बद्द खद्दिणो अर्थात्‌ घ० वाली या सुदू ध्मं में प्रवेश करनेवाली 
चनती है| परन्तु व ग्रदद धर्म को साथक करने वाली तब दीं 
मिनी जाती है कि जब वह 'जहूल में मजझ़ल' करने वाले को 


ग्रहिणी के घमव ह 





ग्खती होय । कद्दा दे कि -गश॒ह तु णद्दियों द्वीन कास्तारदति- 
रिच्यते-शअर्थात्‌ गुद्िणी पिनाकागु इ चद “गृह? नहीं परन्तु लड़क 
है। उस जद्चल जैसे शन्य ग्रृद फो जब एक ख्री सचमुच में 
गृद्द बना द तबद्दी घदर एच कुशल ग्रदिणों कद्दी जाती है| तद 
सचमुच शद्द यगाने पाली ग्द्दिणी में किन २ शुर्णा की आब- 
श्यकता दूँ ? जिस ख्रो के थ्रोगमन से घरमे आनन्द तथा 
शाति रदे, चद्दी स्री एक कुशल ग्रदिणो फद्दलाती ह॑ और उस 
आनन्द और शानि को जन्म देने चाले गुण आगुन्तुक स्त्री में 
पोना दी चादिये ) अपने से यडो या छोर्टों के साथ जैसा २ 
चर्ताप रखना चाहिये बैसा २ रपकर दी स्प्र॒क्ननों को आनन्द 
देन चाली स्रो खुद खुघ पाकर दूसेरो को भो सुप्ट दे सक्ती दे 
और जद्ल के समान गखुद्द को भो मंगल युक्त बना देती है। 
योग्प अनो को योग्य मान मिलनें से वें हमेशा खतुष्ट रहते हैं 
ओर मान देने घाले फे तेरंफे उनका ममत्व बेद ता द॑ ऋग्वेद में 
स्रा को ऐसी थाशो दी है कि -- 

सम्राश्ष शरछुर भत्रे ससाजी खर्वा भव | 

नमादृटि सम्राज्षी भय संम्राक्ा अधि देवृपु ॥ 


बे ३४ 


अर्थाच्‌,-छण्छ, शपछुर, ननद तथा देवर इत्यादि को 
पूज्य आचरण से चश करने चालो हो। यद्ध चशोफ्तरण एक 
सच्चो एदिणो को समझ लेन चादिये तो घद अपने सलारिक 
कार्यो में अयश्य संफल दोगो। अपने के जन्म रेवाले माता 
पिता थे शुद्ध का त्याग फरने से पल्कि मातो पिता फो अपने 
मातापिता समझ दर व्यप्रद्यार करना चादिये। इसी तरद 
और ग्डों पर भी सन्प्रान बुद्धि रखना ओर पतिहिं देवो 
नारीणा पतिवेन्चु पनिगति अर्थात्‌ अपना पति ही देव, 
सस्‍्नेद्दी तथा गति है ऐला खमभ कर यावरनीयन उनकी 


१० तृतीय खशड़ ] फत्तंब्य-कोम॒टी । [ द्वितीय परिच्छेंद्‌ 





सेचा में तत्पर रहना ऐसा धर्म मानने बाकी द्वी नव विचाहिता 


पतिगृद में आकर येाग्य ग़द्दिणी पद फो प्राप्त करती है १४र। 
[ ऐसे गुण जिस ख्त्री में नहीं दाते उस्त ख्रीसे घर में कलद-पलेश 
जन्म पात्ता है जिसका भर्यंदर परिणाम निम्न ऋछोफ में दिश्वाया है ) 


कुठम्ब॒ क्केशस्यमयंकरता ।१४३॥ 


हा # कक को 
अत्यस्पोषि भया पहः क्षति करः क्लेशस्तु काडम्बका | 
लज्जागा।रवनाशक: हुलयशः ख्यातिहुदावानरूः |! 
केशेनापि तदादरों न शहिभिः काये: ऊडुम्बे निजे | 
स्याचत्कारणमशतेपि जनित॑ छत समूले हतम्‌ | 
कलहानुहूबाय सहिष्णुता । 
यत्किश्चियदि याद्मिः ऋृतपटो न्‍्यूनं स्वकायेणहे | 
अुक्ते वाधिकमिष्ठ भोजन मछं स्वस्पात्तदीयेः सुतेः ॥ 
मुक्त्वोदाय सहिप्णुत कशछया ताभिः सम सत्कृते । 
धार्यों नेव कदापि दुःख जनकः क्लेशो ग्रहिण्यातदा || 
कुडुम्ब छुश की सर्यकरता । 

कुटुम्द में उत्पन्न हुआ थेड़ा सा सी छेश छुकक्‍्लान पहुंचाने 
बाला, छुख देने चाला और सर्यक्र गिना जाता हे। कुठुम्ध 
छेश से कौटुम्बिक लज्जा और इज्जत में चाधा शञ्ञाती है। 
प्रतिष्ठा और गौरव का नाश दोता है। चश-कीति रूप दुत्त 
समूद्द को जल्ला कर सच्म करने में कोटुम्बिक क्लेश दावानत 
की गरज खारता है, कि बहुनाम शारिरिक। मानसिक और 


 शार्थिक शनेक प्रकार की द्वानि पहुंचाता है । इखलिये रुवदहि- 


के 


सेच्छु ख्री पुरुषों को अपने कुटुम्ध में लेश मात्र भी कछुश को 


बजेश के कारण और सद्दन शीलता । हे 


खान न देना चादिये। इतनादी नहीं पग्सु केश उत्पन्न होगा 
ऐसे किसी कारए फा पक अश मी उत्पन्न हुआ जाने तो तुर्त 
हो उस अश को मूल से छेद डालना चादिण कारण कि एफ 
अंश दृद्धि पाने पर अत में सयक्र रझूुप घारण कर लेता 
है ।१४श 
झश के कारण और सहन शीलता । 
कितनेद्दी सम्य देवरानी जेठानी में न्‍्यूनाधिक श॒द् फाय 
करने के कारण से पर में ऊेश दत्पक्ष होता दे फिसी ने कुछ 
अच्छी चीज खाली दो या उसके लड़के को दुछ मिप्ाप्त 
खिला दिया हो और दूसरों का घद चीज न मिली हो तो 
इससे भी फ्दाचित क्श होंता है। ऐसी निर्जीय कारणों से 
उत्पन्न हुई ईर्पा को दबाने के लिये डदारता और सद्दन शीरातता 
के गुण उपस्थित हो ता उपरोक्त कारणों से छेश उत्पष्त नहीं 
दो सका | कुलवान छुक्त स्त्रियों फा फतव्य है कि ये पेसे 
निर्मल कारणों से अपनी और घरफी प्रतिष्ठा दरने घाली 
देवरानी जेटानी पे साथ के छेंश के क्षरा भी श्ादर न दे 
कोई अधिक या कोई फप्त काम फरती है, अथवा केई पुछ 
स्राजाय तो भी उदारता से सदन कर परस्पर प्रोति बनाये 
रख कमी भी क्ेश उत्यक्ष न होने द्‌ १६8॥ 
प्ररेचन --आधुनिक आर्य ससार में गृद कलाद्द जम पाता 
है, उससे एफ सुछ अत फरण फो जितना दुपत नददीं दोता 
उससे विशेष दुख उस्र शृद्द फ्लह के जन्‍म होने के निर्ज्ञीय 
कारण और फोडुम्पिक जनो फी छुद्र इच्ति फा स्परूप देख कर 
दोता हू । अज्ष खियों की छुठ बूक्षिया इनती अधिक प्रदल 
दोती द॑ कि किलो दो मौ ऐसे सलार पर पुणा हुए दिना 
न ही रस सक्ती । गुद जनों का शुरुत्व अद्ृश्य होने लगता है 
और इसके साथ दी यूव/ वर्ग ये पाश्वात्य शिक्षा # श्रमाव 


१९ नृतोय खण्ड ] कनेव्य-कोमुदी । [ द्ितीय परिव्छूद 
से समानाधिकार का घरमंड होने लगा दे इसी कारण से एक 
पुत्र बधू से साखछु का भान रखने या साख की आज्ञा पोलने 
की अभिच्द्ा देखी जाती है। एफ देवरानी अपनी जेंडानी की 
ओर ( येग्य ) पूज्य भाव दिखामें की पय्चाह नद्दों करती 
आर उसी नरह साखु अपने पुत्र की बह पर या जेठानी झपने 
देवप की खी पर उच्चित प्यास्या ममता नहीं रखती | ऐसी 
अजशता के फल से फोटुम्बिक स्वृन्नन अपने पररुपर कर्तेब्य 
पालने में पोछे रहते हैं, तर ऋोटुम्बिक केश का जन्म दोता 
है जेठानी अपने से बड़ो दै, पे वा समझ कर देवरानी थोड़ा 
सा अधिक काम करने की उदारता करे या विचारी देखरानी 
अम्ती वालक है ऐसा समझ ऋए८ जेठानी अधिक क्राम करते 
तो एस डदारता और सदिष्णुता से कशपि कौडमिरिक के 

नही दो सक्ता । परंतु छुद्र इचियें से पली हुई, अपढ़, और 
आंखों के सामने होते हुए खराब दृश्यों का स्वाभाविक 
अनुभव प्राप्त ख्रियां में ऐसे गुण नद्दी आलक्ते। इसो फारख 
से अपने आये खंलार में अविधक ( पगाताज्ावे०त शामिल ) 
कुलुम्ब रखने दी प्रधा होने पर भी पूर्णता से खफल दोती हुई 

नहों दिखती | ग्रद्िणियां अपनी येग्य पदवी की शोमित 
करने वाले गुणोवाली नहीं होती जिखसे वहुघा कुद्धम्व छुश 
जन्म पाता है और कुडुम्थ की मिन्न सिन्न शाखाओं 
के म्ल्लि सिपत्न भाड़ लग जाते हैं| इस समय एक अविप्तक 

कुटुम्ब का माच, मर्यादा, लाज-इज्जत इन सब ऊऋझा 
नाश हो ज्ञाता है। जिख तरह अनेक छुक्तों के समूद में एक 
निर्वल पतला भाड़ भो लम्बे समय तक्न टिक सक्ता है, परन्तु 

चाहे जैला चलवान और छटादार छुत्त किसी जहभ च में अफ्तेला 

हो तो पवन का ऋपटा उसे एक चाण भर में जड़ से उल्लाड़ 

फेक देता है इसी तरद्द अविभक्त कुठुम्ब का अठुल चल कलद 


सुशील लिये की भापनाए ३ रे 





के कारण बेंद जाने से उसकी प्रत्येक शास्रा रुप खघु दुक्ष 
निर्चल्त बन जाता है और उसे समर उड़ जाने में देश नदी 
सगती। स्माइट्स कहते दें कि "जो व्याद के पश्चात्‌ पुरुष 
को सच्चा छुख और सच्ची शाति भाप्त करना है तो उसकी 
स्री को उसके ग्ृद सखार में सद्देयक दोना चाहिये” परन्तु 
जदाँ व्याद होने पर भाइयों में श्रीर पिता पुत्र में कलह फराने 
वाली यदिणी मित्ञजाय, वहा प्रेसी आशा कट्दा से रदे ! इस 
लिये छुश जनों को कुट्ुम्व कश को अन्म देन घाले कारणों का 
युक्ति पूर्वक नाश करना चाहिये और खिरियों को येग्य शिक्षा 
दे खुश बताना जादिये। (१४३-१४०) 
(कदमस्त् में केश से देने देने के लिये सुशीक्ष स्त्रिया इमेया दौसी भाप 

नाश्ों से सधार में विचरती हैं यद जिग्न शोक में दिखाया है] 


छुशील ख्रीणासहावना ॥१४५ ॥ 
पाताले प्रविशन्तु तानि रुचिराण्या भूषणानि ढत'। 
गते तानि पत्तन्तु मजजुलमहामूल्यान्रि वस्त्राण्यपि ॥ 
सम्पन्नश्यतु सा ययाउनिशमपि स्वीये उड्म्बे कलि- 
मेन्यन्ते हृद्धि या सर्देत्यम्ुचित ता एवं साध्थ्यः स्त्रिय ॥) 
छुशील खिये पी मावयाए। 
भावा्थे:--जे कदाचित अलड्वारादि के कारण से 
कुट्ठम्व में केश धोना समघर द्वो तो थे सदर अलद्न्‍ार चादे 
पाताज्न में पैठ जायें , जो सदर और मद्दा मूल्यवान चर्म फे 
किये केश ज्ञागवे फा समय हे तो थे छुन्द्र धस्य पढरे खड़दे 
में पदज्ञाये , जो फ़दाचित सम्पत्ति ये लिये छश दो तों वदद 
सम्पत्ति सदा फे लिये "पद हो जाये , काएण कि जिएसे उेश 
होता है वे हमारे याम की नदों हं मुझे तो इतनी ही जरूरत 








१४ तृतीयक्षणड ] कततेब्य-कोमुदी [ ट्वितीव परिच्छेद 





ब्छ कक 


है कि फ्रिसी तरह कुट्ठम्पर में छुश न दहो। कुटुम्ब में छुलद 
शांति ये ही आमूपण और अलंकार दे "जिन स्त्रियों फे मनमें 
ऐसी भावनाएं हमेशा रद्दती हैँ वे द्वी सच्ची साध्वी और 
कुलीन सित्रियाँ गिनी जाती हैं ॥ १७५ !॥ 


विवेचन+--स्वसाव से दी स्त्रियां व कार प्रिय दोती हें 

ओर इसीलिये वे अलंफारों से सुलज्जित रहने में आनन्द 
मानती हैं । श्रनसलमझक स्थ्रियाँ अलंकारों के किये इतनी पागल 
बन जाती हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिये पत्ति, साछु या श्वछुर 
के साथ क्लेश करने का तैयार हे! जाती है। आप अपनी 
सखियों के बन्द में सब से अधिक सुन्दर गहने और अलं- 
कारोा में सुसज्जित हुई नथा सम्पत्ति वाली दिखे, खब रे 
अधिक मान पात्र गिरी ज्ञाय ऐसी अमिलापाएं प्रकृति से 
ज्यों में स्वाभाविक है और इसो कारण वे इस असिला- 
पाओं का पूर्ण करवाने के लिये गद्द मे कलह कंकास का 
प्रवेश कशथ्ती हैं । पुरुर्षा का धर्म है कि अपनी सम्पत्ति के 
प्रमाण में स्त्रियां को चञरा-भूषणो से ?उज्ञारित रख इस विपय 
में मनु जी ने कहा है किः-- 
| तत्मादेता: सदा पज्या भृपणाचछादनाशन' ।. 

भूति कामैरनरनित्यं सत्कास्पूस्सवेघुच ॥ 

स्त्रियां तु शेचमानायां सर्वे तद्रोचत कुलम । 

तस्याँ त्वरेचमाना यां सर्व मेव म राचते ॥ 


अर्थाच्‌:-लम्ठद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को 


स्त्रियों का हमेशा, भूषण. वस्त्र और खाद पान से सत्कार 
करना चादिये, उसी तरद्द उत्सव के दिच सी उनका यधो- 
बचित आदर करना चाहिये। क्येंकि रित्रयों की शोसा से 
सब कुल शोभा पाता है और स्त्रियां की अशोभा से नहीं 


कुलोदा रैणी सती रैट 


शोभता | परन्तु जे। सम्पत्ति दीन श्रौर गरीब हूँ बचा जे 
सझ्प्रिगें के लिये घस्त्रालक्ार खरोदने येग्य चत नहीं बचा 
सकते, उनके स्त्रिया को अपने पदि की थिति विचार कर 
चस्त्रालकार के लिये छूशा करना योग्य नद्ीं । अपने कुटुम्पध॒ में 
जिस प्रकार छुस्त फा प्रचार हो, उस सीति से घतांव रखने 
में दी उन छित्ियों फे अपना खुस सममभना चादहिये। बस्ता- 
लकार के लिय करूद करना और बडे के सथा पतिक्षो प्रास 
देना यह ते एक छुलरा रुप्रो का लक्षण है। परन्तु सुशील 
झिये। को ऐसी इच्छा रक्षनी चादिये कि पस्माद छुद्र धहतुश्रों 
के कारण शुद में शांति रद्दे । के ऐेसी सुशील ख्रियाँ पर्पेक 
भशृद्द में दो ते खय 'पुडमड घर्क' की तरद ऐसा कदमे खगगों 
कि 'मैं जब भेरे घर में प्ण रखता हैं उस खमय मेदी सब 
कफिकर चिन्ता उड जाती है! ॥१४श॥। 

[ इलोद्वारक छ़ियें में घेशो नख्रता हे।तीदे उसका चित्र नीचे थे” 
कोक म॑ धथकार ९ स्ताते ई ) 

कुलोदारिणी ख्री ।१४६। 


मातर्त्व महती उिशालहुदया दक्षांत्ते शिक्षामदा । 

चुद्राह स्खकन मम प्रतिपद ह हो भवत्पक्लसा ॥ 

आगो में सपदि ज्ञमस्व्र न पुन्चेव फरिष्याम्यह । 

इन्‍्थ्‌ या छवितामिति मशपयेत्सा स्यात्तलीना बधू ( 

छुमोद्धारिणी स्त्री । 
भावार्थ -जिप्त ख्री फी कदाचित्‌ भूल जाय उसे 

साछु इत्यादि शिक्षा या उछ्ताइगा दे ता घद शाति से छुने और इस 
प्रयाण उत्तर दे कि "“द माता भरा | दे खाछु जो | आप उदाणए 
मन के है और दम से बडे हं, आप उपदेश देवे याग्य7|् देश 


“१६ तृतीय खण्ड ] क॒र्तव्य-कोमुदी [ द्वितीय परिन्‍्द्रेंढ 





काल के छाता चतुर हैं। में एक वाज्षक हैं, भूल की पात्र हें, 
ओर इसी कारण मेरी पद्‌ २ पर भूल हे। जाती है । आप मुझे 
छुघारने के अर्थ समय २ पर उचित शिक्षा देते हैँ ती सी इस 
समय फिर मेरी भूल होग़ई है। दे माजी !इस लम्तय मेरा 
अपराध क्षमा करो और माफी दो + अब ध्यान पूलेक चलंगी 
ओर शक्ति सर कोशिश करके दुखरी वक्त भूल न करूंगी ।” 
छेसे पिष्ट चचन कद्द कर जो शिक्षा या डपालंभ देने घाली 
खसाछु इत्यादि को शांत करे और हिस शिक्षा के हृदय में 
धारण करे, वही स्त्री कुल का उद्धार करने वाली कुकात 
समझी जाती है। १७६। 


विवेचन+--कुलवान स्त्री का मुख्य लक्षण नम्नता दे। पर 
घर में--अर्थाच्‌ श्वछुर के घर आकर 'गृहिणी' पद प्राप्त 
करना । कुछु गये, रुश्राव या उच्दंड़ता से नद्दी हो सकता। 
नम्रता के गुण में जी वशीकरण मंत्र है उस मंत्र के ऊप से 
ही नचोढ़ा पति, श्वछुर, सास इत्यादि सब कोठुम्बिक जन 
वश हो खकते हैँ । ग्रह कार्य करते समय साछु, चनद्‌, देखरानी, 
जेठानी इत्यादि खियां के साथ रदने से उन्तकी तरफ से ऋुछ 
सूचना, शिक्ता चा उपालस्म दिया जाय तो खब अजुछूतल 
स्दमाद धारण कर छुन लेना और उसका मधुर ' शब्दों में 
उत्तर देरा चाहिये | ऐसी नम्नता दूसरे मनुष्यों,के! संतेष- 
कायक और नपचशू पर प्रीति पैदा 'करनेवाली दे जाती है । 
स्पाइस ने इस सस्यम्ध में अत्युचतम शिक्षा दी है वे कहते हैं 
किः--“ब्याह किये पश्चात्‌ यह सुनहली कद्दादत हृदयमें अंकित 
ऋर रखला किः-- क्षमा रखो और संत्तेषी बनो” सब से 
अधिक अच्छा स्वभाव दी ग्रृहस्थ-गृहिणी के ग्रदृस्थाश्रम में 
चहुत निसता है और बहुत अच्छे फल देता है। इसके साथ 
ही मन के वश में रखने की जो अपने में हिस्समत या आदत 


शूद्तिणी पद की योग्यता । शक 


हो ते। उससे थेये द्वता है जिससे कुछ सहनशीलता और 
दवमा शीज़ता भी रह सकती है। जिन्हें जो उछ फदना दे हद 
अपन घिना ताने मारे सुन॒ सकते हं और पोधे की घिजली 
का चमत्कार नए हों जाय तब तक अपन अपने मन को छथ्ा 
में रक्त सफते हैं। 'मीठा उत्तर क्रोध के! नए कर देता दे! 
यद शास्त्रीय धचन शणशहढ्स्थाक्षम में कितना असर करता हे!” 
नर्मान्त शुणिनो जञना ॥निम्नता रखना येद्र लक्तण गुणवान 

नुप्पो या हैं श्र इसीखिये यडो के शब्दों फो नप्नता पूर्वक 
झुनना यह खतण भी फुलीत ख्िये। का ही समझा जाता 
दै। १४६। ) 

[यूद्िणी पद के याग्प खो के लक्षण निम्ञादिन शोक में 
रस्खाये हैं ] कर ४ 
शहिणी पद 'योग्यता ) १४७ | 

साहाय्प छुरुतेडन्यकायररणे ऊृत्वापि कार्य निज । 

शत्याप प्‌रखर ननान्दतदचन त्रते प्रशास्त देच। ॥ 

या यात्रादजन सदक्यमचर् बध्नाते चुद्धधात्तम | 

सा पाते गशाहणा पदस्य -भवति प्रयावयन्तीयश | 

ग्रहिणी पद की योग्पता 
सातवां --जो सी झपने सुपुदं किया हुशा घए फ 
काम पाज्ञ पूर्ण कर उदारता से देवरानी, जेंदानी फो उनमे 
काम में मदद देंती दे इसी तरद ननद इत्यादि कोई उसे 
कठिन यचन कट्टे.तो शांति से सुनकर शात और मधुर बचनों 
से इस तरद उत्तर देंती छै छि जिसे सुमरुए कठोर धचन 
बालो वाले के स्पप्म्‌ लज्ञित द्वाना पता है और ये शब्द 
पीड़े हे लने यो तयार दाता दे जे। सी दघरानो ज्ञेदानी में से 
हु-२ 


छत 


८ चृतीय छयड | कत्तेब्य-ध्मुदी । [ द्वितीया परिच्द्े द 





कप 


६ 


यदि भजी बुर्री द्वा ता भी अपनी बुद्धि ओर चतुद्ाई से 
यो अपने अनुकूल बना लेती है क्र आप खुद उनके 
कूल बन पारस्परिक पेक्‍्य इस प्रकार निभाती रहती दे 
किसी की ददसखकाह से भी न हुट सके। सच 
ते ग्रट्ठिया पद्‌ के अधिकार के योग्य दे शोर यद्दी इस 
पद्‌ के उच्नवाचस्था में लाकर उज्वल कर सकती है! ! १४७ ! 
विधेचन--पूर्व खछोक के विशेष विधेचनार्थ द्वी यद्ध व्छोक 
-छिस्ता गया है। ग्रद्िणी' शब्द की साथकता सिद्ध करने 
वाली ऊ(््री में उदारता, शांति, प्रिय चादित्व, ऐेदय ग्रियता 
इत्यादि शुण देने चाहिये कारण कि इन गुर्णों फे बिना ए 
जी अपना घर नहीं बाँध सकती ओऔर् समुचित रीति से शुद्द 
स्थित हुए चिना वद 'गशहिणी' पद के योग्य नद्दी समझी 
जाती | मचुर शब्दों में जी मोहिनी है उसके खंयेग से दर 
कौटस्विक जने में दमेशा सम्प-खुलद रद सकती है और यह 
कार्य एक योग्य गृहिणी द्वी कर सकती है। महाभारत में 
ऐसी सती को धर्माचारिणी कद्दा है कारण कि अपनाधम- 
कतेष्य समभ्म कर व्यवद्दार करने वाली सर्री को यद्द उपसा 


देनी योग्य ही हें । 
सलस्वभादा सदचना सचता सखलदणगंना 


नन्पचित्ता सघुक्षी मतुः सा धम चारियी ॥ 

उर्थात+-जो त्री घुस स्वसाव वाली, मधुर पे।लन्‍ने 
वाली, शुद्ध आचार चाली, छुछ रूप द्वश्यवाली, पति में ही 
चित्त स्कनेवाली, और प्रसन्न मुखवाली होती है उस्हे 
धर्माचारिणी रुममझना चाहिये। जिस' गृह में ऐसी गृहि- 
रिर्य का निवास दो उस ग्रद में सबेदा छुस् सम्पत्ति की 
विपुलता रहे, इसमें क्या आश्चये है? ऐसी खुग॒द्दिणियां दी 
संसार की और गृद्द की शेसा करने वाली हैं और इसीलिये 


8 धर हट 


ह7%९॥ 
र् 


का 


उत्तम सखी के घ्राभूपण श्ह्‌ 


विद्वानों ने उनकी प्रशसा करते हुए कद्दा है कि श॒ह तु खद्दि- 
णीद्वीन कान्तारादुति स्थियते! | अर्थात्‌ श॒द्िणों पिदाका घर 
जगल से भो अधिक फ्एदाई दे और कुलटा सनी दोतो 
उसके विनाका शूय घर भी विशेष खुफ प्रद दे॥ रछज गा 
घित्तम लिया उत्तम भकार फे पायाभपनों से नहीं पा तु शीत रूप 
आनिएाभूषणों से जे गेभा पाती दें बदनोचे के इनाक में दिखाने है] 


उत्तमस्रीणामुत्तमभूपणाने ।१४८। 


फि स्थादझजनशोभया नयनयोः स्वृत्पापि लज्मा न चे। 
सिक्ि बस्धमेणिध्रुपंण सुराचेते पृथ्ये न चेत्पूज्ययी ॥ 
के रूपेण मनोदरेंण वएुप' शीरू न चच्छोभने । 
पातिन्नत्यमनुत्तम हि गदित स्तीणा पर भूषणप्‌ ॥ 
» उत्तम स्त्री के आभूषण २ 

भाषाथ बधा वियया >वाद्यालक्षारों से अति प्रेम रसनेयाली 
छिनियों पो यद छोर पण्ठाध फर लेता योग्य एै। मिस तरद 
सर्प थे मध्तिषक में माय रदसी छू होभी उसे घरमें रप्रना 
काई पसद नहीं परता फ्योंकि उससे मुंद में विष दे इसी 
त्तरद घ हालपारों से शोमित परत दुर्गंण की सडार रूप खरे 
का मुंद देघना मो पोई पसद्‌ हएदां फरेणा। जिस स्परों के 
ना में लज्जा झपी आतरिक पिभूषण पहों द धद्द स्त्री अपनी 
आख मे प्रा छगाफर शाम्ता फो यढ़ात तो मी यह शोमा 
विस वामपी ? बडी की ओर पृश्पभाय रणने की बुद्धि जिस 
स्त्री में न दो तो उसके घारण दिये हए सुन्दर पस्त्र, दोरा के 
द्वार, मोती थी मालाए या सोते वी छडे, किस वापम की है ? 
सप भयुष्णे के लिपे 'शोल पस्म भूषणम' कदा है पर्तु पद 
सद्द से पड़ा चामूषण सशिस स्त्री में न दो किए उससे शरसेस 





२० सुनीय ध्यगड ) करत्तंब्य-की छदी । [ द्वितीय परिच्छेद .. 
_ ___॒क्‍अअखकैेुे्ंलकफिी-ए--एा 
के चमड़े का वाह्यामूपण किस फामका है ? कारणकि स्वामि 
के बिना सब पुरुषों को भाई और पिता के समान शिनकर 
पति की शाज्ञा में उद्यत रद्दने का पातिव्रव बम है यही स्त्रियों 
का उत्तम से उत्तम भरृूएय दे। सारांश यह है कि आंख में 
लज्ञा, पड़े के ओर पूज्य भाव, शील रूपी डँंत्तम गुण और 
पातिव्रत धर्म येदी स्त्री वर्ग फे उत्तम आनूपस है :-इन्हीं 
आंतरिक भ्रूषणों से रुत्री सचमुत शोमापाती दे तो फिर 
घाह्याभूपनों की उसे क्‍या जरूरत है ?॥ इन) 

[सृद्िणी के लक्षण का घिविचन किये परचात्‌ अब पतिदृता स्त्री क्का 
अपने पति के साथ केसे < कर्तव्य अदा करने चाहिय इतका सब्रिस्तर 
वर्णन किया जाया है) 

(० ५ 
विपत्तोसाहाय्यम्‌ ॥ १४६ ॥ 
यत्याभिमम भूषणेश्व वसनेः सेरक्ष्यत गोरद | 
५३ भर #). है. किक, 
स्वामिन्‌ स्वीकुरु भूषणानि कृपया शी तदिमानि में ॥ 
० डर [कप के ः ] $ 
एवं या विपदि श्रिया निजपते: कुयादू सहाय पर | 
थ च [३ के इ े 
योपा सैव पतित्रतापदमर्ं प्राप्नोति शोभास्पदस । 
विपत्ति के समय पति को मदद । 
सावाथे:--दे स्वामित ! आपको इस सम्रय उ्यापा- 
रादि में धक्का खूगने से धन को आवश्यकता हुई हो सो जो ये 
मेरे सब झअलंकार और अच्छे २ चस्त्र हैं, इन्हे येख कर इनसे 
उस्पक्ष पैसे सेलाज रद्दती दो और पैसे। की चुटि दूर होती हो 
तो छुक पर कृपा कर आपके सन्‍न्छुम्त पड़े हुए ये मेरे आभूषण 
खेशो और छुसे कछृतार्थ करो (८ ऐसी उद्दारता से जो स्त्री 
विपच्ति के समय में अपने पति को योग्य मदद देती हैः चद्दी 
ही तिल के याग्य है और इस पद की शोभा बढ़ाने 
चोरी है॥ १४६॥ 


लिपि के समय पति को मदर ! | कह 





पिपचन -“स्त्रीया परीक्षा तु निधेते पुखि” अर्थात्‌ जब 
पुरुष निध्ेव हो ज्ञाता है तब दी चह अपो सपो के हंदय की 
सच्ची परीक्षा कर सकता है। सम्पत्ति ये समय में तो सथ 
कोई सपी, मिप्र या सम्बन्धी जन अपना प्रेम भाव दिखाते ई. 
परन्तु विपत्ति फे समय जिल तरद बिना फलयाले बुक्त को 
पती त्याग फए चले जाते हैं उसी तरद सर फोई अपनी प्रीति 
के चधन तोड डाफने हैं। इल समय स्त्री भी ज्ञो सुशील, 
समभदार मे हो तो अपो पति पर घणा दिल्लाती है दौनना 
के समय में घए में अपव्प्य से बचना पड़ता दे घस्नाल सारण 
को खेंच सहतो पडती है, दूसरे की मिदनत मजदूरों करके 
भी पेट भरता पडता है और बहुत द्वी नाछुझ समय झा गया 
तो स्त्री झे बस्माभूषण बेचकर सी उदर निर्याद करता पड़ता 
है। यद्द स्थार्थ लम्पद स्त्री को अच्छा नहीं लगता ओऔर घह 
पति की थोर घुणा की द्वष्टि से देपे इसमें शाएचयें द्वी रुप दे ? 
परन्तु सच्ची पतियता सब्ी फे लक्षण तो मिन्न दी हैं। उसके 
मनमें अपने पस्तामूपणों फी अपेक्षा पति की खज्जा इप्त्रत 
फा अधिक ध्यान रहता है । अपना स्तामी चिंतारद्दित दो 
फिर उद्योग में प्रधुत दोगा तो अपने को भविष्य में श्रनेक नये 
चस्त्राश्ुपण भिले गे, ऐसा थेये जिस सनी में द्ोता दे श्रौर पत्ति 
के पिपक्ति रू समय को श्रवती भी विपक्ति का सघय भापकर 
जो रुपां घमयानुसाए बर्ताव एपती है, यदो सच्चा पतिवता ख्री 
गिगी जाती दै। स्पाइट्ल सच फदते है कि “गृद्याधम की 
सच्ची फलौर्ी दुस श्रीय विषत्ि का समय दी है" ॥ १४१ ॥ 


सनन्‍्मागे ससचनम्‌ ॥ १४० ॥ 
मैते योग्यवरस इसे वे कशला एमिवरा मित्रता । 
भार्गोय ने दितायह! सुखरूरधचाय तु पन्‍्या इति ॥ 
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संन्दिग्पे विषये निनीपति पात मंन्त्राव या सत्पर्थ । 

ग्रोषा सेव पातित्रता कुछ मणि: संस्तूयते सज्ननः | , 
पत्नि का पति को योग्य सलाह देना ! 

भावपयधं--'हे स्वामित ! चह महुष्य आपके पाख 


आता है परन्तु वह अयोग्य है उसके साथ मित्रता करनी 
योग्य नद्दी । थे मनुष्य लायक, खालदान, ओर सदाचारी हैं 
उसके साथ मिन्नतः करता योग्य है। यद्द मार्ग अनीति श्ौर 
हुराचार का है। इस मार्ग में पांव घरता योग्य नहीं। यह 
भार्ग स्याय सम्पन्न और नीति मय है इसलिये इस मार्ग पर 
चलना दितावद्द है। 'ज्ञा रूत्री ध्वराहद में घदराये हुए या 
संशय में पड़े हुए अपने पति की घबराहट या संशय दूर कर 
देती है घही स्त्री पतिन्रता के पद्‌ को पूर्णता से निभा सक्ती 
है॥ १५० ॥ 
ध्रिवेचनः--संखार में पत्तिवूतां सरुत्री की योग्यता अत्यन्त 
ऊँची है कारण कि संसार में पुरुष के सुछ छु्सों का आधार 
बहुथा स्त्री पर दी निर्भर है । नीति शास्त्र में पतिदूता स्त्री के 
छः मुख्य लक्षण कहे हैं उनमें से एक गुण कार्येपुमंत्रीकारी 
है | संसार सम्पन्‍धी कार्या में स्त्री पति को एक मंत्री फी 
तरद खलाद दे यद उसका सुख्य कर्तव्य है। पति ऋदाचिल्‌ 
_ श्रम वश हो, छुराचारी महुष्यों की संगति करने लग जाय 
अथवा अनीति के मार्ग पर चलने लग जाय तो उसे उस मार्भ 
से दूर रदने का विनय पूर्वक उपदेश देन्य सन्‍्मार्ग छुकाना, 
यद्द काय पति के संसारी साम्राज्य फे अमात्य के समान सती 
को करना चाहिये | मद्दाभारत में सी एक स्थान पर कहा है 
कि धर्मार्थ काम कालेषु भार्ण पुंछः सद्दापिनी' अर्थात्‌ धर्म, 
अथ तथा काम के समय में पुठछप को सहायता करने बाली 


) पत्नि का पति कप थ्राग्य सलाह ना । नह 


स्त्री दे चतुर स्त्री भपनी सलाद और शिक्षा से स्थामी को 
छुधार सकती है और इस तरद अपने नथा स्वामी के जीयन 
फो तेज्ञरयों बना सकी है। 
बनियान नामक एक यैश्यागामी श्रप्रेज कसारे का दृष्टान्त 
इस स्थान पर प्रासगिफ दोगा | यनियन पीतल्ल के फूटे घर्तनों 
को सुधारने का कार्य फरता था और अत्यन्त दुराचारी था 
इतने में उसने एक अच्छे माता पिता की सुणभ ओर युवा 
कुमारिका फे साथ अपने अच्छे भाग्य के सपोग से व्याद्द कर 
लिए | पनियन खुद लिखता है कि "इस बाई के माता पिता 
अर निष्ठ थे उनकी इस ऊड़फो पर भगवान फी छापा से 
मेरी दृष्टि गई। यद बाई और म॑ जप दोनों शामिल हुए उस 
समय दम गरीब हश्तत में थे। हमारे दोनो में से क्सी फे 
पास घरके सामान में एफ थाज्षी या चमचा भीनथा।तो 
सी इप्त रूत्रो फी सम्पत्ति में दो फितावं थां। एमे तो 'अच्छे 
मनुष्य के जिये _रुपर्ग जाते की राह! और दूसरों 'घम फे 
आचार नाम फी थीं। जो उसका याप उसे मरते समय दे 
चया था ' | ये और ऐसी दूसरी क्ितायों के पढने से, अपनी 
क्री पी दर समय फी शुभ सलाद से और उसके मायालु 
अधिकार के प्रताप से बनियन अपने दुष्चार से धीरे < 
तिरगया और शाति तथा खुख के मार्ण पर चढ़ गया ॥१५०॥ 


पत्युरारोग्य रणिका ॥९५१ ॥ 
अन्न पध्यमिद शरगैरसुखद मत्स्वापिनो5स्पिन्नृती 
नेट सजभतपस्ति पथ्यप्नाचिन नाते पिधेय तथा । 
बुव या पतिदेह रक्ण दिधा यत्न विधत्तेडनिश् हे 
योग्य सैद प्रतित्रदाएछमणि सस्तयते सउ्ननेः । 


२४ तृश्रीय खगद ] कर्तव्य-कोम दी । [ द्वितीय पिलेद 
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पत्षचि का पति के शरयोर की रक्षा करना । 


भावाथ :--"यद ऋतु शरद या गरम होने से मेरे 
पति को अप्त॒ुक्त भ्रकार का भोजन दी घनुकूल दोगा और अमुक 
समय में अम्कुक वस्तु का भोजन शरीर को प्रतिकूल होगा इस- 
लिये इस ऋतु में ऐसी रसोई ठोक दोगी और वद रसोई ठीक 
नदी होगी “इस तरह जो स्त्री पति के शगीर की रतक्ता करने 
का ध्यान रसने के साध पथ्याप्थ्य फी योग्य व्यवस्था करती 
हैं और देश काल्ानु साथ शरयर रक्षा के नियम जानकर उनके 
अनुसार वर्तती है, चद्दी स्त्री पतिवता पद्‌ का पक्ताश में ला 
सकती है ॥ १५४१॥ 
विधेचन:--विष्णु शर्मा ने सत्य द्वी कहा है ऊक्ति 'भर्ताददि 
परम वार्या भूषण भूषण विना॥ भर्थात्‌ स्त्रियों को अन्य 
भूपनों के बिना पति ही परम भूषण है और यह नित्य का 
भूषण चिरंजीध रहे, इसलिये एक पतिदवूता स्त्री इमेशा 
ध्यान पूर्वक चले यद्द उसका कतंव्य है। पति मनिरोगी और 
चिरंजीव रद्देगा तो अपना जीएइन सफल द्ोगा, पसी इच्छा 
से प्रत्येक स्त्री के पति के शरीर के अनुकूल और पशथ्य ऐसा 
भोजन बनाना चाहिये। यहां एक दूसरे सम्बन्ध पर भी 
प्रकाश डालना योग्य है, अन्थकार ने “पति देह रक्तण विधौो' 
इसमें घिधि शब्द का उपयोग किया है इस पर से या उतने 
ऊपर के दो पदों से पथ्यापथ्य'के विचार वाले शब्द एक पति- 
अता स्त्री के मुंह से कहलाये हैं उस पर से ऐसी सूचना 
होती है कि स्त्रियों को सोज्नन दनाने, खाने खिलाने, के विषय 
का विशेष ज्ञान प्रांत करने की आवश्यक 'है। सिन्न २ 
ऋतुओ में कित २ प्रकार का भोजन शरेर को पथ्य होता है 
और कैला भोजन अपथ्य होता है, इस सम्दन्ध का और 


गति का धर्म फाये में पति की मदद करना । श्ृ 





पाऊ शास्त्र का सम्पूर ज्ञान पक गहिणी को याद रहना 
चाहिये | रखाई करो का काये प्रकृति ने स्न्ियों को सेप है, 
इस धीरे में अत्ति दज्तता की जरूरत है। ऋतुओं के अनुकूल- 
प्रतिकृच् मोजन खम्ब'धी तथा पाकशासत्र सम्बन्धी श्रावश्यक 
झात नहीं रफने यात्ती स्तरिया कच्चे पक्के मोजझन से अपने 
तथा पति आदि स्वजय फे आरोग्य फो द्वानि पहचाती हैं। 
इस विपय में घित्तार से लिपने को आवश्यकता नहीं । पति 
फ बेंद की रक्ता फी विधि भी वे द्वी स्त्रिय समझ सक्तो हें 
जि हैं मिप्र २ खऋतुझों के भनुकूल भोजन सम्ब'्धी और पाक 
शासन सम्बन्धी उत्तम ज्ञान है और 'गुद्दिणी” पद प्राप्त दाने 
पर उस ज्ञान फा स्वजनों फो निरतर ल्ञाम देती है॥ १५४१॥ 
घमम सहायिनी ॥ १५२ ॥ 

कं है 
धर्पस्यावसरोयमस्त्यसुछभः फायोन्तर त्यज्यतां। 
स्वास्थ्येनेव विधीयतामभिमतों ध्मेस्तव श्रेयसे ॥ 
एवं या समये निवेदयति त धर्म भ्सन्‍ना पाति । 
नित्य सेब अतिवताउ लमणि सस्तयते सज्जन ॥ 

पत्षि का धर्म कार्य में पति की मदद फरना । 

3 भावार्थ --"दे स्वामिन्‌! धर्म क्रिया, करने फ 
समय हुआ है, सत्कुये या परमार्थ फरने का यद्द समय द्दै 
इसक्षिये दूसरा कार्य छोड कर प्रथम यह कार्य करो। कवाचित 
दूसरा ब्यपद्दारिक कार्य त्यागने जैसा न्‌द्दो ओर बह मुरू खे 
हो सत्ता दो तो मुझे बताओ घट कार्य में करूगी | इस समय 
आए निश्चिचतता से एक घटा या इस से अधिफ भारण पे श्रेय 
के लिये आवश्यक घम कार्य कर लो” । इस त्य्द्र जो स्त्री 
योग्य समय पर संदुवुद्धि से पति को धर्म कार्य में तगादी 


६ तृत्तीय खझर] करत्तंव्य-कोछदी । [ द्वितीय परिच्छेद । 


है और घम में मदद करती है, वद्दी स्त्री अपने पतित्रत पद 
दो प्रख्यात कर इस पद को निमाती दे ॥ १५२ ॥ 
विवेचन:--चार पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ 'घर्म' सी है । 
धर्म साथन में भी एक पतिव्रता स्त्री को स्वामी को सद्दायता 
देनी चाहिये। जिन पुरुषार्थे के साथन के लिये पुरुष रूत्री से 
अथवा स्त्री पुरुष से सम्बन्ध रखती है उन पुरुषार्थो' को 
'खाधघने के लिये दोनो की परस्पर सहायता फरना उनका 
कर्तव्य है। घर्म कार्य की ओर स्वामी का लत्च क्गामा और 
डुल् कए्ठ आजाय तो शक्ति भर प्रयत्ष कर धर्म कार्य को खुगम 
कर देना यह पुरुष के खांसारोी खदवासी के समान एक स्त्री 
-का कतब्य है। महाभारत में एक् स्थान पर कद्ा है किः-- 
नाछि भार्यासमा लेहे सहाये। धर्म संग्रहे ! 
अ्थांत्‌ पुरुष का धर्म संग्रह करने में स्त्री के समाच कोई 
मददगार नहीं छे। स्वामी के धर्म काय करने. में कुछ प्रति- 
कूलता दो तो उसे दूर करने के लिये आप स्वतः अग्नसल॒र 
होकर स्वामी के लिंये अनुकूल प्रसंग उपस्थित करे, यद्दी पति- 
बुता रत्री का सच्चा लक्षण है। यहां सती सामती का उदा- 
दहरण प्रासंगिक होगा | सामती वाचसुपति मिश्र की स्त्री थी। 
बाचरुपति ने सामती के साथ व्याद कर लेने पश्चात्‌ संकरा- 
चार्या के साधष्प पर टीका- लिखने का शुभ काय प्रारंस किया 
था और सांमती भी इस कार्य में स्वामी की खब तग्ह की 
सरलता प्राप्त कर देने मे अपना समय व्यतीत करदी थी। 
साष्य लिखने में वाचस्पति इतने लीन दो गए थे कि रांद दिन 
उन्हें और कुछ नहीं खूकता था। रात को भी वे शयनग्रद् 
में साष्य लिखते और भामती लेखन साहित्य को पूर्ण करती 
तथा लेक्षन कार्य में कुछ प्रश्न उपस्थित छुआ तो स्वामी के 
साथ दाद विवाद कर प्रश्न का निराकरण करती थी। ऐसी 


चति की छुद्ध प्रकृत्ति के साथ क्षमा | २9 


हाखत में कई चर्ष दौतगपए परन्तु घायस्पतिने भामतो के साथ 
अपना र्पाह हुआ है वामो ध्यान मी न दिया। लेखन कार्य की 
ख्तीनता में ये भामती को अपना विद्यार्थी मित्र समझते श्रीर 
सामती स्वामी के शुभ फायेमें दरकत न दो इस कारण 
से मोन धारण फर स्वामी सेघा में उपस्थित रदती थी । ऐसी 
अधस्थामें उन का यौरत यौत गया। एक सम्रय रात मो दिया, 
सेल न होने से निस्तेज् दोगया और अघफार होने खगा तथ 
चाचस्वति मिश्र फी फत्लम रुकी और देखा तो भामती स्तोगई 

उस समय उन्हें भामतो फे साथ लज्न होने दा स्मरण हुआ | 
आऔर यौषन फाल ब्यतीत द्वोगे पर भी लेक्षन कार्य में ससलना 
कर देन में भामती ने खतम्त फा स्मरण नदीं क्रिया तथा आप 
अग्रसर रही इस लिये उस की प्रशता कर याचरसुपति ने 
अपनी टीका का नाम 'सामती' रफ्या। १५२। 


. पतिको पेपिक्षमाधारिणी (१५३ 
झुत्वा या कडुभापणानि यहुधा पत्पे ने झुयोौतऊुप । 
पिज्ञाध्य प्रणिपत्य वा शम्यत्ति क्रोध तदीय इनमे ॥| 
स्पक्ला कण कट्टूर्गेरों मुदुतरा माधुय युक्ता पतिं। 
ब्रूयात्‌ सब पतिमताइलपणि सस्तूयते सज्जन ॥ 
पति वी फ्रुद्ध प्रदृति के साथ क्षमा। 
सावाधे -अमुक प्रकृति के फलसे क्ौपायमान अपने 


पतिक्रे कडु पचपों को सुनकर यह मुरत ही क्रोध नदों करती 
परन्तु जो स्त्री घिषय या स्तुति कर पिधिध युक्तियों से पति 
के पोध को जदद दी शात्त करती है इतनादी नदों परन्तु घोरे 
२ आानद के समय में पसगाउसार द्विव ऐोघ दें पातक प्रहति 
में रद्दो हुई कड भाई और तीदण प्रचएइता पो दूर कर उसके 


*८ तृत्तीय खगड ] कर््तव्य-कोमुदी । [ द्वितीय परिच्छेद 





स्थान पर मधुण और इप क्षमा के तत्व भर कर पति की प्रचंड 
प्रसति को बदल घाँत प्रति बनाती है, वही स्रो पतिब्रता 
पुष्प को सम्एर्णता से खिलासक्ती है। 
विधेचन'>“एसि पएल्ली के स्वभाव पक्क दुसरे के अनुकुल न 
होने से चराख और दुख में समय चिताने वाले सैकड़ो दम्पत्ति 
शआर्गइर् में मोजर हैं। शिक्षा की कमी के कार ण स्मियां पति के 
अनुकूल रसुवभाव रखकर किस प्रकार व्यवद्दार रखता यह 'नही 
समभतों और इसी कारण से सांसारिक दुस्तो का जन्म होता 
है। कितदेही पति भी अच्छे स्वभाघ वाली ख्थियों का मनरं- 
जन करते हूँ सह्ी परन्तु प्रकृति ने ख्रो के सिर पति रूप छुत्र ' 
दिया है इल लिये स्त्री का कतंग्प हे कि चद्द जद्दों तक बने बहां, 
क स्वामी के स्वभाव के अनुकूल रद्द अपना स्वसाव परि- 
बतित करे और इसी तरद्द धीरे २ अपने पति के ऋद्ध रवभाव 
को खुधार ने का भी यत्न करे । एशियद सपा में एक कद्दावत 
प्रचलित है कि 'स््रो पति को उपदेश देकर उसपर साम्राज्य 
नही चला सक्ती परन्तु जो बध्ध घार ते तो अपने स्वभाव से 
पति पर जरूर राज्य चला खक्ती हे।' ऋद् स्वभाव के पति 
को घेरे से, दीनता से, ऋपनी त्रुटि मंजूर करने का हुश्य ' 
द्लस्काकर शांत हुए पश्चात मधुर शब्दों में -सत्य -चात कहे 
कौर अपनी जटि न हो ता स्वामी का कोप शांत होजाने पर 
उन्हे छच्ची हकीकत समझभापे तो पति-पत्नि के स्वभाव की 
भिन्नता से जो लम्बी म्ंमदें उत्पन्न होती हैं वे जल्द अद्वश्य 
हुए बिना न रहे | बेनजोन्स ने एक स्थात पर कद्दा है क्ि-- 
"जो स््री अपने पनि का क्रोध शांत हो जाने तहत उत्तर नहीं 
देती अथवा जो स्वामी पर कावू रखतीं हो तो वह अपना 
कायू प्रत्यक्ष में नदी दिश्लाती, चद्ी ख्ोअपने स्वामी को 
सोद्द मुडध सना सक्ती है और अपने छुद को उन्तकी लखेवा में 


सरोदी में मित-्पयत, । रह 





अपंण कर उन्हें श्रपने घश में कर सक्ती है, ऐसी स्पो अप 
चेये और ज्ञणा शात हपमाघ से सब फौटुम्परिक्त जनों को प्रिय 
द्ोजाती ६ ध्तनाही नदीं प्रन्ठु घढ़ी सच्यो पतिबता स्पो 
सम ी जानी है मद्दामारत में पक स्थान पर ऐसा फ द्वा है कि -- 
प्रपाययपि चाक्ता। यप ध््ट। दु्टेन चसुपा । 
छु प्रसक्ष मुश्ती घतु या नारो सा पत्िमता ३ 

अंथांत्‌ -पति 3 क्रोध घचन बह्दे दोंया फ्रोधित दृष्टि 
से देखा दो तो भी उनकी ओए यो प्रसन्न मुंप रखती है 
चद्दी ख्री पतिथता कहलाती है | १५३॥ 

[ झाये सक्षाए में स्त्रियों न घहुघा गृह खय॑ का भार छटादी लिया 
और इस। लिय उ हें पालन पोषन के लिये द्वग्प पद करने का दा सुपर 
नहीं विया जात।। तो भा दीनाइस्थावाल दम्पतिया ये' ससार में एक स्प्री 
फो कमाई न वएने पर भो पति को किस तरह महद देना चहिये पद 'झद 
नीचे क शो म॑दियात दे]. - 

>> ५०, 
पत्युदन्ये व्ययेतियतत्वम्‌ ॥१५४॥ 
नोद्योग पचुरो न चास्ति विपुदा द्रव्यागम साम्पत | 
कार्योत्ती न ग्देग्पयथ् पहुशो नो भ्रूषणादिस्पृद्दा (| 
अब पेक्ष्य पतिस्थितिं दिवलुते स्पायानुसार व्यय | 
चोपासप प्रतियताउछमीणि, संस्तेयत सज्जन; ॥ 
गरोवा में मिवब्पषता । 

भावाय -जी सो दखाभृषण इत्यादि के सर्च करने 
में पति की स्पिति वा विचार रखती ह्ैैकि “वर्तमान में चादिय 
सैसा उच्चोग नए चलना, उच्तो तरह पंछे की भामद भी 
च्रादिय जिननी पद दे, इस कारण से मे८ पति एसे की तप 
मुगव ९ दे है, मुछ भो अलग या बस्ती पी जाह्रन रखती 


३० तृत्तोय ख्ूगइ ] कर्तव्य कोछदी । [ द्वितीय परिच्छेद 





चाहिये, उसी तरह घर का खर्चे सी कंजूलाई से चलाना 
साहिये?। ऐला ध्यान रक्त कर जो ख्री अपने पति की खिति 
समझ उलके अनुसार स्र्य रख पति को चिन्ता से दूर 
रखती है, वददी स्त्री पतिब्रता घमम के पंच में अग्नेसर दे। ग्रहिणो 
के पद्‌ का मृह्य बढ़ाती है १५४) 

विवेचन.--“भ्रेचड़ तीसरा भाई है? यह कद्दावत हमेशा 
स्तनियां के मुंह से निकलती है परन्तु इसका सच्च अर्थ सम- 
भन बाली और लमयानुसार इस कद्दावत का व्यवहार में 
उपयाग करने वाली चतुर स्त्रियां इस आये संसार में बहुत 
दी कम हैं। जब साम्पत्तिक्र दिन होते हैं तब इच्छानु लाश 
खर्च कर स्वतंत्रता सुगतने वाली ख्रियों को जब आपत्ति के 
दिन आते है, पति को कप्ताई कम हो ज्ञाती है, श्रथवा आमद 
की राद चंद हो जाची है, तब कंजू लाई से घर का ख्च चलानर 
या वस्थालंकारों का संकाच सु्णंतता बहुत दी कठिन मालूम 
द्वाता है ती भी सुशिक्तित स्थियाँ समय देख कर और अनेक 
कठिनाएयोँ सद्द कर सी आपत्ति के दिन काटती रहती है। 
समय को न जानने वाली ख्त्रियाँ ऐसे दिनों में पति को शत्र 
सी मालूम दोती हैं और स्त्रियों की कुल्लीनता भी ऐसे ही समय 
में देखी ज्ञा सकती है। दुःख के दिनों में स्वामी को -घैये देने 
के बदले अधिक दुख देना यह एक कुलटा सत्रीका लक्षण 
समझा जाता है । इसके विरुद्ध पतिवरता ख्री स्वतः घनेद् 
प्रकार फे कष्ट सह कर गरुह संसार कंजूली से चतलाती है और 
कम आमद्‌ के दिनो में भी स्वामी को दाहिने हाथ की तरह 
मदद करती रहती हैं । , 

समय को पद्दिचान कर चल्वने वाली ख्लियों में विश्लीयम 
कोचेट की स्त्री का उदाहरण यहां प्रासंगिक देगा। उसकी 
रूरी एक सेनापति की कन्या थी और जब वहं॑ कुआँसी थी 


ग़रीदो में मितब्यपता। 3 


तथ ही कोबेट ने उसके साथ प्रेम क्या । उछ समय उसकी 
उम्र १३ वर्ष की थी | प्यार के वच्र में फसते हो कापेट को 
सेन्ध के साथ परदेश ज्ञाना पडा और परदेश से आने पर 
दोनों का व्याह करना निश्चय हुश्रा । कोरेद एक गरीय मच 
रुप था उसने नौकरी से ढाई दृज्ञाय रफप्ये बचाये 3। जब घद्द 
परदेश जाने लगा तय उसने वद्द रफप्न अपना प्रियतमा को दे 
दी भर कट्दा कि में इक्नलेएड से पीछा ज्ञोट झाऊँ तब तक नू 
सखुण से रद्द सके इस ज़िये यह रकम म॑ छु्के सांप ज्ञाता हैँ ॥ 
उसके बाद पांव थर्पा बीत गध । कोचेट फौयी नौकरा से लीट 
आया और जब्दी दी घद अपनी प्रियतमा से मिखता$ बोपेट 
ल्िपता एूँ कि "मेरी वाल प्रियतमा सब गसुद्द फा फाये करने 
के लिये फेप्टन व्रिलाक के मान में घापिक पीच सो पोड 
पर दासी रद्द कर कठिन का करती थी। इस विपप में एक 
यात भी मुझ से न बद्द मेरे दाथ में मेरी ढाई दज्ञाए की थैली 
पक पाई भी कप्त न कर ज्यों फी त्या साप दी” आपो प्रियनस 
पी गरीय स्थिति के समझने वाली और उसके सथ्से पसीने 
की फमाई की पीमत समझने घाली इस दुमारिका के समान 
भायधित में फितनी कुमारियाँ दोगी?े २५४॥। 

[ लिये के पति प्रति व धर्मी के। थाईं में समझा घ ए 'यप स्तियों मैं 
पिनपयादि दूसर जिन गुर्णा की अनियाय माशशयफरता है यइ प्रधकाए 
दिखाने हैं। ] 

-  गहशोसा मपादिन्यः स्रिय [१५५४ 
भो भो स्शागत मथ पावनमभ द्रगेहाड्रण व पढे । 
जात व) शुभदशन बह दिने स्वास्थ्य शरीरेस्ति किम ॥ 
केस कापेद न 6600 ॥0 32078 प्ा०८ सामक अग्रती पुस्तक 
लिसी है और शव परपेफ एशा सेवी इफगें के एल गेएए है? 





३३ तृतीय खग॒ड ] कत्तव्य-कौछदी ।....[ द्वितीय परिच्केद 





एव यादरमृल्सुका कलयते ग्राद्यणकाना मुदा ! 


दारिद्रयाप हि शोभतेडधिकतरं गई शहिण्या तया 
कैली स्थ्रियां घर फी शोभा बढ़ाती ए । 


भावोथ:--ज्ञो खियां अपने सूद पर आये हुए योग्य 
शहस्थ या मेहमान का प्रथम धबाणी से सत्कार करती है कि 
अआरप का आगमन शुभ दे आपके चरणों से आज दमारा 
घर पचिन्न हो गया; झाब की बहुत दिनों में पधारे ! कितन ही 
समय से राद्द देखने पर बहुत दिलों में ञ्राज आपके दष्मान 
हुए शरीर ते स्वस्थ्य हैं ? श्रीर सब आनन्द में हैं? इस तरह 
विनय और सम्पता पूरक अधिक्ू सम्मान से जो पाहुनों का 
योग्य सत्कार करती है कि जिससे आगन्तुर बहुत प्रखर 
होता है। ऐसी कुलीन सि्रियों ले दी चाहे जितनी दीन हालत 


पु गे 


परन्तु उनका घर अधिकाधिक देदीप्यमान रद्दताः हैं ।१४९। 


विविचन;--विनय घाली सि्रर्ण दहमेशां घर के आभूषण सम 
गिनी जाती हैं। अपना घर चाहे जैसी दोनवल्था में हो तो 
भी विवेक और मधुर वादिनी स्त्रियां दूसरे कुठुम्वों में अपने 
घर की कीति बढ़ाने वाली होती .हैं। अपने यहां, आये हुए 
अतिथि ( मेहमानें ) का मधुर बचनो से सत्कार कर उन्रकी 
खबर पगेरह पूछना उन पर अपनी निर्दोष चाह दिलाता 
ओऔर अपने घर' योग्य भोजनादि :वस्तुओं से उनका सत्कार 
करना । ऐसे २ गुण जिन खितरियां में रहते है वे अपने दुभ 
स्वभाव के कारण लोगों में कीति पाती हैँ और उनकी भंरीधी 
की हाखत में अनेक पुरुष उन्हें मदद देने की एचछा रंखतें हैं-। 
खसशोल पुरुष की तरफ सब किसी की इच्छा खिंचे बिना 
नहीं रह सक्तीं इसी कारण से. कहा है. क्िः--त शुहं-ग्रह 


__वेझी स्तिया गृह फी प्रतिप्या का नाथ करती है ? डे 





मित्याहु गदियी गद सुच्यते॥ अर्थात्‌ मिद्दी या पत्थर से 
यधा हुआ छण् कुछ घर नहीं कददलाता परन्तु गृद्दिणी' योग्य 
स््रा यद्दी स्वत घर्हं। साराश यह कि जो एक पुरुष को 

छुलीन एद्ियां मित्रती है ते वद चादे गरीद द्वा तो भो टस 
कुलीन ४दियों फे विनणादि गुणों से घद जन खमाऊ में फोनि 
पाता है। गतेष घ० मो ऐसी गद्दिणिया से देद्पपमान हो 
जाप दसमे कया थाश्वये हू 7 एप्पा 

ग्रहणोभाविनाशिन्य ख्रियः ।१५७। 

हा देतेडतियुशुक्षिता अतिथयो गेह प्रविष्टाइचते । 

कि सास्त्यभ् पर गृह किस विदुदीसी मिमे मा निजा८य ॥ 
एवं .यात्र तिरस्फरोति,नित्तरा प्रधूर्णिकानुदता । 
द्रब्ये मत्यपि शोभतेषस्‍्प मपि नो ग़ेह,तया योपिता ॥ 

। शी स़रियाँ रह की प्रतिष्ठा का नाश फरतो हैं ? 
भाषा तथा वियेषन “पूर्ध कशोक में घए फी शोता पढ़ाने 
चालो सुग दरणिया के लक्षण (दिशाकर इस स्होप में घर की 
शोमा पा नाश करने घाली कुछरा स्त्रियों का चित्र श्रविर 
किया दे । जिस शदद्द छशील और मघुर यादिनी ,ख्रियां दे 
पिपेक से एक दान शुद्ध भी जन समराश में कीति पाताएं 
उसके पियद एक घनपान घर कुछटा स्री फे दुशील स्थमाय 
आप उट्द इता से अपकीति पाता है पेशी स्रियाँ घए आय इये 
गेग्प सहस्था का तथा पाहुनों का प्रथम पचनों से अतादर 
वरता ए॑ ' भरर ' ये भूले दुबाल याले अतिथि मेदमान इतन 
अधिक क्‍्ये झा गए ? य मेस घर में क्या घुस ? फपा भेरे ही 
भर पर इनकी ट्ृष्टि पडी ! म॑ कुछ इनपी दासी हूँ से इन्दें 
शखएँ कर साज्षन कण ? इनको मुंद लगाये ते ज्ञायंप रा 
सु०--३ 
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नदी! । ऐसे शब्दों से उनका तिरस्कार करती है। गुजराती 
में ऊद्दावत हैँ कि 'भूडी ख्रिय व्णोवरो” अर्थात्‌ ऐसी 
झुलटा खियां अपने घर आये हुए भतिधथि का अनादर करती 
हैं और उन्हें भोजन न करा जितना बचाव करती दे उतना 
दुसरी तरफ उनके समान स्वसाव वाले दूसरे कुटिल मनुच्च 
प्‌ उन्दे ठग लेते है । जहाँ एक से स्वभायवाले मनुष्य मिलते 
हूँ चहां प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है । इसी तरह कुलटा 
स्त्रियां सज्जनों का अनादर करती दे परन्तु कुटिल मह्ठध्यों 
का झभादर कर अपने धन को कुमांर्ग पर व्यय करती हुई पीछे 
नही देखती हैं ।१४६। 
: ग्रतिष्ठावर्चिन्यः खियः .१५७। 
बाचा मिष्टतरापि नाहतलवोमेश्रास्ति यस्या: स्थ्रिया | 
दाएि स्नेहसुधाभृतापि विक्रता नास्त्यन्यपुंसि प्रियात्‌ ॥ . 
ओदाय विपुर हृदस्तदपि नायोग्यव्ययाध्वाश्रित | 
सानारी ग्रहिणी पदस्य तनुते सत्यां प्रतिष्ठां पराम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा बढ़ाने बाली छुनारियां। 

भावाथ +-जिक्न कली की वाणी कटुतादि देप से 
रहित, अत्यन्त समण और मधुर मीठी दो तथापि असस्य दोष 
से मिश्रित न हो, जिशकी इ्ृष्ठि स्नेह कप अत से भरी हुई 
हो परन्तु अपने पति के खिचाय अन्य पुरुष तरक विकार भाव 
रू म खिंची हो, जिसका हृदय अत्यन्त उदार भाव से परि- 
पूर्ण हे! तीभी चह औदायंता, व्यथ पेसे उड़ाने के समान 
डहणडता में अपरिणित हुई दो, वही ऊ्त्री अपने कुटुस्व, घर, 
पति और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाती है और ग्रृद्दिणी पद के भी 
वही दिपाती है १४७ 


9, ६ 
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विवेचन -कुटुस्थादि की प्रतिष्ठा बढ़ाने चाली स््िपों में 
तीन गुणों की परम आवश्यकता दे ऐेखा इस ज्लोक सें 
दिखाया है। ये रीर्नों गुण मधुर वचन, स्नेद चुक दृष्टि, औ 
हृदय की उदारता है। परन्तु ये वोना गुण एकान्त दृष्टि से 
दाने दी चाहिये ऐसा नहीं मान सकते। एक खस्त्रीर्मे मधुर 
चाद्त्व का गुण दो परन्तु धद्द दुसरों की चापलुसी करने के 
अर्थ या मीठे २ बचन बेल कर दूसरे। को ढगने को बुद्धि 
सतत असत्य येलले ते। यद मधुर बादत्व एक्र सदुगुण नहां परन्तु 
दुर्गण ही गिना जाता है। इसलिये ख्ियों फी पाया बेशक 
मिप्ठ हो परन्तु यह असरय मिश्रित न होनी घाहिये। दिये 
दृष्टि दमेशा आदर अने! सम्पन्धियो और ,श्रतिथिये! के 
दरफ स्नेद्र युक्त रदनी चाहिये और इसी गुण से झश्नी नयी 
और चहुर समभो जाती हैं. परसतु जो स्तेद्र दूसरों के प्रति 
दिखाया जाप यद पिर्यिकारी होया चाहिये। जो स्नेह स्वमाव 
यति तरक दिखाया जाय उस भोये का एफ अश भी पर पुरण 
पर दियाने में न झ्राना चाहद्िये। बड़े के कटू यच्चनन संइन 
कर ले में, नौरूर चाकरों से काम कराने में, दीन झने को 
बान देते में और ऐसे दूसरे कार्यो में जो सप्री उदार दोतो 
उसका यद युद्ध पशसा पात्र है । पर-ठु अपनी शक्ति के उप- 
रात घन स्वर्ज करत में या ग्ीय स्थिति में समपानु सार ब्यव 
दार नदोीं करके पुकलसा गरये रखने में उद्दरता नहीं, परन्तु 
डडाऊपन है, इस तरद्द ये तीनों गुण-हुगुग रूप में न 
पनर्ट पऐेसी चिन्ता जो कोई स्त्री में रहे तो वद्द स्त्री गद्दियी 
की उच्च पद्वी को पाती है। स्त्रिया में सात देप ते 'हवामा 
दिल! भर्यात्‌ स्यभावसे-प्रकृति से जमे हैं । 
अत साहस माप घृपत्य सहि जह्लामता ! 
अगुद्िल्र निदयत्व स्वीणा देषा स्वभारना शत 
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कस खत ली नवप नर 
उधोतूः- कूठ घेलना, सहसा काम करना, साथ 
दिखाना, सूखता, अतिलोसीपना, अशुखिता और निदयता, 
ये सात दाप रुत्रयां में स्वसाघ से दी जन्म कहलाते हे; पर्रतु 
उपयुक्त तीन मुख्य ग्रुएण' जिस स्त्री में दो वे। ये साते देफ 
उन गुणों के प्रताप से दूर दो जाते है १४७। 

[ मृहिणी के साथ सासु ढथा पति का कैसा भाव रहना चाह्यि कि 
जिससे संसार शूट तनिक भी न अटकते सरलता से चला करे दव 
सम्बन्ध का शपटेश अब निम्न श्छोक में दत £ ] 

हि हैं 
. वधू ग्राति श्रश्रूकतेव्यम्‌ [१५४५८ 
या पुत्री मिव्र मन्यत सुत वधू पेम्णा प्रमोदान्वित्ता । 
नो निष्कारणमेव कुप्याति तथा न द्वेष्टि ना क्राशदि ॥ 
दत्ते चोत्तम शिक्षण हितधिया प्रासज्िक शान्तितः । 
(जे कक के » «» 
साश्वक्ष परमहात्त स्वृपरया: साख्य दपाततु क्षमा ॥ 
-« चह के साथ साखु का किस राति का 
7. | च्यचद्दार होना चाहिये ?- 
भावाथं:-ज्ञो साछु अपनी पुत्नचधू से भमिन्नदता न 
रख अपनी पुत्री के प्रेम जैसे भम से देखती है और उसके 
साथ प्रसन्नता का ब्यवहार रखती है, बिनो कारंणश उस पर 
कोप या देंष नहीं करती, उसे वार २ उफ्ालंस नहीं देती और 
ताने भी नहीं, मारती, कदाचित्‌ बह की भूल हे ते। मौके २ 
हर ७ 
से शांति और धैर्य के साथ द्वित बुद्धि से उत्तम शिक्षा देदी है 
वे भी ऐसे बचना में,.कि खुनने चाले को मीठे लगें और ञअसर 
पहुंचाये विना थ्रो न रहे; ऐसे गुण और ऐसे लक्षण वाली स्त्री 
ही साछु-के पद के .योग्य बनती है और अपना तथा सब का 
दिन साधती हुई खब तरफ से . सम्मान पाती ,है। १५७। 


बढ़ के,साथ साखु का किस रीति का ब्याद्ाार होना चाहिये ३० 


। वियचन --शुह ऋलद पं अनेछ कारणों में एक कारण साख 
और यह के आपसी कलद का भी है। इस कलह में कई चक्त 
साछु कारणीभूत होती दै तेः कई पक्त बह । साख के, मन से 
रह दासी या गुलाम सी है और इसी लिये पद उसके साथ 
तिरस्कार करसी दे तर बह तदण होने से और पित गृद्द में 
खाड प्यार के साथ पत्ती होने से सासु की _गित्त दृष्टि नहीं 
खटद सकती। ऐसे २ निर्जु॑र कारणा से साख और शह्ू में 
बहु दा कराद उत्पक्ष दो जाता दै भ्जो ट्रेने को उचित शिक्षा 
मिली हा और दोनों में पूर्वाक्त कद्दे हुए. शहिणी पद के योग्य 
गुण दो ते। यह ऋल्तद कमी उत्पन्न नहों दो सकक्‍तो। पहदिले 
तप फे कर्तव्य के विषय में बहुत कुछ कद्दाजा चुका हे 
और उसमें खाछु के साथ यह के फरतेद्य का भी ,उललेख दो 
चुपा है इसलिये इस स्छोकु में बह फे साथ ,सास,फे कर्तव्य, 
का वियेचन दिया है। प्रत्येक साल को यद समभ लेना 
चादिये कि झपन यद्दा धह दोकर थाई हुई स्त्री उसके पिता 
के धग ते पुत्री द्वी थी, इसलिये. सास झपनी पुत्रो के साथ 
जिस तःद .ध्यघहार करती है उस्तो तरद अपनी पधुन्रषधू के 
साथ भी व्यय्टार करे। बह को दासी समझ कर बारस्थार 
उस पर क्रोध करना उसका द्वेप करना, उपालभ दना, यद्द 
एक छुश साछु फो शोॉसा नहों देता। साछु को ससोर में 
लम्पे समय से जो शिक्ता मिली है वह, यह का प्राप्त “हीं हुई 
है, इस सबप से यू के हाथ से कई जगद भूल दोना समय 
है। परन्तु उत भूलों।के कारण कोघ न कर दित्तयुद्धि से शिक्षा 
देना और शाति से उस उसके भूल दिखाना इसमें साछु के 
उच्च पद का सार्थक्य सभागा इआ है। नहों तो सास पुत्रवधू 
क साथ लैस। इसका का करती क दी शिक्षा 
पुत्र यउधू भा सा मिल्लनो ॥ परम्पण से ऐसे प्मे 

सैगदधिशिया उत्पन्न ही सह होतों । ड्डडः 
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यहां प्रसंगालुखार एक रमणीय द्वष्टान्त देना उचित होगा । 
एक प्रोढ़ा स्त्री अपनी कुद्ध सास के साथ बहुत द्वी नीच वयव 
द्वाग करती थी। घर के पक्र गंदे और अंधेरे भाग में वह्द 
अपनी साख को रखती और घर में जो जूठा बचे उसे एक 
मिंद्ठी के बतेन में लेकर उसे खाने को दे देती। विचारी चृद्ध 
साखु इससे बहुत ठुस्ती थी, तो भी चद उुस्त दुस्त सद्द कर 
अपनी वृद्धावस्था के एक दो वर्ष निकालने के लिये छुख से 
यह सब खह लेती थी। इतने में इस प्रीढ़ा स्त्री के पुत्र का 
चउ्याह छुआ और बहू घर को आई। बह अपनी सास का 
अपनी बड़ी सास के साथ नीच व्यवहार देख फर बहुत टुस्को 
हुई | अपनी सास को मान में लाने के लिये पुत्र वधू ने एक 
उपाय किया जिश्न मिद्ठी के कटोटे में अएनी पड़ी सास को 
खाना दिया जाता थां, वे खब कठोरे न फंक के उसने इकट्टे 
किये एक समय बहुत जूठे बेन उसकी साख ने देखे तब 
डसने अपनी बहू को इन्हें फेक देने के लिये कद्दा। पुत्र वधू ने 
कटा साखु जी ! आप अपने वृद्ध साउ जी को इन वरततनों में 
जूठा खाना स्ान को देती हो इसी तरद्द जब आप वृद्ध होगे 
सब मुझे सी इन्ददीं बततो में आपको खाना देना. होगा या 
नही ? इसीलिये में ये सब बतन इकट्रं कर रखती हू कि 
जिससे ये भविष्य में काम आव? । यद्द उत्तर छुन कर सास 
ते आश्चर्यान्त्रित हो गई और समझ गई कि में खुद अपती 
साछ के साथ नीच बर्ताव करती हु, यद्दी शिक्ता अपनी पुत्र- 
थू को मिद्धतो रही है और सविब्प में मुम्दे स, ऐेखा दी दस्त 
ना पड़ेगा! उस दिन से वह सास अपनी खाख के साथ 
सम्मान द्वष्टि से व्यवद्टार करने लगी | फहने का तात्पर्य यह 
दे कि जेसी खास देतती है बैस्री दी बहुएं होती हैं ऋारण कि 
बहुधा सास के शुण द्वी वह में देखा देखो प्रवेश करते हैं । 


स्त्री के साथ पैसे भार रखना १ 3] 


इसलिये अपनी पुत्रवधुभो को छुलघणो बनान के लिये प्रत्यक 
सास को उनके साथ शुभ ब्यवदार रखना चाहिये ।१ए८। 


पत्नोंग्रति पत्युर्माव, १४६ 


दासीय गृह दास्यकमण इति खचा न सचिन्त्पता । 
किन्त्वस्माकामिय वधू) एफ यशः पतोझूय भदेति स्फूटम्‌ !॥। 
किंचेय मम घम फाय करण साहास्य सपादिनी । 
सन्तत्युवमशिज्षि फेति सवत पत्पा विनिश्रीयताम्‌ ॥ 
सप्री फे साथ दे पे भाव रखता २ 
भावार्थ रुपा विधेधन --साखु को म« में ऐसा स्याख् मं 
रखता प्याहिये कि “बट्द ते दसी दे घर में फेशक दासी का 
काम कर” विन्तु ऐसा स्वयाल रखना चाहिय कि “यह ते 
मेरे कुल का यश झीर मुझ यढ़ाने घाली, मपिष्प की सर्तात 
को उत्तम शिक्षा देषश उन्नत बनाने याली पुलधपू है”, एसा 
तरह पति के सा ऐसा मानना चादिय कि "मेरी सथी मुना 
प्रत्यक समय में सहाप दन पाली, छुफ यद्राते याल्ली, समति 
को उध सधारों में टट्ू फर उनका सदंभाग्प प्रफुल्लित करने 
घाली, सपपर्मिणा सहयारिणी एछ श्रच्धी नारो ।" इस 
शरद शिस घर में गृहिणी को येाग्प ट्र्ट से बृस्व में आला 
है वहां दमेशा छुघ औए समपति फा नियास रदता है। मु 
जो मे कद है हि -- 
शर्मा दे श्मु पूएरर्३ रम ते शत रपञा 4 
ही 
कपषात्‌ -श्ा स्त्रिया की पृष्ता होही / उनको मात 
शो टृष्टि से देखा आता ? यटाँ हमेशा लेखता निवास परते 
हैं। कटने का तारददे यद # जि अद्दा स्त्रा झूप कुछ शात्मी यो 
योग्प माय मिद्ठां है, यद! दप्रताधों दा नो. निषास करने 
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झनन्द होता है । एसके विरुद्ध ज़दां फल हुआ करता दे 
धहां से सम्पत्ति आपही आप वित्लोच हो जाती हे | शेत्ष 
सादी साहब ने अपनी शुलीस्तान! में सच्चा हा कहद्दा हे कि 
पजस घर में से स्त्रियों के कलद् का बड़ा शायात् छुना 
जाता दे उस घर के लिये छुक् के हार धमेशा बंद ही हो 
जाते हैं” ॥१५६॥। 


की नमन 2म-- १233. -+++नकमन५मक 


तताय पारच्छद ॥ 
विचवाओं का कतंठय । 

। [दुर्भाग्य से कई चाल और गया स्प्रियां ब्रद्ध हो जाती # और सध्वा 
छियों की अपेज्ना विधवाओं के घर्मं तथा कर्तन्य केवल निराले ही हैते है 
उ्सालये इस परिच्छेद में मन्थफार ने उनका विवेचन किया है ] 

विधवानां-कतेव्यम्‌ .|१६०। 

वन्य स्वकठार कम वशतां यद्याप्तमाय एस्तया | 

निवाद्य सुसती पवित्र चरितान्यालोच्य सत्पन्षया ॥ 

पराग्यान्वित शील मेद परम तस्या मत भूषण । 

सावज्जीवमखण्डित हितकरं धाय' न चान्यत्तत: ॥ 

दर १३ विधवाओं का कतव्य ॥ हा 

 मावाथ :--कदाचित्‌ झिसी आय स्त्री को हर्भाग्यवश 
दिधवावस्था प्राप्त हो जाय तो उस अवस्था को पचित्र सतौ 
ख्ियों के खुचरित्र खुनकर और उनका सदुभाव पूर्वेफ मनन 
कर, बिताना चाहिये । वैराग्ध चुकचि के साथ अज्यदर्य पांखना 
यह विधवा स्त्रियों का परम उच्च भूषण है और इस उत्तम, 


भूषण को उन्हें रात दिन, जीवन पएय्यंत अपने शरर पर अखंड 
झूय से धारण कर रखना चाहिये । 


े ।... रिघवाओं का क्तथ्य। 54 


ड़ 





विवेचन --पूर्ध रचित किसी अशुभ कर्म के उदय स स्ियां 
को तरुणायण्था, में वैघव्य भात दोता दै। प्रौढ़ापस्था में स्त्रियों 
को चेधव्य -प्राप्त होने से ज्ञो कुछ मनो दुछ दोता है उससे 
शनगुणा अधिक, दुख्त तरणावख्र में यह स्थिति हो जाने से 
होता है श्रीर उसके कारण स्पएट द्वी हू। तायएयता की उछलती 
हुई उर्मियों में सौर ससार में ललचाने वाले, झनेर भाकपंगों 
के आप में रद कर अपने शीख को कलंकित न द्ोने देना, यदद 
अत्यन्त $ए दै। यह ,झ्िएट मानी गई अवस्था घिघवा सिथ्रिर्यो 
को यदुत़ दो सावधानी से यितानी चाहिये। अपने फो पाए 
हुई अचस्था पर हमेशा रोने न रोचे 'छुक्षस्प दुल्लस्थ न फोपि 
दाता। स्पकर्म घृप्र प्रथिता हि लोक '॥ अर्थात्‌ अपने ऊपर 
केइ सुख या दुस्त लाफऋण नहीं डाल सत्ता परस्तु अपने पूथहत 
शुभाशुम कमी का यदद फल है। एंसा मानकर खतोय पूर्वक 
चैराग्य मय जीवन वितान में चितका खगा रस्तना,चादिये। 
अपनी अपेका खुछो सांभाग्यवती स्त्रियों फो देखकर उनके 
सुछ्ू फी कटपना कर अपन को दु मरी, मान, चित्त फो हमेशा 
सतप्त करना आंत ध्यान झूपी नये पाप बाघना ह्चै उसके बदले 
चक्र यत्वरियतेस्ते दु पानि च छुखानि पा! अर्थात्‌ खुप और 
दुस चक्र की तरद घूमा फरते है, ऐसा मानकर धर्तेप्ताम 
जोधन दमेशा सतोप मानते साधना चादिये और चित्त बृत्ति 
को पूर्व सती स्प्रिया वे छुचरित्र के स्मरण में लगा रखना 
कि मिससे दुम्म सहन फरने का इृदप में बल आ ज्ञाप । पूर्ष 
की सतो स्प्रियों | अपन सिर पर पड़े हुए दु"श्न किस तरद 
सहन किये थे और शीले पर आ्यक्राण होने पर भी किस 
द्विम्मत और बद्ादुरी स अपने इस भूषण कीं रफ्ताकी थी 
इनका स्म८ए करन से देय में निराशा पैठती हुए थरती 
है ।शील यद्द सद का पएम मृूपण है तो भो विधवाधों को 
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शील का खंडित होना संभव दे । विधवाधम यधातथ्य शीति 
से पालना मदहाट॒ए्कर कारये होने से दर्जनों के साथ तो तनिक 
भी परिचय न रखना चाहिये कारण कि इससे दुख नों फी 
डुश्ता का सम्बन्ध झुड़ता है, इतना ही नहों परन्तु लागाम 
अपकी ते भी होती है। विधवाओं को विर्वार के उत्पादक 
ठमोगुण और रजोगुण युक्त भोजनों का त्याग मो करना . 
आवश्यक है | विधवार्ों को बाद्याचार पालने की भी जरूरत 
। उसका कासण्ण यह हे कि अखंड वाह्मचार पालने से उनकी 
जित्य॒त्ति फो कुष्पापार में लगने का अवकाश नहीं मिलेया 
जिससे एक तप की ध्राप्ति होगी ब्रह्मतप द्वारा इन्द्रियों हे 
आकस्मिक आवेग से उनका चित्त मल्लीन नदीं होगा। विशध- 
वाओं को इस तरद बर्ताव रखना यद्दी - उनका धम है परन्तु 
उनपर कई समय बलात्कार किया ज्ञाता हैं, यह अयोग्य दें। 

तो चिघवार्शां के केश छुंडा डालते है, कोई उन्हें दित,२ 
भर भूखी या सूदम शाद्यार पर रक़ते हूं, कोई विधवा शओं को 
जमीन पर बिना बिछोने के छुलाते है और इल तरद्द उनसे 
चल्लात्कार तप करवाते है । विघराओं को अत्यन्त शारोरिक 
कप देना यह तो जीवित आयी के साथ निर्देबता-ऋप्ता करने 
के कारण प्रथम वत नए हुआ समझा जाता दै॥ १८१ ॥ 


047 


समय निवेहनम ।१«र। 


सद्भाव किल संततेः समुचित तद्रक्षण सवेधा ।. 
नो चेव्‌ स्थित्युचित विधाय निलये कृत्य निजरे सादरम ॥ 
- त्यक्त्वान्यां विकर्था निहति समये विद्याजन वाचन | 
शास्त्रस्य श्रवण विचिन्तनमथों धस्य काये पुन; ॥ 


४ परिधवाओं का अपना समय किस प्तरद्द विताना चादिये। ४५ 


विघदा्ों को अपना समय फिस तरह घिताना छाहिये ? 





भाषार्थ सर्था विवेचन --विधय स्त्रियों को चाहिये कि श्रपनी 
सतति का गद काय के साथ २ सब प्रत्रार स रक्तण कर 
और उनकी भविष्य फी जि इगी छुघरे पेसी योग्य शित्ता ईं 
तथा दुष्येवन से दूर रखन की ध्यान रसे । कोसकर विधया 
सत्रों को तो अपनी सतति को पश्लन में अ्धिक्ष ध्यात देना 
योग्य है। कई समय _विधवाओं-फे पच्चे बालपंय में पिब्या 
अथवा यनन्‍्य किसो यडे पुरुष के श्रकुश बिना उच्छुद्लल शरीर 
डुगुणी बन जाते ह। सतानों पर माता वा 'स्परसांव अत्यल्त 
मायालु होता दै उस वदाए्ता से अलाम प्राप्कर उपवी 
स्न्‍माने “राष्ट्र पुसा शादज्ञादा ! यन हुए दख़न में भातेएँ। 
इसलिय स्समानों र पालन में विधयाओं को विशेष लक्ष देना 
श्रायश्पक्र है । जो कदाचितू सतति न हो सो अपने कुटुमुय की 
दिति के अनुसार घरमें अपन करने का गुंद काय फिर 
और पघिधेक्र क साथ करलेने पश्चात्‌ एऋ चाण सी थातरुप 
दा घिकगा में न खात उस निर्॑ति के खुमरय में ज्ञो कोई पाद- 
शाला, आश्रम या पेसी दा ट्सथे सतप्पया शेनो उसमें, नहीं 
क्तो किसी पढ़ी हुई स्त्री से नतिक और धार्मिक शिक्षा प्रात 
कराया चा।हय | अगर पढ़ना आता दो तो बड़ी २ सतिया वे 
आर्त्रया एसी हा उत्तम पुस्तश पढ़ना और रूसरा छिप्नया को, 
छुनाना धरम शास्त्र खुननका योग हो तो धर्म ध्यान में शास्त्र 
नपण करना या घम घितन श्स्पादि | खुदस॒ष्ठान करना परम्तु 
निरर्थत्र' घानों में ध्य्थ समय न्योता आदिये। कितनी दो 
अफेसी थिघयाए मिनको सतति नहीं, पहिसेधा में समय नहीं 
बिता सक्तो उर्दे निधुति समय पटदुत मिलता दे परन्तु थे अश्वता 
के कारण पई 'हश से उस समय का दुर्पयाग करती रि। 
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ऐसा दुरुएयेग न करने की शिक्षा देने के लिये द्वी उन स्त्रियों 
के वास्ते अंधकार को '्यफ्त्वान्यां विकर्था निश्वुति खमये' ऐसे 
निषेध सूचक शब्दों का उच्चार करना पड़ा हैं। श्र । 
० > ९ गा 
प्रोढ़बिधवाया: कतेव्यम्‌ | १८३ ॥ 
सम्पन्ने निज शिक्षणे स्वचरिते लोक पतीर्ति गते | 
लब्ध्वाजां कुछ नायकस्य विधवा कुयोत्पराथ मना ॥ 
(९ कि ु 
स्त्री वगस्य भवेद्यथोन्नतिरथ श्रान्त्यशते नश्यतः | 
खश्नेयोषि भवेत्तथाउनवरतं यत्न॑ विदध्यात्‌ सती | 
प्रोढ़ावस्था में बिधवा का कर्तेच्य । 
भाव थ्े--येग्य शिक्षा प्राप्त कर उस शिक्ता का जांभ 


दूसरी स्त्रियों को देना अथवा सामाजिक्र या धार्मिक सेचा 
करना यद्द शिक्षा का उत्तम उपयोग है। यद स्थिति पा कुटुम्ब के 
अधिएति की आज्ञा ले विधवास्त्री को सामाजिक या धार्मिक 
सेवा करने के लिये प्रयाण करता चाहिये और झपनी शिक्षा 
का लाभ अन्य अनपढ़ “सर्त्रर्यों का इस तरद्द देना चाहिये 
कि जिससे उनके संदेह और अज्ञान नष्य होज़ायें। और 
अपना सी केथ्र होजाय उन्हे हमेशा ऐसा ही प्रयत्त करना 
चआाहिये !१६१। ; 
विवेचनः--प दिले तृतीयावस्था के धर्म का खंक्तिप्त कथने 
किया है। डसपर से मालूम होता है कि तृतीयावस्था प्रौद्ावस्था 
कहलाती है और इस अवस्था का मुख्य कर्तव्य पश्मार्थ 
साधना है। अपने ज्ञान तथा अज्ुभव का दूसरों को लाभ 
देना इस तरद्द परेपकार करना यद्दी इस अवखा का प्रमुख 
धर्म है। प्रोढ़ावस्था प्राप्त हुई स्त्रियों का सी यही चर्म हैं. और 
जे इस अवस्था में वेधब्य भी प्राप्त होजाय तो सी इस घर्म 


प्रौढाउस्या में विधवा का क्तब्य ! डक 








के पालने में कुछ अतराय नहों झासक्तो । घोढ़ावस्था प्राप्त होने 
तक कई विधधाओं के यालक भी बड़े होझाते हैं और उनकी 
रक्ता की विशेष खिता नदों रहती । इस यवस्था में जो नियुत्ति 
समप मिले उस समय अपनी जैसी दुस्ती घिघयाओं को या 
समस्त रूत्री खम्ताज क़ो स-मार्ग पर खगानेका प्रथन्न करना 
इस के समान शायद दी कोई दूसरा पुएय कार्य दोगा स्त्री 
खमाज में शिक्षा के कप्र प्रचार से अस्‍्लान और सदेद का 
धास बहुत देखा जाता ६॑ भीर इसी से उ्दे ससार में धहुत 
यातनाए भुगतनी पडती ह। इन डु सर से थे मुक्त द्ोज्ञायें 
अर ससार को सुक्ष मय पनासके ऐसा चैतन्य उनमें उत्पन्न 
करने से उनका श्रेय दोता है और उनके साथ उपझे थ्रेष के 
मार को खुला करन बालो विघयाए सी पुएय मागिनी होती 
ह€ परोपकार फे ऐप कार्य करना एक विधवा सभी था किसी 
मी प्रकार से बाधक नदों दासक्रा। तो भी अ्रधकारने इस- 
खकोक से एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिससे विधवाओं का 
पक विशिष्ट धर्म सुच्रित होता है। पद याक्प 'लाध्यात्ा कुख 
नायकरप' इतप शब्दों से घा है । पौढ़्यप पाकर और परो- 
पकार जैसे शुम काये में चित्त घूति देन पर भा "“कुलके 
घद्दा को झागा लेना? श्रीर किए उच्च काय का प्राय्म करना 
इस सूचना से स्पष्ट जाहिर द्ोता है । प्रत्येवः स्त्री को प्रत्येक 
अबस्या में स्वतन्न रहते छा घिचार भी नहों करना चाहिये] 
मनुजझी ने फटा है कि -- 
[वन रज़ञति कौमारे भता रलहि य।वल 3 
प रनस्ति त्यपिरि पुश मे रत्री श्यतव्यम७्ति ॥ 

ऊथात:-त्रो वा घालयय में पिता, युवायण्पामें पति, 
और पूद्धादप्पा में पुत्र रक्षा परता है क्‍्येकि स्त्री स्वतन्नता के 
अपोग्प है। शाजकल 'सेघासदून' 'वनितायिधाम' इस्पादि 


: ४५ तृतीय खगद ] कर्नव्य-कीम॒दी [ दृतीय परिच्देद्‌ 


बयां 
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संस्थाएं निकली है । ये संस्थाएं' विधवा श्रीः सचवा रिटद्रियां 
'द्वारा चलती हैं और उस में लिंदगी ऋपण फमरन बाखी स्त्रियां 
'ले अपनी चहिना का हिन किस नर्ह हा सका है, दंसरी 
स्त्रियां को वह मार्ग बनाने में आादश रूप है। ऐसी संग्धाओं 
में काय पद्धति की शिक्षा प्राप्त कर ऐसी दुसरी सम्धपं खोलन 
अथवा इन संस्थाओं में रहकर स्त्री चगे को उपयोगः कार्या मे 
अपना जीवन चिताना यह आधुनिक प्ररोपक्करार में समय 
चितानेवाली विधवा के लिये सलाह दे। । 
परोपकार में ही अपना समझ जितानेबालो देवी अधोर 
कमारी की चरित्र छु प्रसिद्ध है| यद्द स्त्री अनपढ़ स्थिति में 
ब्याही जाकर अपने पतिके घर शाई थी, परन्तु पति के आग्रह 
से और अपने परिश्रप से वह थोड़े ही समय में' पति से 
पढ़ना लिखना सीख गई उस्तक्रा पति प्रक्माशचंद्र बांकीपुर में 
पक बड़े सरकारी पद्‌ पर नियुक्त था. तो मी चद्द 'शामिनरी 
वहुत साधारणुता से रहती थी। उसे अपने शरीर पर 
अलंकार पह्दिनना अच्छा नहीं 'मालम होता था चह स्त्रया 
की सभाओं में बिलकल आदर नहों पातो थी तों सा बह 
बिलकुल सफेद सादे चस्द्र पद्दिनती थी। ग्राम में किसो दिन 
घर में काई बीमार होता और उसकी हिफाजत करने याला 
काई न होता तो बह मध्य राज्ि में भी उठकर उसकी सेथा 
सुश्नषा करने जाती थी। अपने घर में २०-२५ अनाथ वालको 
को वह दमेशा रखती और उनका पालन कर उन्हें पढ़ातो 
धी । उसके पश्चात्‌ उसन खड़कियां को शिक्षा देन के लिए 
एक पाठशाला खोली परंतु आए खुद अधिक पढ़ी न होने से 
. लोग अपनी पुज्ियों का डस पाठशाक्ष में नद्दी भेजते थे । उस 
कामिनी ने दुसरे ग्राम जाकर वह्दां टे निंग कालेज में पांच 
चष तक अभ्यास किया | और फिर कन्या पाठ्शाल्रा ख्रोत्ी। 


कुद्मादादिकों के। उिघयाओं फे साथ कसा ब्यवद्याए करना चादिये। ४६ 


प्रकाशचद्र का प्रायः समस्त चेतन कामिनी गरीबों को दान 
देने, रोगियों फी सेचा छुश्र॒पा फरने या अन्य परोपज्नार के 
कार्य में खच कर डालती थी गौर उलमें पति फो भी झाज्ञा 
होने से कामिनी को यद्द परार्थ जीवन बहुत द्वी छुपद और 
आनददायक मालूम द्ोता था। कामिनी की युवा पुत्री भी 
उसके पति फे त्याग करने से झपनी माता के पास रद्ती 
थी, ओर उसके दुख फे कारण कामिनों को भी अधिक घक्का 
पहुचता था सै। भी चद्द घेयेता से सब दुल्ल सदती और पति 
के जीते रदते हुए मी विधवा जैसी अगयस्पा प्राप्त अपनी पुत्री 
के| कामिनी ने अपने जेसा पराथ जीयन बिताने दी शिक्षा 
दी। शाज देधी अघोर कुमारी के गुण पटना याकीपुर में 
घर २ गापे ज्ञाते है ।१६३ । 

[ पिधवा्ों थे” झ ये मनुष्ये। के साथ के! धम कद देते के पश्चात्‌ 
कुदृग्पादिकों के विधवा भो के। घ॒र्मी का कथन किया जाता है ] 


विधवा. प्रति कुद्धम्चिना वर्तनम्‌ । १६४ । 
व्षत्स्नेहसुधाभृता शुभदशा कौहम्बिफ़ सज्जने । 
सम्प्रेश्या पिधवा विशुद्धचरिता मान्याश्र सार्ध्यासमा॥। 
आसा स्यात्डपित मनो नहि धुनर्विप्नोपि वियार्जने | 
सत्तायपतियन्धन च न भवेइत्य तथा ता; प्रति ॥ 
कुदुम्बादिकी को विधयार्ओो के साथ कैसा व्यवद्दार करना चद्दिये ? 
रु 
भावताथ -शपहुस्‍्वाले या पिता फे पत्त वार्शों फो 
विधया के साथ अति कोमल झौर सदय दृद्य से तथा स्नेंदर 
सुधा धर्षाने वालो दृष्टि से देखना चाहिय | उसे अनाथ 
समझ उसका पूण रीति से पालन करना चाहिये। शरत्येक 


परधिनाचण्ण बाली घिघया को एक सांध्यी स्त्रा के समान 
ह.॥ 


र 


४० दतीयक्षशट ] घसव्य-फामुद्दी । [ दूलोव परिन्डेद 
अमन भा 2७७७७एएए 


सम्मान देता चादिये । छिर्स 
या व्यप्न तन हो, उलस्तके अध्यास्त 
कर लेन के पश्चात्‌ सत्काय, ऋमाज़ सेचा, ओण धरम सेवा 
बजाने छे तरफ उसकी सिच वृत्ति ऊझे उसमें शतएय ने लगे 
इस चरद उससे साथ दनाव करना प्रत्येछ दाटम्धी का परत 
संव्य हु । ६७8१ 

विवचन:--छिथवा स्ल्रियों ये दिघया सीखे धर्मो' का पालत 

करान मे चल्ात्कार करना छायार के यह 


प 
+ किक 4 ० 
23 


यहां इसी धआाशयव का उपदेश थंधकारने 


न्‍धी पुरुषों को दिया है। चेधव्य के झसह्य डुख से डुखित 
केबल लाचार बनी हुई दिधवा रदिधयें के लोथ ऋदुरिदयें को 
दयालुता का व्ण्वद्वार रखना चाहिये। उससे दड़े के अपते 


एुच की झत्यु के पश्चात्‌ पुत्रवधू को पुत्र छुर 


श्र 
। 
हा 

। 
(| 
रा 


पुत्र के स्मारक जम मिनदा चादिये, ओर उस विशुद्ध चरित्र 
बाली उच्री को एक साध्ची समान संमभ््ठ उनका योग्य खत्कार 
करना अआहिये। इस घकार दा वर्डाब द करके जो विववाओं 
को असागियी' 'पह्ि का जीव लेन दाली' और पेसे दी शनन्‍्प 
विश्ेपणोां से विद्युपित करते हैं थे महाव पाप कम-ते है । दिदा- 
घार और लावार पशुओं फो या माता पिताओं के मर जाने 
खसेअनाथ हुए चबार्सा बा देखकर घत्देद्ध पुउप का दया 
आये बिना मे रहेगी। एली तरद पति के झरने से जिनका 
इह लोक में सर्वष्व छीच गया हे। ऐसी विधवा को 


देखकर डिल्दहे दया मे आधे उसमें मलुष्य 


श््धि द्र््ल ] मा कक. बे 

कह खतक्त ६ । आझेछे चमंस पहिले कहा जञालहकऊा है 
क्री बटर री च्शय ० 220--अ अ जीप. 3; न 

कि कीनसा की शुस काय हो अपने दडो की झाला प्राप्त ऋर 


उुद्धम्यादिकों के। पिधयाश्ना के साथ के प्ता ब्यवद्वार वरना चाहिये १ «६ 








था दूसरे शुत्र जाय फरने में आअतराय नहों देना छाद्िये। 
विधवा खतरी को लाचार ख्िंति प्रांघशें जान से उसमे सबका 
दासत्य स्प्रीक्षाय फरना चादिये, यद मान्यता अमास्य दे। 
इततया सच है कि दुर्भाग्य से ऐसी अयस्या प्राप्त होने पर स्नियो 
को विशेष जऋम्नसा रखने की आवश्यकता है कारण छि इस्त 
विशिष्ट जुण बिग खद्द भारझ्ष गिनी जाने बाली विधया 
आंप्त ज्यों को पिशेष अग्रिय दो जाती हैं। परन्तु उसे घर का 
दास्प कर्म खापपा और उस पचिन ज्ञीयन बिताने में मदद 
द्ेनयाती परनली दी दिद्या न'प्राप्त ब'रन “देना या परीपकार 
अथधा एंसे दी अन्य सत्कार्थ शरने से रोकपा, यद तो अन 
चित ही छऐ। इसदिय विधयाओं फो उमके बिधया घम में 
सद्दाय्पमृत ऐने वाले कार्या के करे से य रोकना चादिये, 
यदिक कांडुम्पिक जनों फो उसमें उत्तेजना देनी चादिये ॥१८४। 





चतुथ परिच्छेद । - 
पुरुषों के घर्म क्ृतज्ञता और अत्युपफार । 


्् 


ऋृतज्ञता प्रत्युपकारे ॥१६५॥ 


पते सन्‍्पुपक्रारिणों मम्र ज्द्रा उयोममीपा दिल | 
यो“योडय हि कताता भिय्गुणों यवरव्रिधा भावना ॥ 
तेपा यटयहुपासपूर्यसनि साहार पदान मुद्दा 
ख्यात प्रन्यपक्रारतामक्रगुण, सोय सत्ता सम्मतः ॥ 





४ तृतीय खगड कत्तेव्यन्फीनदी ( चतुर्थ परिच्छेट 





निरुक्त गुशुद्धवस्थ प्रत्येकमय्यावश्यकता ।१६७। 
तो हो सुगुणों मनुष्य निहवद्ेवइ्य सदाउपेक्षिती । 
टशुयत शुनभझा शुगगप्यता यत; रपछत; | 
न स्तो यत्र रुणाविमां स मनु नाकारोपिनीच: पशो- 
गहिस्थ्यं सुगणान्विद्ाय सफलीकतु समय: कथम ॥ 

कऊतक्षता और प्रत्युपकार । 
सावःभ्ेः-उस मनुष्य ने सुझे उस कार्य में मद 
दी, छुझ पर उपकार किया, उस उपकारों पुरुष के उपकार 
का बदला से कब चुका लकु गा ? ऐसी इच्छा या भावना को 
विशुद्ध लोग रूतन्ता कद्दते हे । इसी तरह बेखा प्रसंग आने 
पर उपकारी पुरुषा का अत्यन्त मानपूर्वक आदर सत्कार 
करना श्र किये हुए उपकार का बदला चुकाने के लिये 
उनके काये में अपनी शक्षत्यचुसार तन मन से मदद करन: 
ओर चैसा कर आनन्द मानता इसी गुण को 'अत्युपकांर! के 
नाम से सत्पुदपों के समुदाय ने अखिद्ध किया है॥ १६५॥ 
इन दोनों गुण क्वी प्रत्येक को आवश्यकता है। 

'ऊतशता और प्रत्युपकार' ये दोनों शब्द इतने दीघे व्यापी 
हैं कि उनका न्यूनाधिक्र अंश पश्चु पक्षियों में भो देखा जान 
है। छुते जैसे पच्ठु भी जिलक्ना नमक खाते है, उस्रक्की पर 
सेवा बजा कुतनता ओर प्रत्युपकार के गुण स्पए तौर से 
दिला सक्ते हैं ते फिर मनुष्य जाति ज्ञो समत्ल ज्ञातियाँ 
उच्तम और सभ्य गिनी ज्ञाती है उसे इन गणों की कप 
, आवश्यकता नहीं होती ? जिन मनुष्यों में ये दोना गुण बिल 
कुछ न दो ते समभझना चाहिये कि वह केवल दिखाने मात क 
मनुष्य है। वास्तविक रीति से तो घद्द एशु से भो अधिः 





झतजता और प्र छपकार | श्र 


अधम दे | उपरोक्त दोनों गुर रहित महुप्य, माउुपिक श॒ु्णो 
का सपम्नद घर गूहस्थपने की सफल नददीं कर म्ूक्ता ६ 


विपचन --उपरोक्त प्रथम स्छोक में 'रुतकछता' और भत्यु 
पकार शब्द फ॑ ब्याग्प्या दी दै । रुतशता अधान्‌ पिलो ने अपने 
साथ उपकार किया हे दसलका जानना अथवा किसी ने अपने 
साथ ज्ञो उपकार किया है उसकी पूर्ण कदग करता यददो 
छतशता कद्दलाती है। और हनसशता के मानसिक शुण से 
उत्पन्न इआ जो कुछ उपकारी पुरुष के साथ फा सत्का' चद्द 
( भति उपकार ) 'प्रत्युपकार' अर्थात्‌ उपकार फे यदछें में उप 
कार करना यद्द गुण कदलाता हैँ। 'कृतशता! यह मन द्वारा 
या घाएी के व्यापार द्वारा दर्शायी जा सक्ती दे, और प्रत्युप 
कार तो चाणो या शरोर के फार्य द्वाएप दो सका दै। ये दोनों 
गुण जिन ससाएियों में न हो उनका ससार सरलता से नहीं 
चल सक्ता। संसार के कार्य में प्र यक् महुष्य फो दूसरे 
मलुष्पौ के मदद की आवश्यकता हद और बेखा मद्‌द करते 
घाले उपकारी पुरुषों फी फिस मदद न की ज्ञाय तो पारस्पा 
रिक व्यवहार नहीं निभ सक्ता थ्र्थात्‌ पिसी थे झपने पर 
किये हुए इपकार की रूदुर करना और समय आते पर उदे 
मदद दे धत्युपकार दारा बढ़े नतिक ऋण खत मुक्त होना यह 
प्रत्येक मसुष्प का घर्म है। इन ग़ुर्णों का पशु पक्षियों में मी 
स्वामाधिक होना समय है। दूसरे स्फोऋ में धवान पो उदाहरथ 
डाण इन गुणों की व्यापकता दिलाई दे चौर एन गुर्णा से रहित 
मजुष्य का ए्यान से सी भधिश अधम सममा दे कुत्ता अति 
अधम प्रायी समझा जाता है और कितने तो उससे स्पर्श करना 
भी अपधित्र सममते हैं ती मी उसमें ए% प्रत्युपकार फा बड़ा 
मारी गुण है। घद् अपने भालिक दा ऋषप्ष खाकर उनकी 
झम्पत्ति की रक्ता करना छपना कर्तब्प समझता है। जो गुण 





४४ तुनीय खगद ] छूर्नेड्य पझोमदी। [ चतर्थ परिच्छेद 





कुत में ह थे गुण मनष्य में न हा ते 
मिलान के पात्र हू । शरीर इसी कारण से अंखका 
पिरकार भी कृतश्व मनुष्प को झचे से थी अधम सिनमते हेँ।-- 


६ त्रा 
शोक मा कर कर सनन्‍दौयत्मथम राख सदा साया । 
नह 
ऋष्यादॉव काप्डतरं व्ूटूया खान कृतप्रननामांतस ॥ 


अथातू:-दे शपान ! सब प्राणियों से में नीच ह 
ऐसा तृ ब्प्थें शोक्ष मत कर-क्ारण कि तु 
नीच कृतप्न नामक एक शवान है, उसे दे खत ५६ 
[ प्रयुपकार करने याग्य सबसे पति ने सम्बन्धी जन मात 
उनके साथ सपुत्र के कर्तव्य के विपय में ग्रंथकार विवेचन करते 
पुत्न॑त्नति पिन्नोरुपकार; ।१६७। 
मान्या यद्रपि तेखिला सुरुजनाः पोढ़ा विशिष्दाइ्च य | 
नकव्यात्पितरों च तेष्वपि सदा पुत्रस्य पूज्यों मता ॥ 
ताभ्यां योपकृति: कृतातिमहती तस्याः पुनानष्कृत । 
(५५ ० ३ 6. 2 / 
कु छत्षतमांशतोपि न खुतः शक््नोति खेबादिना ॥ 
कि कि करणोपि प्रत्युपकारोइशक्यः । १६८। 
नाज्ां कापि भनाक्ति यो लनकयो; सवापड! सददा- 
भीए भोजयति स्वयं सुमनसा तो स्तः परपन्नो दथा |! 
स्कंघे वाहयते यथारुचि च तो विःसीमभक्तया सु 
कृतु निष्करणं तयोस्तदषि सो जुत्र: कथचित क्षमः ॥ 
माला पित्ता का उपकार । 


80. 


रू ध् 
सावाधा-एच खुबा गृइस्थ को, अपने ले अधिऋ 
उमर के प्रौढ़ और शिश्ठा ज्ञितने सी पड़े आदमी है वे खूब 


न ४. 


जु 


माह दिता का उपदार । 262 





माता और आदसण्णाय दे तो भो अपने ज प्रदाता और 
पालन चाले माता दिता पुत्र से निक्षद् सम्ब'चा अत्यन्त और 
खास कर सर्मथा थ्रादर पोध और पून्नोंय है | क्योंकि उन्दोंने 
पुत्र क पालन में आर उनके दिताय जो प्रेम भाव से परिश्रम 
सद्द पुत्र का उपहार किया दे उनक बदता पुत्र योग्य चय में 
माता पित्ता का जिननो खेवा करे तो सी उपक्वाए का सतया 
भाग सो प्रस्युपफार करन में पुत्र शक्तिमात नहीं हो सकता । 
इतना अधिक माता पिता का पुन पर उपकार है ।१६७। 
कपा करने पए सी प्रत्युपफार नद्दों दो सझता १ 
जो पुत्र दमेशा माता पिता पी सेवा में प्रस्तुन रद उनकी 
आशा सिरो घाय करे कसा सा शआ्रज्ञा न खाघे, माता पिता के 
अमीए भोज्ञग कराय पिना श्याप मोजन न परे, जिम तरह 
माता पिया प्रसन प्रफुप्तित रहें यैला बर्ताव रफ़्से इतना दवा नहों 
यदहिझ् काम पडन पर माता पिता के स्पथा रूड़ कए आऋपन्त 
भक्ति भाष से मा घाप की इच्छाझु लार पृश्त्रों पर्यटन फराय 
आर माता पिता के मत को खुश रखने के लिये मिन्दगे भए 
चार भप्न करें तो भा पुत्र मात्ता पिता फे उपकार का पूर्ण 
यदखा नहीं चुरा! सकता । 


विषचन +-पुत्र पर माता पिता थे अनद्ृद उपक्रार का 
दियेचत इत दो स्टाहो में किया हे। मउष्यावतार अत्यन्त 
डुल्मेस है औप इरा अधतास फे तिमित्त भूत माता पिताफा 
समान पर यडा सारी उपयार हैं। छुम छत्प द्वारा मोत्ध पाते 
से साध खमाप मनुष्य देद को शर्म देने चाहे इत उपकारी 
माता पिता व उपकार का बदलता विसी भी तग्द चुक सक्ता 
दे ते बह फार्य प्रत्येक पुत्र का सब से प्रथम ऋशपा चाहिये । 
खखार में छतशता या सब स पद्दिला और उत्तप्रोत्तम पाद 
सीपो का यदी प्रसग ई। विशेए में. पुत्रादि के पातने में 
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माता पिता को जो कष्ट खहने पड़ते हे वे प्राय: हन्‍्ीति सेवन 
के लिये द्वी सहते हैं। उनसे उऋण द्ोने के लिये पुत्र का 
क्या करना चाहिये ? इस घिपय पर मनु जी भी इस घकार 
फहते है कि | 
य॑ माता पितरी छंथं सहते संभव नृणाम । 
नत्स्प निप्कृति: शक्याकतु चपेशतेरपि ॥ &ु 
अधथधोत:--बतलकी को पालन कर बड़े करने में माता 
पिता ने जो कष्ट संदे है, उनका वद्ला सो वर्ष तक सेचा करने 
पर भी नहीं चुक सकता। परन्तु माता पिता के नैतिक ऋण 
से किंचिदांश मुक्त द्वोने के कुछ मार्ग ये हं। माता पिता की 
सेचा में हमेशा तत्पर रहना, दिन रात उनकी श्राक्षांनुसार 
व्यवद्धार करना, उत्तको सोजन कराने पर भोजन करना उनके 
येग्य मान-मर्यादा का पालना, उनका चित्त दमेशा प्रसम्न रहे 
ऐेसा काये करना इत्यादि | इस स्छोक में अंधकार ने माता 
पिता के उपकार की महत्ता का रूप ऋ 'ठाणांग सूत्रानुसार दिया 
है कि जो पुत्र कदाचित्‌ माता णिता को कंघे पर विठा पृथ्ची 
पर्यटन कराचे तो मी माता पिता के उपकार का सम्पूर्ण चदला 
नहीं चुका सकता । ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे का उक्त पाठ 
निम्नाडित हैः-- 
तिणहं दुप्पड़ियारं समणाउसे तंजद्दा अस्मापिड ण भहिस्स 
धम्मायरियरय संपाउवियणं केडपुरिसे अस्माएियरं सयणएाग 
सहस्स पांगेहिं तिल्ले' श्रक्रिंगेत्ता सुरमिणा संघट्टए् उच- 
छित्ता तिहिं उदमगेहिं मज्जावेत्ता सब्चालंकार विभूलियं करेत्ता 
मरणुर्ण थाली पाग सुद्ध' अट्टार जणाडलं भसोयगं भोश्राचेत्ता 
जावज्जीव पिट्टिबडिंसिया ते परिवहेज्जा तेणावि तस्स अम्मा- 
पिडस्स दुपड़ियारं भवह् अहदेवर्णले ठं अम्मा ऐयरं केवली 
पयचे धम्मे आधवइचाः पयवद्नत्ता परुवइता ठाविता सवइ 
देणामेच वस्स अस्मापिडश्स सुपड़ियारं भवई। 





माता पिता का उपकार। रुक 





अधात:-द्े आदुष्यपरान श्रमणा | तीन जनों पर 
प्रत्युपकार बहुत जटिनाई से होता है। ये तीनो मजुष्य, माता, 
पिता, पालन पोषणकर्ता, और घर्माचार्य हैं। ( पहिले माठा 
पिता ऊे प्रत्युपफार की रीति दिखाते हैं ) कोई एक मलुष्य 
अपने माता पिता की शव पाक, सददख पाफ फे तेल से मर्दंन 
करावे, छुगधादि पदार्थ मख कर शुद्धोड़क, गधोदुक या 
उच्णोडफ ऐसे तीन प्रऊार फे जल से स्तान फराये, सब योग्य 
सूपणए पद्िनावे, अठारद् प्रकार के शाफ युक्त मग्ेश भोजन 
फरा जरा तश जीघित रहे अपने रुकघ पर घिठा कर किरता 
रद्दे तो भी माता पिता ने जो पुत्र पर उपकार किया है उपसे 
च्रद् पुञ्न उऋण नहीं दो खसफता। परन्तु जो यद पुत्र अपन 
माना पिता को फेयली निशेषित धर्म छा उपदेश दे अ्रनुक्ूल 
संयोग मिला उद्दे धमम में दि फ्रता एेँ यद्दी धत्युपवार कर 
सपकता दे । 
प्रस्युपषकार का सम्पूर्ण भाण इसी तरद्द दिखाया दे मात 
पितृ भक्ति का पक ज्यलत उदादरण पितू भक्त थवण या दे 
जा रामायण में दिया है। थवण फे माता पिता अधे थीर दुद्ध 
होने से उनशी एम अतिम इच्छा तोर्थयात्रा करने फो थो। 
उसे पूर्ण करने के लिये ध्यण ने अपने माता पिता को एक 
कापट में विदा उस फायंष्ट को स्कघ पर उठा फर अनेक 
शीर्ध प्यानों पी यात्रा कराई। पित्‌ मक्ति का एक श्वितीय 
द्रशन्त डामा भामफ पालेस्टाइप के ज्ीदरोी का है। लेयसेलम 
के झांचाय को ऐदार के लिये थे।ड़े उत्तम दीरे की धादना थी 
उनये लिये डांमा के घर झनेक मजुष्प गए। डामा ने झितने 
ही धीरे दिस्ताये उनमें से एक मी म्कशीदार ने पसंद नहीं 
किया दमा ने कहा “तुम ठदरो, में पास के शएद्ट से दूसरा 
मदद से झाता है" । ऐसा कद कर जदा उसके पिता से।ये थे 





| हीरे निक्वालमे के लिये द्वार खालतने से गड़- 

बड़ झची । दिससे सलिक ऊुसहयर पिला ने दुसरी सदप्म लें 
।यह देख कर सोचा कि अधिरफ द्वार सगोदंगा से 
अधिझ आवाज़ होगी और पिला की सिद्रा ः 


घ 
रे न निकाल कि कम 
दीरे न निकाल वापिस छाद शाया शरण धीरे ने लाने का 
् ड बच के 
कारण, पिद नद्रा संग न ऋगना, दिखाया। अआादको ने 
थे क ल्‍&5 2, ० रू न्शह 
समझा कि इनके पास दूसरा अच्छा सात्त नदी है किससे ये 


कट 
पे बद्दान निकालने है पिता की निठा संग न हा इस कारण 
प्‌ ०, हार 


हर खास त्याग दिया। आस कल कऋड़ 
पिदठू मक्ति ? शप्टाश्द्व८ा। 


+ 
2५९८ 
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कर्थ प्रत्युपकारः शक्वते कतुम्‌ ? ॥१६६॥ 
कि नास्लेव तथाविध क्विमपि यद्दच्वा प्रमोदास्पदं । 
सखर्गीय सुखमात्मनश् सहर्ज ससाधयेनिविष्छरतिस ॥| 
अस्ट्येताइशमेकपेव विदित वस्त्वल्न धमोत्मक । 
तस्मान्निष्क्ृतये खुद: पिठ मनः कुयरात्सुधमीशितप ॥। 

उपकार का बदला किल तगदद दिया ज्ञा सत्ता हे £ 

सावश्थ :--क्या डू सार मम ऐली कोई बस्त नहदों 


जो श्रात्मा को शांति प्रदान करे शक्रौर दूसरे झूव में सो 
छुसदाई दवा ? पुत्र के पऐेली उन्दा वस्तु की रद देने का 


/ [९ 


प्रसंग पात दो जायऔर उस्र खमय हद ऊपर जयाये हुए 

सुख के साथ निरक्त चच्छु माता पिता का अफपंण करे ते 
कितन्ांय बह माता पिता के उपक्तार से उच्लण हो सकता 
है। पश्न यद होता है कि वद्द वस्त कौन सी है? उत्तर में 
कदना अआादिय कि वह उच्चम वच्ठतु धर्म है। धर्म इस सब में 





उपाए का बना क्सि तरह लिया भा सका है ? इ्द 


शातना प्रद्मम रूस्ता है, और परशप में भो सदुगति दता ह॑, 
दोनो भय में छुलवर्पा है। इसकिये पुप्र माता पिता की आशा 
पालने के खाय २ ऐसे सयेग प्राप्त करे सियसे उसनवी अभि- 
रुचि थम थी ओर कुछ्ते कि जिससे गुणज्ञता और प्त्युपार 
के गुणा फी रक्षा हो छऊ ।श्द&ा 

विवेचन ->पूथ के ख्लोक़ के वियचन में ठाणाग खून का 
पाठ दिया दे उसमें वहा द्वे कि “ज्ञा पुन साता विता का 
फेवली ध्म का उपद्श दकर सानुकुल सयाग प्राप्त करा उ्ई 
धरम में रद्द करता है चढी प्रत्युपकार कर सकता दे” । यदी 
कथन इस स्ओोफ में दिया द। मात्ता पिना पुत्र को जन्म दे, 
उस्र पास शिक्षा दे, आरोग्यादि फे लिये खच कर उसे शुद्वस्था- 
भ्रम में फँलाते हैं, उनके इन अनदद्‌ उपकार्ों दा बदला इस 
स्लो में तथा ठाणाग... सचाजु सार इस तरदद फायम किया है 
कि पुत्र फो माता पिता को घर्ममें लगाना चादिये | इस कथन 
में _साम्ययुक्तियाद यद्द है कि माता पिता पुत्र के। जन्म देने 
में निमित्त भूत ऐ--साधन भूत दैं। प्राय उनक इस जन्म के 
कारण, उनके विगत भव के छुऊम दे तो भो इस अन्म क, 
इन जीव के महुष्य देह के साधन भूत माता पिता द्वोकर 
उनकी इस निमित्त भूतता के कार्ण द्वां उनहझा पुत्र पर अत्य 
नव उपकौर ६ । इस जोच को मलसुष्य का दद्द प्राप्त फराने में 
ये माता पिता दी निमित्त यूत हुए शौ८ सिद्ध गति प्रा 
दारने--पाने के सपागा में यद जोच लोग हुशा। इसलिये मावा 
पिता की, निमिच भतता पघिशिएत्)वमथ समभझनी चाहिये। 
जिस जीप घो माता पिता प५ पेखी उच्च स्थिति पर पहुचाया 
उस ज्ञोध फो चादिये कि उससे बदले मं ददू सो माता 
पिता थे पे छी ही उच्च स्थिति धाप्त करापे, उपकार की 
मदता णे प्रमाण से दो उसका यदला द्वाया चाहिये। 





६० तृतीय खब्द ] कर्त्त-्इ-कोमुदी । [ चनुर्थ परिच्टेंद 
घेड़े उपकार का थोड़ा बदला और बड़े उपक्रार का 
बड़ा, इसी न्यायाुसार पुत्र को माता पिठा की पारलोकिक 
छखिति पर्यात कराने का प्रयल्ञ करना चाहिये-उसके लिये 
लाधनथूत दोना चाहिये | ऐिता को घर्म का उपदेश देता, 
ऐहिक चिंताएं त्याग एक क्रेचलो या केचली प्रणीन घमं से 
चिखलीन करने की खुचाना, उनके अनुकूल संयोग धाप्त कर 
देना, इन्हीं से उनके महद उपकारों का योग्य बदला दिया 
जा सकता हे । माताएणिता ने तो सिद्ध गति प्राप्त करने के लिये 
पुत्र को मनुष्प देह दी और पुत्र उलल गति को प्राम करने 
योग्य सुकार्य न करे तो इसके उत्तरदाता मांता पिता 
नहीं । इसी तरद्द उनसे उऋण द्वोने के लिये पुत्र माता पिता 
को सिद्धयति पाने योग्य धर्म में चित्त मग्न करने के लिये 
मानसिक तपशचर्या करने के संयोग प्राप्त कर दे। उपदेश दे, 
यत्व करे इस पर तो भी माता पिया उस स्विंति तक न पहुंचे” 
तो पुत्र उत्तर दाता नहीं । ऐसा करने से ही पुत्र माताफिता 
के मद्ददू उपकारों के ऋण से मुक्त हो सक्ते हैं और विशेषतः 
इतना लाभ प्राप्त करते हैं कि उनफी कुल अखर पुत्र के सविष्य 
की खंदति एर पड़ने से थे समस्त कुल के उदय करने के 
संयोग प्राप्त कर देते है ॥ १६६ ॥ 


नअ्दव माता पिता के धर्म में लीन करने की जिधि दिल्लाते है 
पिन्नोनेंश्रिन्यसंपादनेप्रयल्ल: ।१७०। 
निश्चिन्त निरुपाधिक यदि भवेच्ितत प्रपन्न सदा । 
धर्मे शांतिसमन्विते इृढ़तरं स्थेये' तदा लम्बते | 
तस्पात्सदयवहारमागनिएुणेः कायेः प्रयत्षस्तथा । 
स्यातित्रोहेदर्य यथा सम्राचितं धमे' क्षम सेवितुम्‌ ॥ 








मात्ता वित्ता का चित्ाए दूर कएना? दर 


प्रत्युपकार प्रयले कृते फला भावेषि सुतस्य 
निर्देषिता !१७श 
पत्रों वर्मपरायणों विनमवान भक्त्या स्वर्ण वा । 
कतु' बन्छति सरथा जनकयों सौझय दिघाप्युत्तपण ॥) 
उष्णादोपवर्शा तथापि यदि ते नो शकनुतः सेवितु । 
धर्म शातिलव च कश्विदपि चेहोषः सुतस्यात्र के ॥ 
माता दिता फी चिम्ताए दृ्‌र फरना । 
साचाएर:--जशप घदादि की डपाथि और व्यापार शृदद- 
ब्यवद्वार फी खिताए चित्तसे दृटती ह और समीप फी आधि 
ब्याधि दूर रदने से चित्त यू्ति स्वस्थ और धसन्न रहती है 
तथ जिससे शाति और परणमानन्द प्राप्त दो पैसे धर्म रसि 
बढ़ने दी साथ मंत्र ढढ़ता! सलीम दोतर दै और उससे 
रख वरपण्न हो स्थिए्ता दोती दे इसलिये सुपुभ्ष फो दर एफ 
ब्ययद्वार कार्य में कशलता प्राप्त कर माना पिता के सिर पर 
पड़ें हुए गृदकाय फे भार को अपने सिए उठा मांतापिता को 
उल्ष उपाधि से मुछत फररे पी कोशिश करता चाहिये) पीड़े 
उन्हें चिन्ता त दो और मग अप्रसक्ष न रहे ऐसी दष्तता से 
छुषुत्न को उपके अजुकूल पर्ताय परण चादिये कि जिससे ये 
प्रसपतापूर्षेफ घर्मोचारण फर पीछे जिन्दगी साफ्लय बना 
सदगति प्राप्त कर सकें ॥ १७० ॥ 
दुज के प्रघत से भी माता पिता को चर्म घ।रग न खगा तो २ 
जो पुत्र घिनीत, आता पिता का भक्त और धर्म परायण 
हैं। माता पिता थो शाति दे संतुष्ट सख चर्म को अयुकृतता 
अर देता अपना करत्तेब्य घर्म सममता है और पेतिदासिक 
तथा पारतीकिक छुप प्राप्त कग्ने के लिये माता पिता वो सम 








हर 22202 फिट 2 खत परिषद 
२ नृत्य छाइ ] चनव्य-फेमिदा । | खतुथ परिच्द 


ँ९॥ 


रो] कं 
झातां हे, उनकी झिंदा तथा उपाधि दू 
परिश्रम सद्दता ६ आर घिविश्र हृष्टांत 


शाब्त नदों रद्ती ग्ीर जिन्हें शन्त समय तक चोद मात्र सी 
शाच्ति नहीं मिल सफी, यहां चिखका छोप समयाया चादिये ? 
वेचम+--पूर्व न्‍्छोक् से सम्बन्धित इव दो ब्छोएशे मे के 
प्रथम व्ठोक में माता पिता की धर्म की आर रूचि पेदा करने 
गे युवक दिलाई हूँ। साधारणतः किसने ही पुद्द दृद्ध द्रादा 
पिता से अस्त दो कहते हैं कि “अब एकांत में वेदकर परमेर्वर 
ऊा नास पयों नही लिया करने दो, व्यर्थ पकचाद ऋर सिर 
ये?” यह कुछ सातापिदा की छर्म ये उच्ि पैदा 

ऋरने या उपदेश्य चद्दी चद्ध तो एक प्रकार से उनका अऋप 
करना है; दहुद सप्य तक संसार में शौर सं लरिक विडस्बनाओं 
त रहा हुआ जाव एक दम धमम प्रेमी नहीं हो रका, ऐेला 
खमस कर पुत्र को उनकी उचि देखकर उनके मनको धर्म ररफ 
जगाने का प्रयत्न छरते रहना चाहिये। कछदा है क्लि-शभावये- 
लो वाणी रूइईदा पियमाचरेत्‌ | अर्थात्‌ उन्हें इमेधा मधुर 
चचन खुबान्ा ओर इमेशा उनका हित करना | खद से पहिले 
ज्त्तकां ऐंटदिक ॥ तो दे दिपया को समझ लेना खादिये 
प्योकि ज़ब तक डिन्तादपी सेल उन्तद्े चित रूपी प८ से घालण 
ले होगा डनकझा खचित्त पट स्वच्छ नहों हो रूकछ्ा। कोए चित्त 





माता पिता की चिताए हर फरना । बडे 





चच्चों की फया दशा द्वोगी ? तो घड़े पुओों को उनकी चिन्ता 
दूर कर उन्हें कोमल पचने से अश्यासय देगा चाहियेकिय॑ 
छह अपने पुत समाप स्वमझ कर सनिऊ छए सह्दों धोने दुगा। 
इसी नरद फी उनयी अन्य ऐेट्ििफ चिन्ताए हो उनफा भी विधा 
रण करना चादिये | उनके सिर पर पड़े हुए गुद ब्ययदार फे 
भार का भी दउा सेना चादिप जिससे चित्त शाम्त रखने के 
लिये उन्दें बहुत समय मिल सगे । एद्ध देद के अनुकृत दूसरे 
खुस साधा श्रथवा धम चिन्तन के लिये एकातादि उपकरण 
दी योग्प व्यवस्था सी पुत्र को फर देवा चाहिय। और किर 
उन्हें: थम में चिस तीन यरये या उपदेश दे उस मार्ग की ओर 
प्रदत्त करपा चाहिये। मशुजी ने भी कहद्दा दं कि 'तयोतित्य 
प्रिय फुयात्‌! अधात्‌ मानापिता फो एमेशा विय दोना | उपया 
भ्रष्ट स श्रष्ट पेंद्विक तथा पारलाक्कि प्रिय यहा दे कि ऊलहे 
धरम में रत पर और उसकी विधि ऊपर दिलाई दी दहू। इनमा 
करने एुए भा जो माता पिता ये चिक्त पट पर घम वा रफ््स 
चहे तो फिर उपके कर्म छो दोप टेना दो सप्तुखित् हे 'याते 
एत थांद स सिध्यति पोन्न दोप 7? प्रयय| फरन पद भोपोई 
फाय सिद्ध 7 छो तो किर इसमें किसका दोप दे ? पुघ्र “परपी 
शारत्र शिशिए क्रिया बजाय तो मी उस कत्तन्प शा ययथेष्ट पास 
चे मित। और माता पिता छशिल्री श्रथम शोष योति में स पेदा 
ऐसे फ पारण धर्म तरफ न खग्मं तो इसम पुत्र होप था पान 
गदीं रहता इस ररद गाता पिला के साध प्रत्युपपार था घी 
घन माग ह पीर खुपुर् र फो इसा सामाउसम्मार ध्यप्रदार परत 
आाद्विय ॥ १७०० । १७२ ॥ 
[पएसा कनप्प ने यज्ञानपाह्वा एुथ्ठ माना पिला पं फृश्य स मष्द महों 
हो सच्ता, इतपाद्वों नदों पर उु इबप इउहझाए फा ले लाने के पारणए 
थे” ता गिणय जाता है यह अप बोच था 5 7 मे छाव ६ 7) 
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कृतन्नता ।९७२॥। 
दुःशीलाज्ञनया यथाक्रथमपि व्युढग हितों यो शही । 
विस्मृत्यव तदहंण लु करते दुःखाकुरू तन्पन:॥ 
प्रायो धर्म प्राच्खखोयम धो नूने कृतन्नो नरो । 
न स्थातु क्षणमप्यक्क शुभतरे कत्तव्यकार्य पुनः ॥ 
कतप्नता । 
भावार्थ तथा विवेचन:--माता पिला पे अप्रतिम उपकारों की 
भद्दत्ता प्रथम दिखाई है और उन उपकारों से उचत्तणय होने के 
लिये प्रत्युषक्षार की घिधि सी दिखाई दे.-वह कर्तव्य न 
बजाने वाला पुत्र कुपुत्न ही समझा जाता है। दूसरों के उप- 
कार को मूल जाने वाला क्ृतन्न समझा जाता हूँ। कृत+प्ल 
अ्थांत्‌ किये हुए उपकारों का नाश करने वाला भूल जानेवाला 
चही ऋृतन्न | आजकल कितने द्वी उद्धत, कमा समझा और 
'अभिमानी पुष्न चुद्ध माता पिता के डपकार्रों को भूत्तकर उन्हे 
ढुल देने लग जाते हूँ। उनके ऐसे व्यवद्वार में कई समय 
उनकी इर्ष्पालु और अभिमानवती युवान स्तियाँहदी कारण 
भूत होती हैं।दे अपने पति को उनके चुद्ध माता पिता के विरुद्ध 
समभती हैं, और अपनी इर्ष्यामय प्रकृति को तृप्त करती हे | जो 
मस्त होते हैं वे दो ऐसी समझ में आते हैं और अपने माता 
पिता के कृतन्न दो जाते हैं। जो कृतध्न बन कर माता पिता 
का तिरस्कार करते हैं, उनके मन को दुणाते है, वे गुण चोर 
कहका कर अधमाधप गिनाते हैं। 'अधिनीतः छुतो ज्ञातःकर्थं न 
दुदनात्मकः ? अविनीत-डद्धत पुत्र माता पिता को दृददन करने 
वालो अग्नि के समान क्यों न लगे ? कारण कि ऐसे कुपुञ्न 
माता पिता के तथा समस्त कुछके नाशऊर्ता होते हैं। जिस 


- पालक ओर अद्धाएक के साथ परदुपकाएं । ध्छ 





तरह घुक सूला दृत्त भग्नि से जलने के कारण उसके साथो 
समस्त दूधरे धरे फाड़ा को या समस्य वन को अगिन से मस्पो 
भूत कर देता है। ऐेसे कृतध् भौर नीच पुत्र कत्तंब्य के उत्तम 
मार्स पर एक चछाण भी पम्म नद्दीं उठा सक्ते॥ १७२६ 

(छिता के मितना ही हपकार करनेवाले अन्नदाता या पाणनेयालें ये' 
पति भा कत्तब्य किये जाने चाहिये ये नीचे के छक में दिखाये हैं) 


, रह।यकाना प्रत्युपकारः ।१७३॥ 
येपा स्नेहजुपा हशा व्यवहतों प्राप्तर समाद्ध परा- 
पिच्छेसत्युपकारमात्महृदये तेपा कृतज्ञों मुदा ॥ 
सोय यद्यपि दुष्करो निगद्ितः प्रायस्तयाप्युच्तम । 
दच्वा प्मैसृत्तवस्तु सपये सेप झतिः साध्यताम्‌ ॥ 
पाकक और उद्धारक के साथ प्रत्युपकार । 

भावार्थ:--जिनको स्नेद और दयापर्ण अमीट्रष्टि से 
एक मनुष्य ध्यवद्वार में भ्राणे बढ़ा दोप था यह सम्ृद्ियान 
हुआ, भीर अच्छो प्रतिष्ठा प्राप्त कर प्रसिद बना, उप्त सुछ्तो 
यने एुए ग्द्ृप्प को अपन सद्दायकर्ता उपकारो पुरुष का उप- 
फार कमीमी न भूलना चाहिये। समय आनेपर गुणश दो 
उपकार का बदला चुकाने के लियेडधत रद्द शपनी कुलछीयता 
प्रत्यक्ष दिला देनी घादिये | इतना भषश्य पाद्‌ रघना घादिये कि 
जिस तण्द माता पिता पर प्रस्युपकार अत्यन्त परिथ्रम से ही 
दो सक्ता है उसी तरद अप प्रतिपालक या उद्धारक सेठ फे 
साथ भी प्रस्युपफाण सरछता से नद्दों हो सका। शिस्तु श्रेष्ठ 
से श्रेष्ठ पदाथ जो कुछ हो ओए यद पदार्थ मेद करने का 
खमय झापाय तमी प्रयुपकार दो सका है अर्थात्‌ बाता विता 
का सन्ात प्रदिषालऋ संठ फा भी अपदद्‌ उपकाए दै। जो २ 


हुण्--५ 
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झपने उपकारी हैं उनके साथ प्रत्युपकार करने से द्वी मनुष्य 
करृतछ् हो सक्ता-है॥ १७३ ॥ 

विवेचन:--चाणक्य नीति में पांच प्रकार के पिता कहें है 
जन्म देने वालां, राजा, शुरु, अन्नदाता खीर भय से रक्षा करने- 
चाला । इनमें भी अन्नदाता, पालक या सेठ की गिनती की है 
सारांश यद्द है कि ज्ञितना उपचार माता पिता का है, उतनाददी 
मद॒दूउपकार  राज्षा, शुरु, अन्नराता, इत्यादि का है और 
इसालिये उनकी साथ प्रत्युपकार करना भी अत्यन्त कठिन है । 
जो घम, एक छुपुञ्न को अपने जन्म देनेवाले पिता फे साथ 
अदा करने पड़ते हैं, वे द्वी ध 'अन्य पिताओं के साथ भी 
अदा करना योज्य हैँ । अपने पालक की श्रा्त मानना, उनसे 
खुबविनीतता से रहना, उनका योग्य सत्कार करना, ये तो एक 
नोऋर के सामान्य कर्तव्य द्वी हैं. परन्तु कदाचित्‌ दवयोग से 
खेठ की आथिक स्थिति बिगड़ गई याचे दद्ध दो गये ती सी पक 
विश्वास या घिनयी नोकर को सेठ के साथ यथार्थ कर्तव्य 
अदा करना चाहिये । ऐसा करने पर भी स्लेठ के अनहद उप- 
कारों का संम्पर्ण बदला नहीं छुक सक्ता। जिस मार्ग से यद्द 
बदला दिया जा सक्ता है वह एक मार्ग, जन्म देनेवाले पिता 
के उपकारों का बदला देने की तरदद, ठाणांग खूच के तीसरे 
ठाणे में यें दिखाया हैः--केश महच्चे द्रिद्द समुकसेल्जा तर 
से द्रिद्दे समुक्किटुठझे खमाणे पच्छापुरंचणं बिडलें भोग समिदह 
समणागएयावि विहरेज्जा तण्णं से मद्दच्चे अ्रणया कयाईं 
द्रिंद्री.हुए समाणे तस्ख दरिदृस्स अतिय हृब्यमागच्छेज्जा 
तणणं से द्रिद्दे तस्स सट्टिस्त सव्वस्लधि दलयमाणे तेणावि 
तस्ख दुण्पड़ियारं भवइ अद्देरं से तं सट्टिं केबलीपरणतक्त धम्मे 
आधपवइत्ता, पणुचहत्ता, एरूवश्ता द्वावइत्ता सबइ तेणामेव 
तस्स सट्टिस्स सुप्पड़ियांस सचई।॥! अर्थात्‌ कोई साइकार 
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किलली र्‌रिद्री को माग पर छगा आजीविका में मदद दे श्रीर 
उसकी उन्नति रझरदे , साहुझार के आ्राश्यसे परद-दरिठों मनुष्य 
बिपुल वैभव तथा घन प्राप्त करे , कम की रिचियता से घद 
स्ाहकार द्रिदी दो जाय और आश्रय सने के श्वाशप से उस 
चनादध घने हुए अपने नौकर के पास ज्ाय। उस समय पद 
नोकर अपने सठ फो द्ग्द्रावस्था में देपकर पद्दा भापा समझ 
उसे अ्रत्ति मात्र लम्मानपृथझ अपनी सयर सम्पत्ति अपण 
करदईे सो भी सेठ के स्यि हुए उपकार वा बंदुला बह पौछर 
नहीं घुद्ा सक्त। | बदला चुकाने फ्रा सिफ एक उपाय यद्द है 
फ़ि यह सम चस्तमो से श्रेष्ठ चर्म जा फक्रिसी तरह अपन सेठ 
को समझा सऊ तो प्रत्युपशार द्वो सक्ता है ॥ १७३॥ 0 


+ हक 
पंचम परिच्छेद । 
/ पुरुषों के धर्म:--उदारता ओर सहिष्णुता । 


| ६ सार में पवित्र विखित्र प्रकृति क स्त्री पुर्ों का सदयवास फरना 
चडता है भौर डनये साथ सुलह भी रयनो पड़ती ३ इसत्िय डड्रता 

हर सद्दिष्णता गुणा को अनियाय श्याउस्यपकता ह इसी जिपय का एस 
परे छेद में यग्रत किया है) 

ओर सहिष्णुता च। १७४ । 

दातेझ #पण परथ चपलो घीरो परो मन्दधी - 

न ज पे भि ४२ जप |. 

रब चकश्टपि भिन्नरचय कॉटम्यिका स्थुनना ॥ 

तेन्योन्यस्य ने चन्ध्पमावजनित भद सहस्ते मननाग्र ! 

जागत्पन्न शद्े तदा प्रतिदिन सल्शों पिच्यायह ॥ 
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उद्ाय्ता और सद्दनशी लता । 

भावाशे:--प्त्येक श॒द्दख के क्षिये कुटुम्द में रद खुलती 
जीवन बनाने के लिये उदारता और सदन शोलता इन दो 
शुर्यो की परमावश्यकृता है । एक घर में रहने वाले बहुधा सब 
मजुष्प एऋसी प्रकृति फे नहीं होते ।कोई उदात्त मनकी दौतार 
रहता है तो कोई फंजूस प्रकृति का। कोई चपल स्वसाव 
घाला तो फोई घेय गंभीर इवभाव वाला, कोई बिशेष बुद्धि 
बाला घिद्दान रदता है तो कोई मन्द चुद्धिधारी सूखे, इस 
तरह अधिक या फम ध्वसाव में अंतर रहता है। इस खमय 
जा किली एक मनुष्य में अपने साथियों में से किसी मजुध्य 
की लो चाद्दे नरम हो घा गरम, स्वभाव सहन कर सकने की 
उदाण्ता या सहन शीलता न हो तो वह धरमें निशि दिन पर- 
सुपर कल जगाता छे। जहां छुश है वहां विपतक्ति अवश्य 
इदती है और उत्तवव जीवन दुखमय हो जाता हैं॥ २७४ ॥ 


विवेचनः--गुद्द संसार में उदारता और सहनशीलता के गुर 
कुटुरुइ के पत्येक सह्ुष्प में होना प्रथम आवश्यक है। ख्रियाँ 
के कथन में, स्त्रियों में सी इत शु्ों की आवश्यकता दिखाई 
हे, कुटुम्च के प्रतिष्ठित पुरुष जो उमदा मनचाले, समझदार, 
गरपस वरम दृश्य देखकर प्रासंगिक टेववाले होते हैँ तो ये घर 
के अन्लुद्वार स्त्री समाज की वश में रख या उपदेश दे कलह 
बन्द कर खक्ते हैं और इसे दन्द करने में विशेषकर पुरुषों के 
मनज्ी उद्ारता ओर सहिष्णुता दी हक्यी अत्यन्त आवश्यकता 
है। इतना सच है कि कुडुम्ब के समस्त मनुष्यों की प्रकृति 
एक सी नहीं होती।जऊब दो विरोधी गुण पक इसरे के 
सामने आते हें तब्र वे एक दूसरे पर आधात, प्रस्याधात 
डिये विना नही रह सकते । इसी तरद्द कुटुमष का पक मजुष्प 


धदारता ओर सदनशीलता । हि 


दाता हो और दूसरा कजूस हो ता उनके ध्यक्ति गत गुण एक 
दूसरे का सघपण कर कलदरूपी झग्नि पेदा करते दूं। उसे 
बोलो में से एक भी मनुष्य डदार मनका और सहिष्यु द्ो तो 
चूसरे के स्वभाव को सद्द लेता दे जिससे छपश नहीं दो सक्ता 
अथवा कुठुम्ब का मुखिया जो उदार और सददनशोल होता 
दै तो दोना को समझा कर शात कर देता दे और फिर कौटु- 
म्बिक क्षेश धोना बन्द दो जाता दे। कुडम्ष के स्त्री भौर पुरुष 
डोने में ये सदगुण दा तो वद् कुट्ुम्प दमेशा सुक्त से दी समय 
ब्यतीत करता दे, परन्तु ज्ञो सप्ती, समाड में ये गुण न छा 
और पुरुषों या पुरुषो के मुखिया में ही ये गुण दा तो चद्ध 
सब पर अपने गुणे का प्रभाव डाज़कर दुट्धम्य फो छुलद में 
सिर रस्त सकता है ॥ १७४ ॥ 7 

[इन गुय्ो के अभाव से ढया परिणाम होता है यद नीचे के 'छोक में 
दिखाते हैं ] 


असहिष्णुता परिणाम; | १७५ | 
) न्‍ 
आ्रातणा कल्तहेन यत्र सुखद चकय विनश्येथदा | 
नष्ट तस्य शहस्य गौ रवयश ख्यातिमतिप्तांदिकम्‌ ॥ _. 
तस्मादेक्यवक्के।च्छयाय गहिणा सबवेप्रसद्भे पुनः । 
सोढव्य परमादरेण सकल कृच्द् दिताकाहिच्षणा ॥ 
| ; अखदनशीलता का परिणाम । 
भावाथे तथा विदेचन --एक दूसरे के परशुपर प्रकृति का अतर 
ल सद्द सकने के कारण भयसि या छेषप दो जाता है जिससे 
को कुछ परस्पर पऐेक्य या सम्पथा घर कम हो जाता है और 
परसरुपर मन भिन्न द्दोने से पक दूसरे की बद्नामी फरने लग 
जाता है भर्थात्‌ खोगे। में उठ घर पी पेयें जादिए होने लगती 
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हैं। उनकी ख्याति-प्रसिष्ठा घट जानी है लाज-इज्श्तल कम 
हो ज्ञाती है, खारेी तरफ हीनता होती हर थोड़े ही समय 
में बह घर गिरती दशा में जा पता दे, इसलिये विचारशणीत 
मनष्या को चाहिये कि यदि थे अपरटा और कुटुम्व का हित 
चाहते दे तो कुटम्व के अंदर पेदय था सझय शकख। समय 
से डी घिजय हैं, सम्य यद्दी बल और गौरव हे। फोटमिबक 
कलद् से छिन्न भिन्न दो ऋर नाश हुए करे शआार्ययदर आज खुे 
हैँ। थे कथनानुसार मानसिक औदाय और सहिए्णुतापूवेक 
जो कौटुम्बिक कलद न दबाया ज्ञाय तो इन गुणों की अनु- 
पस्ििनि में कुटुम्ब के विनाश दोने का समय समीवद आरा जाता 
है सहनशीलता रखकर एक दूसरे की परद्धुति को सहन कर 
लेने का गुण अपने में न दो तो अंब में प्रकृति संक्ष्ट खददने 
की शक्ति झपने पर जार से लाती दे और अलदहनशीलता 
का परिणाम संकष्ट सहन करने के रूए पे अपने को प्राप्त दो 
जाता दे ॥१७५ ॥ 


अनोंदाय चेष्योया: सामथ्यंस्‌ । १७६ । 
यः स्वस्मादधिको भवेच सुगुणेज्येष्ठट: कनिष्ठोथवा । 
प्रर्यात भुवि तयंशोघिक्तरं तस्मिन्पसड्रे यदि | 
नोदाय॑ भवति प्रयोदजनक आात्रोस्तदेष्योजवर-_ 
स्तस्मादोपपरम्परा हि शहिणां पुण्याड्करोन्मूलिनी ॥ 
उद्वारता की अनुपस्विति में इध्पा की शक्ति 
- भावशध्य :-एक कुटुम्व में छोटे या बड़े भाई में अपने 


से अधिक चतुराई दो तो उसे लोगों दारा अधिक सम्मान 
मिलता है, चारें ओर उसकी यश-कीति फेल जाती है और 
लोगों से उसकी अधिक प्रशंसा दोती है। उस समय यदि 


मे घटारता की ध्नुपस्थिति मं इया की शक्ति ॥ * + कह 


दोनो में उद्ाग्ता का गुण न द्वो तो दो मद्दान दोप उत्पन्न दा 
जाते हैं । घन में ईप्पा रूपो दृप प्रकट दोता दे और दूसरे के 
मनमें घमणद पैदा दो जाता है" और खद्द अपने से अधिक 
शक्ति वाले के सामने भी अपनी कीति गाने खपता है तथा 
उनका तिरस्फार करता दे जिससे! उनके चित्त में भो घणा 
उत्पन्न दो जाती हैं , और इसी ईर्ष्या के बक्से खटपरट, पर- 
झपर निन्‍दा, कलह, परस्पर दोषारोपण, इत्यादि पुएयदूप 
अकुर को भस्म कर! देने बाले डुर्गुण उस्पन्न द्वो जाते हैं 
जिससे कुटुम्प अनेक प्रकार से अवनति या अस्त ध्यस्त हो 
शाताहै॥ १७६॥ 7 77 
विधेचन --मानसिक उदारता के अभाव से वैसा अ्रनिष्ट 
परिणाम होता है ! बद दिखाने के लिये यहाँ प्रंधकार दो 
सद्दोदर बन्धुझों का टृष्टाम देते हैं। समापितक्ार ने 'कद्दा है 
कि 'नास्ति बन्धु सभो रिपुः” अर्थात्‌ माई के समान संम्गर में 
कोई दूसरा _गेरी नहों । यद कथन कंशाचित्‌ फ्सी को 
विचित्र मालूम दोग क्योकि खसंखार में संदोईर भाई सा 
कोई सम्यन्धी नहीं ऐसी कद्दावत है और उक्त कथय में इसके 
तिकूल शभ्रुतों दिल्लाई है। परन्तु अनुदार भाई के सम्श्त्ध 
में छुभापितकार का बद कथन सत्य दी प्रमाणित होता है दो 
भाईयों में एक विद्या, ला, ज्ञान सम्पत्ति,' इत्यादि में दुसरे 
से बढ़ श्रढ़ कर निकलता हैशो टूसरे का; झजुदार हृदय 
ईर्ष्या से जलने लगता है। दोना भाई एक ही पिता के पुत्र 
होने से समान हैं, मिससे ईष्वालु माई ,सोचता-है। कि 
विद्या, सम्पक्ति, झयावि में मो समान हो रहना चाहिये परतु 
अपने से अपने भाई की शक्ति की विशेषता के कारण अपना 
भाई बढ़ चढ़ निऋलेतो इसमें ईप्य करने का कोई काप्ण 
नदीं, ऐसा बह सूर्छ नहीं समझ सक्ता। हौना/यक्ा चाला माई 
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अपने हृदय की ई्पा से उस उमद्नतावश्या प्राप्त माई को पलित 
करने की कोशिश किये बिना नहीं रहता। जिसके फल से 
उमश्नवतावस्था वाला उसे शराब करने का प्रयत्ध करता हे | जो 
यह उदार हृदय हो तो अपने ईर्भ्यालु भाई को समझा कर 
शांत करने के पश्चात्‌ उसे भी अपने जेसा सम्पक्तिवान करने 
का प्रयल करे; परन्तु ऐसा गुण उसमें नहों तो दोनों में 
ईर्ष्याडकुर ऐसे बड़े प्रमाण से फूड निकखते हैं कि वे शक 
दुसरे के चिनाश में ही प्रवृत रहते है। अरबी मादा में एक 
कद्दावत है उसका अर्थ यद्द हे कि बुरी कृति को शुभ कृति से 
हटा देना' जिससे शुस छत्य, बुरे कृत्य पर प्रसाव डालकर 
उसे भी शुभ बना दे परन्तु जो बुरी चत्ति को घुरे कृत्य द्वारा 
ही हटाया जाय तो वह चुरे कृत्प करनेवाले पर दी हमला 
करेगी । इसी प्रकार जो ईप्या का शमन करने की एक मे 
उदारता हो उसका फल श्रच्छा मिलता है परन्तु जो दोनों में 
इध्यों की जःगृति दो जाय तो दोनों का विनाश दो इसमें कुछ 
भी आशचये नहीं है। यह द्वष्टांत दो भाश्यें से सम्बन्ध रखता 
कहा दै परन्तु वस्तुतः सबको ही लागू दो सक्ता है ॥ १७६ ॥ 
[ बदारता और ' सहनशीलता ये दो सद्गुर हैं जहां तक ये मर्यादा 
में ईं वाया तक सदगुण है और मर्यादा का उलंघन करने पर दुर्ग के 
समान हो दुष्परिशाम देते हैं इस विपय में अब कहा जाता है १). 


. ओदाये सहिष्णुतयोरवधिः | १७७ | 
: यद्यन्यस्य विछत्षणः क्षतिकरो दुष्टस्स्वभाव: पर- 
: स्तद॒दुष्टत्वविनाशनाय गहिणा यत्नो विधेयो भूझम्‌ ॥ 
- यरनेचेत्‌ प्रकृतिनेशुंद्धति परनाकू कोड़म्बिकस्योद्धता | 
तस्सम्वन्धविघटइनेपि -णहिणो नॉदायेहानिस्तदा ॥ 


उदार ओर सदनधीलता की सीमा ०४ डे 


3 नी >-नना-- निगल एलियन 
ग उदारता और सदनशीलता की सीमा । से 


भावोर्थे.-के कदाचित्‌ सम्बन्धियों में किसो मजु॒प्य 


का स्वभाव अति डु्ठ और विलद्ण हो और उससे दूसरों 
की दानि दोना समक हो गो यथा सभव उसके स्वमाष की 
दुएता का विनाश फरने फा ध्यत्ष करना चादिये। यदि ऐसा 
करने पर भी उसकी प्रकृति धश में नःद्दो सके और उस 
प्रकृति के साथ सम्यपन्ध रश्नेचार्तलो को आधिक, नेतिक या 
आत्मिक हानि द्ोने की समायना जचे थांउस समय सुजझ 
गहसस्‍्थ उसके साथ सम्बन्ध रख द्वेष कंशादि में भाग लेने 
लगे ते भ्रष्ठ यद्दी दे कि उससे सम्बन्ध छोड़ तटस्थ रहे और 
शातता रघख | ऐसा करने में सहनशीलता या उदारता कम 
करना पडे ठो कुछ नुकसान नद्दीं उमय का या अपना द्वित 
दो सके यों तर द्वी उदारता की सीमा है ।१७७ ४ 


) विवचन --सर्चदा और सचेथा उदार दोने से दुष्ट पुरुषों को 
अमुचित लाभ लेने का बहुत मौका मिज्र जाता है लिससे 
झसज्जनों की उदारता डुजनी की पालफ है। जाती दै। उदारतां 
ओर सदनशोीजषता * सटूगुण शुभ काया फे पात्क है परन्तु 
दुज़्नो के दुष कार्यो! के लियेत् नहों १ जे! एक पुरुष दुज़न रे 
पोषनार्थ अपनी उदारता दिखाता है तो धह प्रझप या तो 
चहिले दुलेन होना चाहिये अथवा दुज न की-ठुल्ननता/को न 
समभ ध्यथ उदार ता दिखानेवाला मूर्ख द्वेना चाद्दिये। इसी 
लिये विद्वान्‌ पुषषों ने उदारता की भो सीमा स्थित की है। 
ओऔर उस हद के बाहर उदारता विखाने से घद्द दधानिकारक दो 
जाती है ऐसा कहा है। पद सीमा कैसे समभना चादिये 
इसलिये पश्रथकार ने दुष्ट श्वमाष के एक कौटुम्विक जनका 
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दृर्शात दिया है। कुटुम्ब में एक डुए मनुष्य हे। शरीर उसके 
दुषए आब्ार विचार झे कुटुम्ब के अन्ये जने| की हानि देना 
सम्तव दो ते प्रथम उसकी छुएना दुर करन के लिये उलके 
दुए कायों के दमा कर देना चाहिये जिसलले वद् अपनी भूल 
समझे ले कहा है कि:-- ह 


आजन्म पिद्ध॑ं कीदित्यं खन्नस्प व हलस्य च | 
से(ढ॑ तथे'मंखाजेण्मल मे केच सा ज्षमा न 


अरथात्‌:--दुए मनुष्प और हतकी कुरिलता जन्म 
से दी सिद्ध दे इसलिये झनके मुन्त के आक्षेप सहन करने के 
लिये एक क्षमा दी की आवश्यकता दहै। ( दुष्ट जन के लिये 
क्मा-खद्दन शोतता और हल के लिये क्षमा पृथ्री समझना ) 
यदि ऐसी क्तपा सी उसे छुचारने में निष्फन डे! जाये ते। उल्े 
शिक्षा दे उसकी दुछता भुलाने का ध्रयल 'करना चाहिये। 
फदासित्‌ 'दुज्ञ नः कृत शिक्ञोपि सज्जनी नेव ज्ञायते' वह ऐेसा 
भयंकर छुज्ञ न द्वो तो फिर उसको दुए द्ुत्तियों से होती हुई 
द्वानि से बचने के लिये कुटुम्ब से उसका त्यांग करना ही 
येाग्य है । इतना सच है कि इस तरह उसका त्पाग करने से 
स्वासाविक उदाश्ता में क्षति आती दे परन्तु यद क्षति दोष 
रूप नददीं कद्दी ज। सकती और धास्तविक्र रीति से उदारता 
की हानि हुई सो नही समझ जाती । उद्ारता का उपयोग 
विनय के साथ हे'ना चाहिये ये दिलाने के-लिये ही ऐेसखी 
स्वीमा स्थिति करने की आवश्यकता अंधकरे ने दिखाई है कि 
जो सवंधा योग्य है॥ १७७ | ै के 7 * के 


[ डदारंता और सहिष्णुता के भेद नीचे के दे। होकों में दिखाये हैं 


पी हुखरता मे भद [ जा 





औठाय अकार' । १७८ | 

रष्प्ात्मीयजनोन्नादिं भवति यचित्त प्रफूरल भूश- 

मादाय झकिल म-यम निगदित प्राशसहिस्थाश्रमे ॥ 

साहारय तद॒योगताी सुमनसा यद्दीयते चार्थिक | 

याबच्छक्तिएणात्तरेण शहिणोदाय प्रधान हि तत ॥ 

। उद्दारता के मेद।.. 
भायाये तथा वियेचन --ुदारता के दे। मेद्‌ हैं । एक मध्यम 

और दुसरा उत्तम, उपरोक्त कथनायुसार अपन भाई, कुटठम्बी 
सम्बन्धी, और स्व॒रेश बधु की चदती कला भपने से अधिक 
शक्ति और मात पान देक्षकर इप्पा न कर अधिक प्रमोद से 
आनद्दित दोना, उनरीं उन्नति देख घफुल्लित द्वोना यद मध्यम 
उदारता है! इस सामान्य उदारता का भी जन खम्ताज 
में श्रभाव दी दै इसी लिये ये इप्पा के घश दो भपनी द्वी हानि 
कर लैते हैं। दूसरी उत्तम और प्रधान उदारता यद है कि 
अपने भाई, कुटठुम्यों, या सम्बन्धिये। में से कई भो मनुष्प 
निराधार हो गया दो । पिना साधन के भदक्ता दो, शिक्षा 
भ्राप्त करने या आज्ोयिका चलाने की दांक्षा रखता हे उसे 
ऐसम समय में प्रेम चौर भानन्द के साथ अपनो शक्त्यमुसार 
शन मन भौर घन से कुछ न दुद्ठ मदद्‌ करे तथा विश्वास 
द उसके कट दृए करे था आाश्यासनम दे अभ्र पूद अत्पन्त 
चत्सलमाय से अवबने भाई या पुत्र की तरह मान दृए एक 
रीति से आधय दे | यधपि ऐसी उदारता दिखाने का साधन 
धनपानों को दी प्राप्त दे तथापि ऐंसी उद्यरता याजे पिरले दा 
दोते हैं । जहा दूसरे की सम्पत्ति देख इ॒र्ष्पा छुलग रदी दे 
बहा से झपनी संम्पक्ति दूसरों का दूने शितनी उदारता की 
आशा पैसे हो सक्ती ६। सच है कि -- धि 


<६ तृतीय श्रश्षट ] ऋतव्य-कोमुदी । [ पंचम परिस्देद 


शत्तेपु जायदे श्र सदन्र पुच पंडिता 
चक्ता दश सहस्र पु दाता भवति था न या ॥ 


उअथाोत:-सो पुरुषों में एक शुरपीर दोठा दे, सद्दत्म 
में एक पंडित ओर दस सदस्त्र में एक चक्ता, परन्तु दातार 
से दो यान हो । 
.. सहिष्णुता प्रकार | १७६ | 
यद्येपास्ति सहिष्णुता सुशदिणां सामथ्ययुक्ता वरा | 
( «. अल ९ 
' साप्योदायण॒ण सुपर्यवासिता प्राधान्यमापथते ॥ 
का ९5 जप 
ना सामथ्ययुत्ा तदा व्यवद्दता सा नम्नतारूय गुण | 
कब ८ ० कस #5. ९७ 
'डावेतावारिव्गेतोपि विशदप्रीत्यजने शक्नुत: ॥ 
सहिष्णुता के भेद्‌ 
भावार्थ कथा विदेचन+--उदारता की तरद्द सददनशोलता के 
सी दो भेद्‌ है. एक उत्तम और दूसरा सध्यम अप्तुक मजुष्य 
की ओर से किसी समर्थ पुरुष की अवज्ञा हुई और घद्द समर्थ 
पुरुष श्रवज्ञा फरने चाले को दएड दिलाना चादे तो दिला 
सकता है परन्तु वद उसपर दया लाकर कुछ भो बदला न 
चखावे तो समर्थ पुरुष की सदनशीक्षता उत्तम धर की हैं ।- 
ओऔर उसका पयवसान उदारता में होता है। असमर्थ मलु॒ष्य 
समर्थ मज्ञष्य को क्षमा कर सहनशीलता दिखाता है चह 
मध्यम प्रकार की है। उसका पर्येबसान नम्नता में होता है। 
प्रथम श्रेणी की सहिष्णुता तो अत्यंत श्रेष्ठ है उसी तरह मध्यम. 
सहिष्णुता भी ग्रहस्थों के लिये कम लाभकारी नदी। यहद्‌ 
सहनशीलता दुश्मनों के हृदय को पिघाल, द्वेषभाव दूर कर,- 
झेष के स्थान पर धत्सलता का वीजारोपण कर, दुश्मनों के 


सहिष्छुता के घेद । छ७ 


्ीाससफसनससफसकससलसफसनस्‍६षह&हचइइक्‍ऑलकडडड लॉ ्् डजइ चचअ_ुय5यस3सससकससनऩःह:ससकसअ ओ ड ध  >- 
दृदय में प्रेम भाव उत्पन्न करने का सामरथ्य रस्तती है। ऐसे 
जदाप्ता और नम्नता रूपी दो गुण सदिष्णुता के दोने भेदे। 
में सभा जाते हैं। अपकार के बद्ल्ले में उपकाए करने योग्य 
डद्ाश्ता का एकत्र दृष्टात सर फीक्षीप सीडनी का है। एक सूखे 
युवाने सर फोलीप सीडनी के साथ कलद् किया। इतना दी 
नहीं परन्ठु सर फोखीप के लड़ने के लिये पुकारा ठो भी सर 
फीलीप खडने फे लिये प्रस्तुन न हुआ तय उस पूछ युवाने सर 
फोलीप के घुंद पर थूक दिया और उसका उ घने सवकर अपमान 
किया। सर फौलीप ने कद्दा “युवा | जिस सरलता के साथ में 
अपने मुद्द से अपना अ्रपमान पू छु डालता हू उतनो दी सरलता 
से मे अपने हृदय से झपना ( मजुषध्यत्थ का ) रक उयालू तो 
इसी समय म॑ तुम्दारे श्राण ले सका 60४? सर फीलीप ने 
इस समप अनुपम उदारता फे समान सहिष्णुता दिलाई 
क्येकि यदि चंद निश्चय कर लेता तो तुरत उसके अ्रपमान फा 
बदला सरसता से ले सका था | सामथ्य पुरुष शक्ति दोोते हुए 
उदारता दिश्वाें इसी से थे उत्तम श्रेणी फे गिने ज्ञाते हैं । तथा 
असमथ्य पुरुष में शक्ति न होने से घद फिसी का अपमान 
शात्तिपूर्धक सद्दन कर लेता है यद उसकी गददन समझा का 
फल है जिस से नम्नता प्रकट होती दै यद गुण म्रध्यम॑ प्रकार 
का है। ( राजा चोर फो दणद देता दह॑ ओर चोर असमर्थंता 
के कारण यद दण्ड सद लेता दै परन्तु आतरिफ नत्नता नहीं 
रदती घद सोचता है कि श्रगर मौका मिस्त ज्ञाय तो राजा पर 
हाथ उठाऊ यदा चोर का सहिष्णुता रूपी गुण नहीं समझा 
ज्ञा सक्ता कारण उसकी सहिष्णुता वलके आतरिष नप्नता 
हूपी गुण से अयुक्त है )॥ १७६ ॥ हे 
[ ब्यक्ति और ब्यक्ति के भ्रम्घकाए फे कारण इन गुगां की मिन्र २ 
रीति स आावदपक्ता है जो ये गुण न हो ते स्यक ब्यक्ति केश डनके 
काप भाई मिस २ प्राप्त होत हैं यह नीचे के छोक में दिखाया है ] 


र 


४८ तृतीय खगद ] परत्य-कीसुदी । [ पंचम परिच्कीद 





् 


'. आओंदायाचसावस्थ परिणाम: | ह्ण | 
स्पादोंदार्यगुणों न चेदाभिपतों गेहस्य वा संसदों | 
नो शवनोति चिरं स नायकपदे स्थातु व्यवस्थाज्षतेः 
न स्याच्चेद्धि सहिप्णुताशितनने दक्षेपि भृत्य पुनः । 
स प्राप्नोति न वत्सललखमुचितं भ्रस्येदभर्ण स्वाथवः | 


उपरोक्त दानों श॒ुर्णां पी अनु पल्थिति ऊा फत्त । 


भसावाएणें;--यचयपि उद्धाएता के झुण को आवश्यक 


प्रत्येक मनुष्य को दै तथाएि जो मलुष्य कुझुम्ब का अधिपति 
या सभा का सभापतति-प्रछुल श्रथवा देश का राज़ों है 
उसमें उदारता होने की परमावश्यकता हैँ जो उनका मन 
लद्र न दो ते वे कम अधिकार प्राप्त मनुष्यों को प्रिय नहीं 
है। खूके । और अधिक मजुष्य उनके प्रतिछल दो जाने है। 
झधिक मनुष्यों के विरुरू होने से व्यवस्था संग हं, जाती है 
ओऔर,उनकी मदधत्ता हवा हो जाती है। इसी तरह सहस- 
शोलता का सुण खासकर आश्रित मनुष्यों या मोझर अथपा 
अति डुर्वल्ल मनुष्यों फे अति काम का है। जे। चतुर नौकर दो 
ओर उसमें ऐसे झुण नदहे ते वद्द पना कार्य कभी अबा 
नही कर सक्ता । इसी तरद्द मात्निक की प्रीति भी नहीं पा 
खफा और स्वार्थ से भ्रष्ट दो ज्ञाता है। १६० । ह 
विवचन:--अलनुदारता और असहिष्णुता से होती हुई 
अनेक हानियों रा प्रधम विधेचन किस्से गया हैं। जिन जिन 
सद्ुष्षों में उद्ारता, और संहिष्णुता के सुणो का अस्तित्व 
रहता है, वे खुख पाते हैं और उपरोक्त ग्र॒ुर्णो रद्धित मनुष्य 
अनकानेक कक्तह-कछ्ठादि शुणतते हैँ परन्तु खबसे श्रेष्ठ सत्ता- 


।+ शुभ काया में भी इन दा गुणों की आवश्यकता 8 न 





सा अअाअआ ाााााणणाततनाआ कट प्श्््स्ज 
घाले था सबसे हल्त की ग्थिति वाले मनुष्या में तो इन गुणों 
का न होना अत्प-त द्वानिक्रारक है! दुद्धयम्य का मुखिया, सभा 
का सभापति, देश फे राज्ञा जैसे अधिकारियो में उदारता या 
सदिप्णुता नद्दो ते ये सिर्फ एक शनद 'हे कारण अमेक 
मनुष्यों को कष्ट पहुँचा सकते हैं । इसफे पिणद्ध उनमें जे! ये 
शझुण हो ते उनके धाथ से शनेक कष्ठ निवारण दो सक्तेद्द 
इतनां हो नदों परन्तु थे कुठुम्ब में, समाज में, अथवा देश में 
प्रिष दो जाते है। इसी त्तरद्द इलकी थयन्या घाले मनुष्य जैसे 
कि नांकर, मजदूर श्व्यादि में भी ये गुण दोना चादियेयदि 
इनमें इन शुणणों का अभाए द्वोतो थे अपने स्थामी फेहुफ्म, 
उपाल्षभ भादि नद्दी सद्द सके और थे अपने भधिकारी की 
भीति सम्पादुत कर अपना द्वित प्दी साथ सक्ते। 
है 


प्र्येक' शुमकृस्े१नयोरपेक्षा । १८९ ॥ 
» पतागेहगरतस्परक्तणकृते नापेन्षिता फ्रेचल । 
+ किम्तृद्रोगारियर्े ने व्यवहतो स्पार्थ पराये तथा ॥ 
शिक्षाया ग्रहण तथा घितरणे नेतत्व निर्वाहण | 
पु कप | .प पी पी पे 
दृशपादेसभानकायकरण काम सदापाक्षतां ॥ 
शुभकाया में भो इन वो गुणा की चापश्यव ता । 
भावा्थ:-उदासरता और सदनशोखता इनदों गुणा 
फी झाधश्यफ्ता केच्रल घर में एकय रखते के लिये ही है पेसा 
नहदों, परन्तु उद्योग पडाना दा ब्ययद्रार श्रेष्ठ बनाना हो, स्पार्थ 
के साथ परमाथ बाय साधना दा, किसी के कुछ शिक्षा दना 


द्वे, किसी से उपदश प्रदय करता दा, मद्दत्ता प्राप्त कर मुस््य 
अधिवार पाना दा, दश, शाति, और समान्न थे वा साधना 





८० तृतीय छम्तह ] कर्सव्य-कोमदी [ घंचप परिव्खेद 





दो इत्पादि स्थान २ पर इन दो शुणां की परमावश्यकता द्दे। 
ये दे शुण जो न दवा तो उपयाक्त समस्त कार्य इच्छानुसार 
सिद्ध नदीं दो सक्ते। १८१ | 


विवेचन:--इस परिच्छेद में उदारता और खहनशीलता के 
सम्बन्ध फा जो रूस्बा विधषेचन प्रंधकार ने किया दे, उस 
विवेचन में उदाहरण रूप प्रायः एक कुटुम्द ही दिया है । 
जिससे शायद्‌ पाठक यह समर कि सिफफ़े कुटुम्ब का व्यवद्दार 
चलानेदाले मनुष्यों के ही इन गुणों को आवश्यकता दे । 
परनन्‍ठु ये गुय प्रायः मनुष्प जीपन की समस्त शाख्ताह्नो के 
काम छे एँ, उद्योम या व्यापार बढ़ाना दा ते आहको की प्रीति 
बढ़ाने के लिये इन झुणों की आवश्यकता है। व्यवद्यार में 
लोगों से 'उच्च अभिप्राय सम्पादन करना हे। ती भी उदार 
अर सदहनशील दोना पड़ता है। सवा के साथ परोपकार 
झूपी उच्च कर्तव्य बजाना हो ते भी मन और चधन से उदार 
हुए घिना यह काये नही हो सक्ता। किसी को शिक्षा देना दो 
यो किसी से शिक्षा अहरण- करना ते भी सहनशील देना 
पड़ता है कारण कि शिक्षा दिये जानेवाला मनुष्य सूर्खया 
दुजन है| ते अपनी अपमान करता है और उस अ्रय्मात के 
सह लेने का गुण अपने में देशना आघषश्यक है अधवा उपदेश 
ग्रहण करते समय कोई कटु शब्दों में कुछ कद्द दे तै भी उसकी 
दित बुद्धि का सम्मान कर उसके कटु शब्दों के उदारता- 
पूर्वक सहना पड़ता है। यद्दी रीति उपपेक्त सछोऋ में दिखाई 
है यदि आएके कुटुस्ब के छुखिया समाज्ञ या जाति के अग्न- 
सर या देश के राजा वन उच्च अधिक्वार पाना हो और इस 
तरद लेगें का हित साधना हे। ते उदारता और सहिष्णुता 
के गुण बिना यह काय नहीं हे। सक्ता | इतके सिवाय अनेक 


मिद्रा की आवश्यकता । हर हे 


के 


खलों और अनेक कोर्या में इन गुणा की आवश्यकता हृष्टिगत 
द्वोती है। सद्दनशीलता की भ्रशसा करते मि० स्माइट्ल सच 
फद्दते हें. कि “सद्दगशीलता एक ऐसा गुण है जिसे सब 
मुहुष्य सम्प्रात देना प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं।यद 
पैसा उत्साद है कि जो जीवन के समस्त सकटों के समय म॑ 
उद्षति करता है. थीर कतेध्य अदा करने में धाधश्यंकता हुए 
तो प्राण त्यागने की भी मनुष्य को शक्ति देंता है! । १८१ । 


लि 0 


ना. ज>खथ, 
पघ्ष्ठ परिच्छेद । 
- पुरुषों के घर्म समित्र। / » 
फन्नाशामावश्यकता ॥ १८०२ ॥ के 
प्रत्येक परिवतते तनुभूता दु ख सुख चान्वह | /६ , 
द'खे सनिदिते सुखे च पिगते चित्त भृश छिश्सते ॥ 
न स्पुअेत्सुहृदो विशालमनसस्तस्मिन्पसड्बे तदा | 
दयादाखप्तन संहायमथवा तस्मै निराशाय का ॥ 
का मित्रो की आवश्यकता 
भावाथ -प्रत्येक्त्‌ मजु॒ुप्य पर निरतर छुम्न दुस्त का चप्ता 
घृमा फरता है अर्थात्‌ छुख-के पीछे दुख और छुप्त छे 
चश्चात्‌ छत लगा दी रद्दता है । जब पुएय का सग्रेग ध्यतीत 
हो जाने से सुक्ष सम्पत्ति घिलीन ,दे जाती ऐ शौर दुल्ल या 
विपत्ति सम्मुख झा उपस्थित द्वेती है और जिससे मन बहत 
य्याकुल होने लगता दे उस समय उदार, सच्ची सलाद्ददेने 
घाले, सहायता फरने घाले मित्रो की आवश्यकता होती दे जो 
देसे चतुर मित्र न हों तो दु छित, निराशे महुष्य फे मन यो 
ग के तु०--- द्द रू | 





८८ तृतीय छगर] कर्त्तव्प-फोमुदी । [पष्ठ परिष्केद्‌ 








आश्वासन या आर्थिक मदद दूसरे कौन दें ? और संकट के 
समय में कौने सद्दायता दे ? इसलिये प्रत्येक ग्रहस्थक्ो अच्छे 
मिंष्तनी के साथ मित्रता रखने की परम आवश्यकता दे । १८म२। 
विवेचन --- संसार में मित्रो की आवश्यकता मन आर तन 
की आश्वासन देने तथा द्विता्ं समझी गई हैँ । मनुष्य किसी 
खमय ऐसी शुभावस्था में होता है कि उसे उस समय मित्रों 
के आशएवासन, सलाह या सहायता की जञझावश्यकता नहीं रहती 
परन्तु ऐसी ही अवस्था रूदृद स्थित रहेगी ऐसा पूर्णतः: श्ञात 
नदी होता । लमय चदलता दें, मन में दुक पैदा द्वोता हैं या 
आश्िक्ष द्वीव दूशा आ पड़ती है तब मित्रो के श्राश्वासन, सत्दादद 
इसी तरह धव सम्पत्ति की मदद की आवश्यकता होती हे। 
उस सम्रय नये मित्र ढूंढने से कुछ जाभ नहीं परन्तु ज्ञिछ 
समय पिन्नो की आवश्यक्सा न थी उस समय जो मिन्न कर 
स्वखे है थे दी जूसे मित्र कर्वम आते हैं। ख़राद हालत में नये 
मिन्न नद्दी. हो सक्ते परन्तु जो जून और सउचे मिन्न हैं वे ही 
विपत्ति के खमय में काम आते हे, अंग्रेजी में एक कद्दावत है कि 
()6 065 था€ 5७०९६८५६ छ7पे ठात 420098 7० इप्तए/25६ 
अर्थात्‌ पुराने समय की बाते मधुर लगती हैं ओर पुराने मित्र 
पूर्ण भरोसे वाले दोते हैं। इसलिये सच्चे अंतकरण वाले 
कुछ मित्र झऋवशय बना रखना चादिये। “शनमें अक्तेखा फाड़! 
भी कछ नहीं चाहता इसी तरद् बिना मित्र फे अकेला मलुष्ष 
संसार में फछ चादने योग्य नहीं होता | पंच तंत्र में एक खान 
पर कहा है कि 
हु अपि संपूर्णत्रामक्तेंः कत्तेव्यपः सहदों बुधे: । 
नदीशः परिपृर्णाषपि चंद्वीदय म पत्षत्ते ॥ 
अधात:- बुद्धिमानों को स्वत पूण होने पर भी मित्र 


करना चाहिये, क्येंकि सपुद्र परिपूर्ण है तौ भी चंद्र का उद्य 


7 मित्रो की ध्यर॒पक्ता रद 


25322. 0:--०+--०-०४५०-०--- नकल लत लत + अनन्त 
दोना आहत है। अग्रेन्नी कपियोने तथए संस्कृत विद्वान ने 
मित्रता की आवश्यकृता दिखा कर कई जगद्ट मनुष्य को उप- 
देश दिया हे । असभव का भी मित्र की सद्दाय से समय 
हो ज्ञाते है । कई समय सम्पस्धी जितनी संद्यायता दे सत्े हू 
उस्र से भी अ्रधिक्र छुमित्रों से अपना मत्ता हो स्क्ता हैं । इतना 
कभी ने भूकना चादिये कि जो आपश्यकतों है, बद छुमिवद्दो 
की है और इसलिये प्रंधकार ने 'खुटद' शन्‍्द 'का उपयोग 
किया दै। छु+हृद अर्पात्‌ जिनका अपने लिये अन्छः हृदय दे । 
ये द्वी 'छुटद' फइलाते ई । अपने छिसो स्पार्थ के कारण कोई 
प्रित्रता करने आया ते। उसे 'खुहृद! नहीं। कद सकते, क्योंकि 
जद पैसा दोता है यदा अनेक मिन्न धोने लग जाने हैं परन्तु थे 
अपने स्गर्थ फे लिये मिनना करने फा प्रयत्न मारते फिसे दे 
ये 'छुमित्र' पदों एसन्तु 'कुमित्र' दो|गिने जात हू । 

सुमि्र दे! तो बिपत्ति में फैला आशवासन दे हैं। उसका 
पक दृष्टांत खुनिये । फोरोन्थ मगर के युडेमीदरास को केरि 
भेनस और शेरेथ्युस नामक दो मित्र थे। युडेमीदासल बिलकुल 
गरीब था और उससे दोनों मित्र घनपान थ। थ्रु्धेमीदास अब 
मरमे लगा उसने एक पसीयतनामा (घिल) बगाया। उत्तके 
पास कुछ सम्प्ति पहीं थी परन्तु उसने वछीयतनापें में 
यही घिल्ला कि “में मरने पर मेरी घुद्ध माता के पातन पोषण 
का कार्य शेरेथ्युक को सॉग्ताईं और मेरे पुत्र के व्यादन 
तथा उसे यथा शक्ति शिक्षा दिलाने का काम मेंटे मित्र केरि 
कम्देनस फो सेपता ह। कशदित्‌ दोनों मित्रों में से कोई 
मर ज्ञाय तो पीछे जो जोवित रहे उसे दोना कार्य सै।पता हर? 
ऐसा विचित्र भौर दूसरे मु प्ये के सिर पर भार दालने पाला 
दसीयतनांमा पढ़कर लोग इसने लगे परस्तु युडेमीदास फो 
अपने पिश्रे। पर पूर्ण एदंशपास था और इसलिये उसने अपनी 


5४ ठृतीय खणद ] कर्चव्य-कोघटी। [ पृष्ठ परिच्छेद 


खत्यु का समय-शांतता से व्यतीत किया ॥ उसकी झत्यु बाद 
बे डखके मित्रों ,ने चलीयतनामा पढ़ा त्ते। उन्हे।तति बहुत 
हप के साथ कबूल कर लिया। फिए उन दोनों मित्रों 
में से पांच दिन बाद दी केरिकफ्रेनल मर गया ओर युदेमी 
दास के समस्त कुटुडब का पालन करने का भार श्रेरेथ्युक के 
सिर आपड़ा। उस समय उसने उस वृद्ध स्त्री का पर 
सिश्वाल तथा माया पूवक्र पालन किया, इतनाद्दो नहीं परस्तु 
छसके जो जागीरी थी उल्लके दो सम माग कर एक झपनो 
युत्री को और एक दूसरी पुत्री (युडेमीदास की पुत्री को) को 
कन्यादान-में दे दोनो का व्याह-एक साथ द्वी-कर दिया ॥र८रा। 
: [अन्न सुमित्र तथा कुमित्र केसे हे।ते है इनके लक्षण नीचे के कोका 
में दिखाते है] 
शसित्र ! ॥१८१॥ 
! मेत्री विषभे विपक्तिसमये प्रेम्णा सदा निवद्दे- 
द्भधतु दुःखमपेक्ष्यतत यदि शिरो दातुं स सज्जो भवेत ॥ 
“नेतु य+सुहृद यतेत सुपथ रुदृध्वा दुराचारतः | 
न्मत्रीपदमहदेति क्षितितले दत्त: स एवोत्तमम्‌ | 


६4 


कीहशाजना मेह्यनहाः १ ॥१८४॥ 
ये ऋरा व्यभिचारिणो व्यसनिनो विश्वासघावेरता | 
“ प्रिथ्याभाषणशालिनश्च.मलिना मायादिनो मानिन; || 
. छुब्घा:. स्वाथेप्रायणाः परहिते निम्नन्ति ये निर्देया । 
- मेत्रयां ते मनुजा: परीक्ष्य ग्रहिणा वज्या: सदा ओ्रेयस ॥ 
मित्र कैसे होना चाहिये? 
“भावाथे;--जो मलष्य-अपने-मितन्र पर विषम-से विप्म 





दा 


; 


कि मित्र कधे होगा चादिये। 4 पट 


ध्रिपत्ति के समय में भी मनको विना सफोचे सच्चे हुश्लास 
भाव से मित्रता का सम्प्रन्ध बनाए रखने को ठत्पर रद्दता दै,' 
इतना दी नहीं परन्तु खुप की तसद दुप में भी भाग खेने को 
हाजिर रदेता है, मित्रों के ठुथ दूर करने के लिये अपनी शक्ति 
स अधिभर मदद करने पर उतारू रदता है, तथा मित्र के लिये 
अपना मस्तक भी देना पड़े तो एक समप देने के लिये तैयार 
हो ज्ञाता है, दर समय मित्र, को सच्यो सलाद दिया करता 
हैं, मित्र कदाचित्‌ प्रतिकूल्त राह पर चलता हो, टुराचारी 
द्वोता दो, तो उसे जैसे तेसे समझकर; युक्ति प्रयुक्त से उस 
प्रतिकुल माग की रादद छुडा देना ' है, ओर सलच्च रास्ते प८ 
सगान दें, पेद्धिक तथा पारलौकिक छुल के साधन प्राप्त कराने 
में उसे मदद देता दै, घद्दी चतुर मल्ुुग्प पृथ्यी पर मित्रता 
के उत्तम अधिकार पाने योग्व है ।१८्श 
के मे ममुष्प मित्रता करने अयोरय हू | 

जो मनुष्प स्प्ताव से फ्रूर, व्यतिचारों, हुश्राये मद्त 
पाते बाला श्री मासादि खाने के विपये। के ब्यसग में खीद 
दो, घिए्यासधात फे कार्य करने में चतुर दो, मिखके लिये 
दिन रात में एक शब्द मी सत्प योक्षना दराम दो, केबल 
असरव से दी 5पएद्दाए चल्माता हो, माका मैला, झमिमानीं 
और तम्परी दो, कपटो दो, स्वार्थ साधन में मशह_वए दो लोभी 
और झपने तनिक जोम के कारण दूसरो को हजारो के गदरे 
गे में डात देता दो, भीच दो, उनसे मित्रता कमो ने ऋष्मी 
चादिये। प्रत्येक सदुशदस्य को सदैव झपने श्रेष के लिये मित्रता 
हृड़ कप्ते समय उस मनुष्य की पूर्ण पद्धचिचान वर लेनी 
चाहिये तत्रश्याघू मिचवा करनी चादिये। जो उपरोक्त प्रद- 
गुणों बाला मउुष्प दो तो उसझहे साथ दोस्ती का सम्प्य 
नहाँ रखना चाहियेतर १८४ | 


८६ तृतीय खण्द]  कत्तेन्ध-कोंछदी ! [पष्ठ परिस्छेद 





विवेचनः--मिन्न शब्द की व्याख्या दी पिद्दानों ने आपत्ति 
के खमय में मदद देनेवाल/ पेसी की हैं। मिन्नके पर्यायवाइक 
शब्द जैसे, खहयासी, संगार्थो, चयस्य, छुद्दद, अलुर्सेंगी इत्यादि 
हैं परस्तु इनके अर्थ से यद्दी सावार्थ निकलता है कि अपने 
स्ताथ रहकर घिपत्ति के समय में सदेदू कर वही अपना 
संगार्थी, सहबालसी या मित्र कहलाता है। चय में. समान दा 
चद्द मित्र दयख ऋद्दलाता है और मित्र पर जिलका शुभ हृदय 
दो चह छ़द कहलाता है, अनुसंगी में सी सदवासी या 
संगार्थी जैसा अथ्थे मरा हुआ है । तत्पयें यह है क्लि मित्र का 
झुख्य धमम छुल में मदद करता है। अंग्रेज्ञी में एक ऋद्दादत हैं 
कि 3 सिल्ाते ३ गलटत 45 3 मिल्यते- # तल्लत श्र्थात्‌ 
टिदता के समय'में जो मित्र मिचता का धर्म बज्ञाता है चही 
सच्चा मित्र दे । जिस तरह ठुख के अनेक सेद्‌ हैं उसी तरद्द 
मिनत्रके सो अनेक सेइ दे। सम्पत्ति के समय से यता हुआ 
मिश्र छिषत्ति के समय टिकादी रहे। इतता ही नहों परन्तु 
मित्र के दुरलू में अपना सर्चेस्व भोग देने को प्रस्तुत रहे 
कहशाधखित्‌ अपने मित्र फ्ले रक्षार्थ अपना खिर देना पड़े तो भी 
ऐसा करने में इन्कार त् करे। बढ़ी सच्चा मित्र हैँ। किसी 
सप्तय मित्र को घन या ठन की ब्रावश्यकता चहीं रहती परन्तु 
सच्ची सलाद की जरुरत द्वोवी द्वेमित्र सृल् ले विक्रट 
भागे घर चल रहा दो तो उसे उस सपय शम शिक्षा की 
झोश्शएयकता है, उस समय उसे चैसी ही देवा और दस में 
पड़ने से रोकना सच्चे मित्र का प्रधम और परम कतवब्य है। 
छुमिन्न के रत्तय राजॉप भतृंदरि ने ,भी ऐसे दी बचलाये 
द्देकि 
पापान्निवारयति चानयते हिताय । 
गुद्यनि गृददति गुणान्प्रकटी करे।ति ॥ 


मित्र केंस होना चाहिय । सक 





गम 
आपटगन 5 च जहाति ददाति काले । 
साममित्र लब्ञगुपरिल प्रवर्दोति सब ॥ 

धश्थधोत:--पाप में पडते रोके, द्वित की योतना फरे, 


गुभवातों को गुप्त रक्ष गुद्ध प्रकट करे और विपत्ति फे समय 
न त्याग मदद दे, ये दी सच्चे मित्र के लक्षण दे | ऐसा सम्त 
जनें ने कद्दा है परग्तु ऐसे छुप्रित्री क्री तल्लाश से कई समय 
मलुष्प दुमित्रों में फस जाता है और इसीलिये कैसे मित्रों से 
हुए रहना यद भी भंधकार ने दिखाया द्ैे। छू, व्यमिचारी, 
श्यसनी, जथारा; विश्वाप्तघाती, असत्ययारी, अमिम्तानी 
फपरी, स्वार्थ, ल्ोभी, इत्यादि दुगुणा से भरपूर मनुष्ये फी 
खसगति फभी न परपा चाहिये। एक मनुष्य में सब दुगुण 
पफ साथ नहीं रहते परस्तु सिफ़े उनमें एश भी दु _ण हो यो 
भी उन्हे मित्र पद्‌ नदीं देता चाहिये। इस कोए में 'परीदय 
शन्द्‌ का उपयोग किया दै उसका मतलए यह दै कि मिन्र के 
गुगायगुण की परीक्षा कर उसे मिन्न सप्राय समझा थोग्प 
है--'भाषपदि मित्र परीक्षा' अर्थात्‌ मित्र की परीक्षा विपत्ति 
ये! समय में दोती दँ । इसलिये दुछ्ध छोटी मोदी शिपत्ति तक 
शात रदना भीर उसमें प्रित्त झपते का तन, मन, घन पूर्षक 
ब्‌ देता दै तथा मिन्न के यथार्थ ग॒ुर्णो की परीक्षा में उत्तीर्ण - 
दोता एँ, उसे द्वी मित्र बताना, नद्दों-तो यद मउष्प झपो 
स्वार्थ साधन पो लिये ही मिच्र होना था रहा है ऐसा समर 
धए उसका त्याथ फरता योग्प है चाणक्य सीति में कटा है कि - 
। गधा च!ुनि कम परोउपले निषपंशस्देश्क ताप ताएने । 
कया अमुर्तिः पुझव परीश्यत स्थागन शानेन गुगेस कर्मणा वा 


हु ल्‍ ्ु 
अधात्‌'--मिस ठरद छुपर्य थी परीता चार तरद से 
घर्षण, छेदग, ताप, भौर ताड़न से दोगी हैं उसी धरद्द चारों 


दद तृतीय छागड] कंत्तब्य-कीछदी । . . [पप्ठ परिधचक्त . 





दी रीति से पुदष की परीक्षा होनी हैः-त्याग, शील, गुण, 
ओर कर्म, पशीच्ता की यद्द रीति भी ध्यान में रखकर फिर 
मिन्नता करना योग्य है । 

मश्तिषक देनेवाले एक खुमित्र का द्वप्टान्त | यहां प्रार्स॑- 
गिक होगा। साइरेफ्युस के घातक्लकी राजा डायोनीसीअस 
त् डेमन नामक एक तत्त्व चेत्ता फो फॉसी की सज्ञा दी। 
डेमन- ने ऐसी इच्छा प्रगट की कि मुम्मे मारने के पहिले 
मेरे बाल बच्चे स्त्रियों से मुझे मिलने को जाने की पर- 
घानणी दी ज्ञाय। राज्ञा ने स्वीकार कर ली परन्तु डेमन के 
बदले कोई दुखरा मनुष्य कैद में रहे और डेमन नियत समय 
तक ने आ ज्ञाय तो वह कैदी अपना सिर दे ऐसी शर्त रक्खी । 
पेसां सिर देने वाला मनुष्य कोई भी निक्‍्लेनो असंसव ज्ञान 
डेपन ने स्त्री पुंजादि ले मिलने की आशा छोड़ दी। इतने में 
डेमन का मित्र पाइथीअर्स ने राजा की शर्ते के अनुसार रहना 
स्वीकार किया । और डेमंन को उसके कुंडुम्वं से मिलने जाने 
देने के लिये छुड़ाकर आप कैदी बना। डेमन गंया परन्तु 
फुठुम्ब से मिलकर चापस आते समय रास्ते में अधिक कछ 
हुए और वह निश्चित खमय पर नया खका। पाइथीश्रस्त 
अभी तक केद में ही था परन्तु अपनी जान बचाने के लिये 
छूट नहीं गया यह देखकर राजा को वड़ा आश्चये हुश्ना | अंत 
मे पाइंथींमस को फांखी के का पर चढ़ाने की तैयारी हुई | 
जद्दां पाइथीशसे फे गले में फांसी डालने में एक क्षण भर की 
देरी थी कि इतने में डेमन ,घाड़े पर खबार हुआ आ पहुंचा 
और अपने मिश्न के ,गले में फांसी डालना छुड़ाया मित्र के 
चुदले अपना खिर नहीं दिया गया और अब मिश्र मरेगा ऐसा 
जानकर पाइथीश्रस शोकातुर हुआ। परव्तु जंद्दी ही दोनों 
मित्रों की मित्रता देख राजा ने उदास्ता पूर्वक फरमाया कि 


है. नाटानों छी मित्रता का दृष्ट परिणाम) _ _ _प६ 
"प्रेस मिन्नों की जांडी हमेशांकायम रहे।” औरडेप्तन तथा 
पाइथाी धस देनों फो जीवित छोड दिया « १८३। १८४) 

[ सुमित्र के सये।ग से श्रपत्ति क समय म रता द्वोती है श्र नाटान 
मित्र के योग से आपत्ति मे फँस जाते है यह गीचे प लोक में 
दिखाया है] ही 


दुष्ट मैंत्या, परिणाम' | १८४ । ४ 
' परुपातें हि झुछ विन॑इ्यति यथा दुष्टे सुनरुद्धते- 
मत्राइशिज्षितया सुतइच यनिता उेश्यादिससगत) ॥ - 
पाखण्देन मतिवेरोपि नुपतिः ऋरश्च मस्तीशेर- 
दुर्मित्रेरधमैविनेश्यतिं त्थों हां मानुप जीवन॑म्‌ ॥ 
नादानों की मित्रता का दुए परिणाम्र । 


भावाय :--शिक्ल॑ तरंद जुनारी, बेश्पागामी और 


द्वत लटकों से ध्रेष्ठ और प्रस्यात चश का भो याश द्वाता है 
अशिक्षित माता के द्वाथ में पक्षता हुआ बालक भो अनिष्ट दो 
ज्ञाता है, वेश्या अथवा उसके समान खराय वििये के सदवास 
से शानदान कुडुम्य की इश्तो सी भावार से भुण्ठ हो पतित हो 
ज्ञाता दे पायडिया के पाषंद से सदु-द्धि गष्ट दो जाती दें, 
प्रूर और अन्‍्यायी मश्रिया से श्रच्दां राज्य भी पिगड़ ज्ञाता 


है इसी तरद् ठुए अधम और नादान मित्रो से एक मजुष्प का 
समस्त ज्ञीपत बरपाद दो जाता है ?८4] 


9 इस दृश्य से परावर मिलता जुलता इर्त बडी कादा फे रागा 
आपरान धीर श्सके पिद्र पहाहुसिः का है पएतु थतमाज मेयर दृश्य 


सच पएतिहाधिका होते मे इतियछ के सणाधर्कों के! शेद्रा शीखता 
डपम्थित हुई है । 





५ 


-६० तृतीय खण्ड] कर्चष्य फोछदी । [पष्ठ परिष्ठद 
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विवेचन:--कुमित्र के सहबास से कितनी द्वानि द्देतती दे 
चह इस ज्छोक में अनेक उपमाओं दारा दिखाई है। कुपुत्र से 
जिस तरह कुल फा नाश द्वाता है, अशिक्षित माता से पुत्र का 
जोवन निरथक हा जाता है। वेश्या की संगति ले कुजबती 
स्त्री का भी बिनाश हेता है, पाखंड से सदुबुद्धि भौर क्र 
तथा श्रष्यायी मंत्रियों से राज्ाका चाश दो जाता है, उसी तरद 
कुमित्र के खहवास से मनुष्य का समस्त जीवन व्यर्थ बरबाद्‌ 
दा जाता है। उपयोक्त उपमाएं कुमिन्र की मित्रता से यथार्थे 
घटती है कृपुन्रो फे जन्म से उच्च कुल दो ते उसकी प्रतिष्ठा 
आऔर धन की द्वानि द्वाती है, इसी तरह कुमिन्न मित्रता से धत 
और इज्जत दोनों चले जाते हैं--अशिक्षित माता से पुत्र सुस्त 
अआओर संदेही हेता है उसी तरद्द कुमिच्र के सहबास से उससझ्े 
समान दी मूर्खता पूरे कार्य करने की इच्छा देती है जिल से 
वे चाद्दे जितने चतुर दो ते भी लोगों में सुर्ख ही समझे जाते 
हैं। चेश्या के सवाल से कुलधान स्त्री भी अनीति के 
अंकुर फ़ूद निकलते देँ उसी तरह कुमित्र के सद्बास से 
कुमार्ग पर जाने फी दी छृत्चि उस मनुष्य की हो जाती है। 
धाखंडी जनों के पाखंड से सदुवुद्धि लिज्ञीन दो जाती है, 
उसी तरह कुमित्र के पाखंड ले बुद्धि का अस्तित्व नष्टद्दे 
जाता है और कुमंत्रियों की करतूनों से तथा ऋरता झे राजा 
के राज घ॒की हानि होती है, उसी तरह कुमित्र की मित्रता 
से डृष्ट कार्यों के कारण लोगों में अपनी द्वीवत। होती है। यहाँ 
इन भिन्न २ उपमाशों का एक साथ उपयोग करने में एक 
विशिष्ट देठु है । कुमित्र फी मित्रता से प्रति, चतुराई, चीति, 
चुद्धि, और धर्म इन सब का नाश द्वो जाता है यह दिव्हाने के 
लिये जिन वस्तुओं से-खासख कर जे २ द्ानियाँ होती हैं थे 
उपसा देकर अद्ण की गई हैं और इन सब फा ताश कुप्तिझ 


> किस तरह मित्रता निम सकती दे १ ६१ 





के सदयास से होता है यद अध्वाद्यास्पूर्षेक दिखाकर 'माहुप 
जीवनप्‌ घिनएपति' अर्थात्‌ मनुष्य जम छुधा जाता दे ऐसा 
समुच्चय कथन किया है । कुमित्र का सहयास त्थागने को 
अनेफ विद्वानों न॑ उपदेश दिया है। 
विष्णु शर्मा ने मी कहा दै किः -- 
से इथातब्य न गनब्य सणमष्ययमें सह ॥ 
_! पया“पि शोदिकीहस्ते मद्रि मायत जग ॥ 
अर्थात्‌:--क्षण मात्र सी नीच का सदचास न फरना 

और उसके पास खडे न रहना फर्योकि दाझ बेचने वाला 
प्री फे द्वाथ में दूध दो तो भी लोग उसे मदिरा दी मानते 
हू। पर । ) | 

[ झ्व मित्रता निभाने के ४पयार टिखाते हैं 


है कथ मैत्री निर्वाह ।श््छ। 


थे मित्रे इतरेतर फथयतः स्वीय रहस्य स्फुट । 

श्त्वा चित्तपठ्ान्तरें च सुतरा गोपायत्तस्तत्पुन, ॥ 

ये योग्यामुपदा भिथों वितरतों गृद्णीत एवापितां । 

प्रझ्यात करुतदच यास्तवगुण मंत्री तयोः मुस्थिरा ॥ 

४ | फिस रद मिन्नता निभ सक्‍तो है! 
भावार्थ,-भपनी गुप्त बात मित्र के सामने प्रगट 

करने में सत न दिर्चपिचापे, उसी तरद भपने मित्र फी गुत 
बाद आातरिव गहन पट में इस तरद्द गुप्त रक्पे कि यदि घदद 


घात प्र7८ 7 रनों दो ते मत्यु समय तह प्रकट न दो सर, 
के पे परम > और £ि 
आगपों यहाँ मौका झाने पर मित्र का योग्प सेद दें श्रीए मित्र क 
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यहां मीहा आधे और जा वद मद दे 
करे | उचित रीति से मित्र ही प्रशंल 
तरह परस्पर आंतरिक भेद के दिना 
पकसा सम्बन्ध रहे, वहीं मित्रता बंध सकती ऐ ओर निम 
सकती दे । १४5६ ॥ 


विवेचन--मिन्नता किस तरह निसम सकतो हैं उसका उप- 
चार यहाँ दिखाया है कई समय यह देखा ज्ञाता हे कि नये 
भिन्न श्रपनी मित्नता के प्रारस्स में एक दूसरे पर सच्चे आंत- 
रिक मित्र दो ऐसा दृश्य दिखाते हे परन्तु पीछे से कुछ विक्तेप 
पहने से उनकी मित्रता एकाएक द्र८ जाती है शरीर कई समय 
ते इस टूटी हुई मित्रता के प्रित्न एक दूसरे के ऐसे घोर रिप 
दो जाते है कि देखते दी बनता दे । एक दुसरे की शप्त बात 
अन्य के रामने प्रकट न करता, उसी तरदइ हृदय की शुद्ध बातें 
परस्पर कहे में क्षोमित न द्ोना, एक दूसरे के गुर्णों का 
विनिमय करना और पसंगोरात सेंट लेना या देना ये सब 
मिनत्नत के उपन्ारिक प्रकार है । आंवरिक सच्चे मित्री को 
उनकी बाते परश्पर कददने की या शुंत बात अन्य से प्रकर न 
करने व्ती आशा सेंट लेने देने की शिक्षा करने की आवश्यकता 
नहीं रहेंता | वे श्रांतरिक हृदय से पेले मिल जाते हैं कि छू 
छूप बन जाते हैँ, वे अपने मित्र के से धर्म स्वयं समभते हैं 
ओर अपना तथा मित्र का द्वित कया हे? यह समझक्त कर दी 
काई कार्य करते हैं। सेंट देना लेता सलिफू उपचार है, सच्चे 
आंतरिक स्नेहियें की हष्टि उस पर नहीं ज्ञाती किसी ऋकचि ले 
सच कंदा है क्लि।-- 


अनादर स्नेहि ने शानो २ 
निमंत्रण स्तेहि ने शानां २ 


+ 
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परन्तु किनने ही मित्रों क साथ मित्रता निभाने के लिय 
इन उपचारोी की भी आवश्यकता है। डपरोक्त कथनाजुसार 
जिनकी मित्रता प्रथम झृति हृढ़ होती है और पीछे स हट 
जाती दे उसके हटने .का कारण उपचार की फ्मी दी दे। 
इसलिय अगर ऐसी मिश्नता त्रिसी तरद से द्वितयारी हे। ने। 
उसके निभायनाथ उपरोक्त फ्थनानुसार उपचार फ्रने पी 
आपश्यकता दै। पिचाराहुसाईं धच्यधद्धांर दोता है। दूसर 
मजुष्य के मन फे विचार ओर झातरिक भाव समझ सफने 
का ससार में कोई स्वृल साधन द्वा ते यद्द सिर्फ ध्यवद्दार 
है। दूसरा मनुष्र अपने को चाइता दं या ज्ञद्दी उसके विश्वाघ 
पे लिये ग्रपन को उसफे साथ द्वितक्रारी प्यवद्दार से अथपा 
उपरोछ् स्नेद्द प्रद्शंझ उपचार से ब्यवद्वार करना चादिय। 
परिस्टोटल कट्दता है कि ' मित्र होने फे /छलिये उसको एक 
दूसरे का टुनेज््यक यतया ज़ाहिये, ,अर्थात्‌ उसको | एुक दूसरे 
का भला चछ्ञ|ध्ना चाहिये | उसे एव दुसरे की इच्छा का ज्ञान 
होना चादिये" । द्वित चादना, क्ञार इच्छाए जानता य दोनों 
व्याद्योपघार है प्रम्नु वयेब्प्राद्योपचार निष्फपथ हो तो सत्य 
जात होते दें बरना कई समय वाह्योपचार से ठगाफर मलुष्य 
खुमित्रों की फास में फूसकर दुँ्चित दे! जाते हैं ।१८६। 

[ अप सच्ची मित्रता को रीति समक ने पा कितने ही झड़ चेतन के 
दष्शात दिये जात हैं ५] 3 + ) 

उत्क्टमैया उठाहर्गुम्‌ ।१८७) 

मैत्नीलक्षणपुत्तर शुभतर चढद्वाच्दप्ति भेष्षितु । 

पश्य प्रेम तदात दुस्पजलयोर स्य समापन्नयो; ॥ 

हृष्टव्फस्थ,विनाशन | किमपर स्वास्ब्य समाछस्वते | 


यहा स्वल्प्तरापि कि विपमता मध्येबनयोविंध्यने [| 
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एक पत्षीकी प्रीति: ॥९८८)॥ 
पर्य सवेनिरीक्षणे विकसित मूर्यो ने प्नेत्षणे | 
चन्द्र बीक्ष्य चश्नोरकः प्रछुद्तिब्वल्दों वे सेत्रइय तम्‌ ॥ 
हृष्शे दीपनिरीक्षणेन शरूभों दीपस्तु तद्ाहकः । 
कि वैषम्यमि्द महत्तरमहों न प्रीतिविजछेदक््‌ ॥ 
पैबस्थेपि प्रीति निर्वाह: (१८७&। 
_कतज्या खछ नेव धर्मविमुर्खनंत्री विचारं बिना | 
जाता चेत्सहसा कथज्चिदपि वा भाणान्त कृष्टेपि सा । 
संसक्ष्या निजमित्रनिष्ठुश हृदि स्नेहेप्यलब्घे मना । 
गेतद्रीतिसमाश्रयेण कमलाधेषु स्थिरा दृश्यते ।। 
. विषम मेत्री निवाह कस्याश्वसनस्‌ ।१६० 
प्रातश्चातक ; सार्थक तब जसुयेस्निष्ट्रेप्यम्चुदे । 
प्रीति निरेहसे प्रसन्‍नमनसा नित्य परढझ्धों पराघ )) 
पेद्ीरुचणपतदेव परम शास्ते बुवैदेशित । 
धिक तान्‌ नै च निवहन्ति सुहृदा मेत्रीं महान्दोपि से 
, सच्धी मित्रता का नमूना । 
साथ शे:-दे मदसाग ! यदि तुझे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और श्र 
से अच्छे मित्र के लक्षण जानते हो ते। इस तरफ ध्यान-दे । 
प्याले में दूध पड़ा है और उसमें पानी डाला ता देने कै से 


हे। गए. ? चह प्याला अग्नि पर रक्‍खा! उसमें के पानी के १ 
का त्ताप लगने से उसका विनाश होने लगा, .उल र 


_स्ची मित्रता का नमूना __ षछ् 








उसका भिन्न दूध अपने मित्र का दुख दंसकर क्या चुपचाप 
य्रेढा रद्देगा ? नहीं  घद भी अपने मित्र के साथ अग्ति में 
कूदने के लिये डछलता हे, इतने में उसक। स्थामी दशियार 
दवाज्ञाता है और अज़ुली में पानी ले दूध पए छींट फर 
यह समझकात। है कि तेस मिन्न कायम है, तब दूध शात 
द्वेता दे ' दोनों के योच बाहर भी विषपमता नहीं रहती और * 
अद्र भी एक दूसरे पर इतना मद्॒त्य स्पते द॑ १८० 


। एक पक्ष के प्रेम से भी स्थिस रद्दी हुई मिन्नता। 


सूर्य को उदित देखकर सवेरे कमल प्रफुल्िन दाता दे । 
सूर्य के दर्शन से प्रसक्ष द्वाता है। परन्तु पद्म वो अपने मिन्र 
फो देखने से सूर्य पा फ्या कुछ लेगा देना है? उसझो ते पत्म 
सरीसे कई चादइने पाले दोगे। इसी तरद चक्रोर चढ़ पे 
उदय से प्रसन्न देता है, उसवा अवताफरण द्प से भर आता 
दूं परस्तु चद्द पोतों चशेर के मिलन से कु खामया दर्ष 
डुआ शात नहीं हाता । पतग पक्षी दिये फो देखकर फिवना 
एप लीन दे गया दे २ हप के कारण पद उस पर गैठने जाता 
है, परन्तु रिया अ्रपों से पिललने, आये हए मित्र के अपने 
पर पिठाफर जला देता और सस्म कर डालता है । १८८। 


था ते प्रीति करना पढ़ी और पी ते मत्यु 
पय्यव त्थागना 7 हीं । 


कमजादि जे प्रीति निभाने रहते दे थे इस आगशय से कि 
प्रथम से! बिना साचे समझे प्रीति फर्पा नहीं उसमें एक 
छोटा दूसरा बडा एक सम्ृद्धिान और दूसरा गशोष ऐसी 
विपमता दो तो घहा प्रीति दी करना नहीं | प्रीति करना पे 
है। अद्दा समानता द्वे।। यदि बिना दिचारे कदाखित्‌ विपप्रता 
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में भी श्रन समझ से प्रीति हो गई तो फिर चाएं जितना ऋष् 
आपने प्राण ज्ञाते समय तक्त उससे की हर मित्रता निभाते रहसा 
चाहिये। उस मनुष्यका हदय चाद्दे जितना निष्ठुर, धाड़ से प्र 
से भी रहित हो तो भी क्षी हुई प्रीति नद्ीं स्यायनी चाट़िय। 
कमल, चकोर, पतंग शादि इस सिद्धान्त फो शचूफर मानते 75 
इसीलिये सूर्य , चन्द्र और दिये की 'प्रभुपम्बिति में भी झपनी 
मित्रता घिर दही रखते हं॥ १८६ ॥ 
विपमर मिन्नता पालने घाले फी अश्वासन । 
झरे चातक | तु धन्य है कि जिसे सू रात दिन चाहता 
हैँ बद्दी मेघ तुमे पानी पिलाने में निष्रता दिखाता हे सो भी 
तू तो उसपर सर्देव बेखा ही उत्छृष्ट प्रोति रखता ८ झीर 
मित्नता का सच्ची तरद्द से निर्वाह करता है। एक्क पत्ती प्रीदि 
निमाकर सूने तो अपना ज्ञीवन सलाफल्य किया मेघ चेशक नि 
चने परन्तु तू तो अपना कच्तेब्य अदा कर चुका ' सचमुच 
विद्वान पुरुष इसे दी मिन्नता कद्दते हैँ । जो बड़े होकर सिर्फ 
अपने वड़प्पन के घमराह में मग्न रह अपने इज लुक छोटा छे 
साथ मित्रता का निर्वाह नहीं करते उन्हें एक बार नदी परन्त 
इज़ार वार घिककार दे! प्रीति निभाने के सस्वन्ध में तू छोट 
होने पर सी बड़ा है और वह बड़ा भी छोटा है। ग्ुद्स्थों से 
थीचेददीउचक्षम हें जो दिना विचारे मित्रता करते नही ओर 
करते हैं तो फिर चाहे ज्ञितना कपष्ठटद्दो तो भी त्यागतते नद्दो॥२&०) 
विवचन---उपरोक्त चार स्छोकोां में जो हृष्ठान्त दिये गए हैं 
वे दुष्ठान्त दो प्रकार मित्रता फे है । (१) सम पभिद्नंता अर्थान्‌ 
परस्पर मित्र साव (२) विषम्र मित्रता अर्थात्‌ एंक पत्नी 
मित्रता भाव। सम मित्रता के लिये दुध और जल्झी मिप्नेता 
का द्वष्टान्त अति उच्च श्रेणी का है परस्पर मिहुता रखनेयांले 


सी मित्रता का नमूना । ->ह० 





मनुष्पे। को मी दूघ और जल की मित्रता का अदुकरण करना 
योग्य है । अन्य विद्वाना'ने मी दूध और जल क्री मिघता,की 
कह्पना फो भिन्न शब्दों में परन्तु प्रायः ऐसे द्वी भाषाथ के 
साथ नीचे लिखे श्रतुसार कल्पित की है। , 7: 


नीरेणात्मगतादकाय हि गुणा दत्ता पुपतेपप्िला । 
ज्ञीरे तापमयद्य तैन पयसा हयृत्मा कृथागौहुत्त के 
गतूँ पावकश मतस्तथप्रदृद्टयातु मित्रापद 

गुक्तें सेन जलन पार्म्पात सता मेत्री पुनश्तीदयी ॥ 


अधथोतः--चूदरे पर दूध गंय्म द्वोने फे लिये रफ्पा 


उस समय दूध ने अपने प्रास रदे हुए जजल़ फो प्रथम दी 
(दूघ के) सब गुण दे दिये थे। दूध का यद उपकार समझ 
दूध को ताप खगा देख जलने अपगी आत्मा श्रम्ति में दममी 
(अर्थात्‌ ज्ञक श्रग्नि के साथ प्रथम जल लगा) इस तरह 
अपने मिश्र जन्ल को ब्िपत्ति में फेंसा देख दूध भग्नि में पड़ने 
पर उद्यन एुश्रा (अ्रथात्‌ दूध का उमराहझ्ाया) फिर जप जल 
से उसे छोटा तो बद्द उमरा शान्त हुआ, इसी तरद्द सत्पुयपा 
की मैत्ी समझता चादहिये। 

». मित्र अपने फो मदद दे ते मिश्र के पिपत्ति के समय में 
उसे मदइ-फण्ता यद सम मिन्नता परस्पण मिनभाद सर्चदा 
प्रशला पात्र हू | परन्तु झितने द्वी समय मित्रता का विषम 
भेर सा श्रविचतत छुआ देथा ज्ञासा है।यद पिपम मिछता 
कधल निशयपाधों मित्रता तनिक भी यदक्ते फी दिना आशा फी 
मित्रता है। और इसालिय यद मित्रता सबसे श्रष्ठ समझो 
जाय तो कोई नयाई पदों ऐसी मित्रता के कुरा चार उदाहरण 


ग्रधकाश ने दिये हे, एच अर्थान ऋमकस. शऋपरग फ़िल,स्टूए को, 
तु०--)3 
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देख कर, चकोर अपने मित्र चन्द्र को देख फर, पनक्ष अपने 
मित्र दीप फो देख ओर छातक अपने मित्र (में को देख 
आहाद पाते हैं उसके विरुद्ध पक्ष तरफ सूथ$ चोर तरफ़ 
चन्द्र: पतक्ष तरफ दीप और चातक तरफ भेघ अपने प्रिप् 
भाप फी तनिफ सी इच्छा नही दिखाते, धल्क में दृत्क मित्चो 
की मित्रता की इच्छा भी नहीं रखते । तो भी पद, चकोार, 
पतह्न, चातक, 9 पने मित्र की ओर से धअग्रगणना पाते ट्रुप 
भी शपनी पक पक्ती मित्रता से विचलित नहीं होने | अहा ! 
क्या इस मित्ता को धन्यवाद नहीं ? श्पपपे स्टोक में इस 
विपम मिन्नता को किस कारण से प्र सा पात्र समस्या हैं 
उसका विवेचन ग्नन्‍्धकार ने दिया हैं; फल, चक्तोर, पतंग 
ओऔर घातक अपने २ मित्रो के प्रेम में इससे दृढ़ दे कि अपने 
की भी परवाद्द नहीं करते | मित्रता करने से दुसरे पी तरफ 
से मिञ्रता का लास न मिले ने ऐसे से मिनण्नना करता ही 
अयोग्य हे परन्तु देववशात्‌ ऐसी मित्रता हो गई ते फिर 
मित्रता न त्याण्ना यही अधिचलपना है । पतंग दिये को 
चाहता हे परन्तु दिया अपने से सेंट करने के लिये थाने घाले 
भिन्न को जलाकर सस्म कर डालता है ते। भी पतंग अपसे 
मित्र भाव का त्याग नहीं करता। पेसा ही एक पर्ती प्रीति 
निमसानेवाला चातक पक्षी है कि-जो अपने मित्र भेव को देख 
कर प्चन्न होता है। ब्न्धकवार ने चातक को सम्रोधित कर 
आश्वासन दिया है आर उस पर ले वाचक दुष्हें को यह 
उपदेश दिया है कि जो अपने मित्र भावों के बदले में मिष्रमाव 
नद्दी दिखाते थे घम्एडी मलु॒ष्य घृणा के पाच हैं। और बिना 
किसी बदले की आशा के निःर्दार्थ भाव से मिच्नता में अडिग 
रह कर एक पक्ती से मित्रता निसाने वाले चातक दो हज़ार 


[ 
धन्यवाद घटित होते हं | उत्तप मन्ष्य थे ही के $३ .....५ 


शुद्ध प्रेम श्ृ 


* प्रत्न से घृणित द्वोग पर सी अपने स्नेहसाव में तनित्र सौ 
,पुतता नहीं झाने देते । ( १८४७-(्८४-/८६-१६० ) 


>- ििकटर 
सप्तम पारच्छूद । 
पुरुषों के चर्म: साक्विक प्रेम 

' विशुद्ध प्रेम ।१६९ ० 
यक्तस्वेन निराभ्रित निजसुत माता घुदा रक्षति । 
य्तच्वेन भृश पिता प्रयतते कतु सुतस्पोन्नतिम्‌ ॥ 
यक्ताच्ब पप्नुपज्षिफीटनिफरे व्याप्त सपाल्षक्ष्यते । 
सत्मेमामिधतस्वमस्ति शहिणामावद्यक्रः सबंदा ॥ 

प्रेम्ण, कथ निर्दुणता |श््श 


स्यान्स्वार्थेन यदा हि मिश्रमप्े प्रेमायवा स्पेन्द्रिया | 
थन सीमदिराखगुब्जवक्ूमहाभूपागजाइदा दिना ॥ 
स्पार्ताई ज्षणिक पराथव्रिकल दोपस्‍्तु तद दूषित । 
ने स्थादच्चपद्ापणन सुखद नातो बुध सेब्यन ॥ 
छुद्ध पेय । 
भावावें --छादा पाल कि मिस में छुद उठन पैटने 


या श्याते पौने को सामध्ये उद्धांँह उस यालप वो उसयी 
ि हे न्‍ 
माता शिस तत्व स॑ पारगती दे, खेलाता हैं, क्रीश घहुग प्रस- 
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पता पौकर अपने छुली के वज्ञाय उसे छुम्ती करनी है, उसी 
दरब के कारण पिता परिश्रम से संचित किधा घन अपने पुत्र 
को पढ़ाने, व्यादह करने, गोर उसकी उदम्नति करने में स्वत 
करवा है। जो तत्व पशु, पक्छी, कीट, प्राणी मात्र में कम या 
अधिक अंश से ब्याप्त हें, चद निर्देष स्वासाविक्र प्रेम! नामक 
दत्व प्रत्येक मृद्ख को अवश्य घारण करने याग्य सदगण दे । 
झपने आश्रित कछुटुम्ब को निभीने में इस तत्व की परमा- 
घश्यकता है। १६११ 


प्रेम को निर्दोप किस तरह रखना चाहिये | 


ओ प्रेम नामक तत्व दुष्ट स्वाथंव्त्ति से मिश्रित न किया 
जाय, केवल काम भोग या ज्पिय घिकार की आलक्ति में दी 
उसका उपयाग न किया जाय, या क्षय में आधविर्भाव या क्षण में 
तिरोभाव पाकर यह तत्व अव्ययस्थित न बनता दो, परमणार्थ 
उृत्ति से अधिक भिन्न न हो, लोभ लालंचादि दोप से मिश्रित 


न ही वही प्रेस तत्व अपने और अपने कुटुम्व में खुखऋर्ता दो 


ग्रदरुध को उच्चाधिकारारुढ़ करता है, नही तो खुस्त के वदलसे 
दुखदाई दे! जाता है । इसल्रिये दुपित प्रेम का सर्वथा स्थाग 
कश्णा चाहिये। १७२। 
विविचन+--जो प्रेम पतित्रता सुत्ती अपने पति पर रखती है 
बह प्रम हे, एक चेश्यागामी पुदप अपनी प्रियतभा पर रखता 
है बह भी प्रेम है, जो एक मांता अपने घुत्र पर रखती हे वह 
घेम है, और भक्त जन प्रभु पर रखने हैं चह सी परम है। 
एक ही प्रेम तत्व.इस तरह भन्न २ विश्ाओं में व्याप्त है और 
इसीलिये सिन्न २ नाम धारण किये है। स्त्री का पति पर घेर 
इसका 'प्रेम' या प्रीति! नाम उचित है। वेश्यागामी के वेश्या 
पर के प्रेम का नाम 'मोह' उचित है। माता के पुत्र परके प्रेत 


हे 


ई 
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का वाहसल्य नाम्र उखित हैं और सक्त फे प्रभु 'पए फे प्रेम का 
मक्ि! नाम उचित है। इस तरद भिन्न ९ प्रेम के सिक्नर 
नाम दे सकते हे परन्तु इनमें जो एक तत्व प्रकाशमान है टू 
ध्रेप्न! या 'हदय करना है। यह पेम संसार मध्य उनके। विश्युदध 
स्वरुप में अत्यात उपयागी है । जिस तरह , विज्ञकुल व्रवच्छ 
खुधर्ण पर चाहे जितनी क्रियाए की जाय॑ तोमी' वद सदा 
चिशुद्ध द्वी-एक स्परूपी ही रद्दता है,-इसी तरह विशुद्ध प्रेम 
पर चाहे जिंतने आघात, प्रत्पाघात किये ज्ञाय तो मो घद्द एक 
स्परुपी ही रहता है और इसी लिये पेसा पिशुद्ध प्रेम स्थाम,र 
घर दृष्टिगत नद्ों होता । विशुद्ध प्रेम को फवि दयाराम ने छुक- 
खाती फ्विता में सिदनी खुत फ्री उपमा देते हुए फह्दा हे क्रि- 

। मिहेण फेरू दूध होप ते सिद्णा सुनते जरे) 

«. , कफनक्षपात्र पाखे सौ धातु पोडी ने नीसरे ॥ 

प्रेप्त रस तैडा छरमा ठरे ) + 
| ज्ञ३ फेई प्रम थंथ 'अपतेर ॥ री 

प्रेम रूपी सिद्दनी का दुध छुपरणेपात्र रूपों विंधुद्ध देवी 
डबये। में दी स्थिर रद सकता छे। भौर जो सुपर पे सियाय 
दूसरी घाहु प्रो में पद डाला जाता है ते उस बतन फो फोड 
कर-दुध बाहर तिकल आता है, इसी तरद अशुद छदुय जो 
घन घिघल स्थिति में रदते दे, द॒ मार्गगामी दोते है, लालच थे 
चशीभूत होते है, उनमें यद्ष प्रेम रूपी दूध नहां टिय सकता। 
परस्ु डाई फोष्ट वर योदहर निकल जएा हे। ऐसा प्रेम प्रश्ति 
में बहुत फ्म प्रमाण से पश्म पक्षी, मजुष्यादि सब प्राणियों में 
रखा है, परन्तु यहुत कम रिक्रास के प्रमाण से धद्द प्रम 
प्रस्येफ प्राणी को बहुत कम श्रम्ाण में दो उपयागो होता दें। 
जो उसके रदुत के पात्र रुप दद॒प के टूपित फरते दे अधात्‌ 
इृदय के दुश्मार्गारड़ करते है, धदा बंद धेम अपने विशुद् 
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किलर ि अत कस थे अकलल मम रेट लि पलक कब अल जम लिफस सर प न रकम 
स्वरूप में नहीं टिककता | सारांश यह है कि हृदय की दब्दितिता 
के साथ प्रेम मी दूषित हा ज्ञाता ६ और हृदय की विशुद्धता 
रदती हे वहाँ तक प्रम सभी अपने चिशुद्ध स्वनप में रहता है 
काउपर कहता हे सि-- 
पुफ्८ गठी) |6७ गाधयातदेंड फिसला धाःगणए पृष्छ ८ 
99६४ उच्याएता9 20 05 6 
थी त-उच्चाशययुक्त ढडये हा हुआ सदगुणख 
उसकी दयालुता, उद्दारता और प्रेन्न द्वारा - प्रतीत होता है। 
संखार में यही प्रेम मनुष्य दा उफ्येगी दो सकता है। और 
यदी प्रेम उसे अपनी अचरुया के कर्तव्य के मार्ग पर लगाने 
बाला होता है । माता पिता की ओर का चिशुद्ध प्रेम उनके 
ओर के कर्तव्य अदा करने की एक खुपुत्र का सलाद देता है 
स्त्री की ओर का विश्युद्ध प्रेम उनके अधिकार, आकांक्षाओं को 
पूर्ण कर उनको खुस्ली करने का मान कराता है, पुत्र के ओर 
का त्रिशुद्ध भेम उसके दित तरफ घन व्यय करने की बुद्धि 
देता दे, पुत्रो की ओर का विशुद्ध प्रेम उसे ल्वीत्व के येग्य 
शसुण प्रास हो ऐसी शिक्षा देने या चय तथा गण के याग्य जोड़ी 
भिलाने के लिये परिश्रम करने पर तत्पर रहता है। साई 
फो ओर का विशुद्ध प्रेम उसे खुख दुख में सद्दायता तथा 
आपवासन देने का ध्यान दिलाता है और कुटुम्द फे बड़ी की 
ओर का विशुद्ध प्रेम उनकी झाप्ा के स|वनय सिसोधघाये 
कर ने के स्वधर्भ का स्मरण करासा है| इसो तरह एक स्त्री 
में का चिद्युद्ध प्रेम, माया पिता भाई, बद्दिन इत्यादि पित 
कुल के सम्पन्धियों के छिवाय पति, साछु, खुसर, जेठ देवर 
पुत्र, ननद्‌ जेठानी इत्यादि सब आप्त जनों के तरफ के अपने 
धर्मो' का खुस्ताता है । जिस रूत्री में ऐला विशुद्ध प्रेम होता 
है उल स्त्री के व्यक्ति की ओर अदा करने के कर्तव्यों को 
छुझाने की सामग्य से दी आवश्यकता रहती हैं। विधवाघत्य 


हु 


नं 
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में सो पति की ओए का विशुद्ध प्रेम उसे छुराचार करते 

रोकता हैँ यदा तक्क इस पिशुद्ध प्रेम की ज्योति भ्रझाशव दे। 

जाती है। उपरोक्त विशुद्ध प्रेम का आश्रय मनुष्प को सदा 
शटची की घथकती ज्यालाओं में मो शोतल छांया देनेचाले 

कदस्य सुद्द रूप दे जाता है ।१६१-१६९ * 

[ऐैम के अधिकाए्यि का व्रम नीचे ये इन्तोक में दिक्वाते हैं।] 

प्रेश्नाधिकारिणाक्रम' ।१६१॥ 
ये स्वीया गुरवों भवन्ति सुतरा पूज्या मतासते जना- - 
स्ते प्रेमा प्पदिनों भवनिति लघव; स्व॒प्माच ये स्वाधिता। ॥ 
मुख्यात्रापि पतिततेब गहिणी मित्र सुता बान्यवा | 
भत्याइच ऋमशो5पिकारिण इमे प्रेम्ण/ फेछ निर्मल ॥ 
प्रमोपणोग का क्रम । । 

। भाषा “अधिकार उप्र श्रौ गुणानुसार मनुष्य 
कीतीन भ्रेणिया दो सकती है। एक अपने से बदे दुसरे पपपर 
घाले, भर तीसरे अपने स छोटे, पद्दिली श्रेणी में अपपे से 
बढ़े। का समावेश देता €ं ये हमेशा पूजगीय और माननीय 
है, जे बरायर घाले ई थे मित्रता के योग्य है और ले अपने 
से छोटे हे थे प्रेम वे पात्र दे प्रेम के पाथता में शृहस्थ के 
घिये अरएगी स्त्री द्वी प्रधान दे उसके घाद सतति, भाई, बन्धु 
समाज और उसके बाद नौरर ऋषानुसाए प्रेम के निर्मल 
फल के अधिकारी हे १६३ 

वियेखन -पू्वे थे दो स्लोर्लों में प्रेम के दो दिमाग किये (१) 
विशुद्ध प्रेम (९) अशुद्ध प्रम। दम बिशुद्ध प्रेम दी सेब्य हैँ 
और पढह एद्वप्पाउस्वा फे धर्मा का भक्रण होने से इसमे 
विशुद्ध प्रेम का उप्ये।ग किस तग्द से फरस्ना घाहिये यह 
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यहां अंथकार ने दिखाना है। घेम'! का इससे भी बहुत 
दिस्तार है परन्तु श्रप जिसका विघ्तार प्रस्तुत प्रकरणों से 
सम्वन्ध रखता हे उनना द्वी विस्तार अहण करश्ने में औओया 
है। प्रेम रखने की वस्तुओं के तीन सागर ऋर अपने से बड़े 
माता पितादि बड़ी के साथ पूज्य साथ विनय और झाहछ्ताकि- 
तता दिखाना यह उपरंश दिया हे श्ीर इस विपय का पदिले 
भी विदेचन किया गया है। अपने बराबरी के छितीय वर्ग में 
भाई, चहिन मिन्नोदि का समावेश होता हैं तथा तृतीय चर्म में 
अपने से छोटे बन्धु; पुज, स्री, नौकर चाकर इत्यांदि का 
संमावेश होता है। इस शेणी के आप्तजनों के लाथ प्रेम 
भिक्ष २ प्रमाण से और भिक्ष २ स्वरुप में दी देता चाहिये 
जिसके-किर विभेदद हो सतक्ते हैं। संब पक से प्रमाण के प्रेमा- 
धिकारी नहीं, खूदसे घिशेष स्त्री, फिर पुत्र, फिर बन्धुबग 

र॒ फिर नोकर चाकर इस तरह से क्रम घटित है--द्ाय- 
करेलीश सी इसी आश्रय फो कथन करता है वह कंदता है 
कि अपना दर एक मंब्य विन्दु समान है और अपने आर पास 
कई दतुला हे अपने से से प्रधम वतल घिस्तार पाठा है ओर 
उसमे मां वाप री ओर पत्नों का समावेश होता है। दूसरे 
चतुल में, सम्बन्धी तीसरे में स्वदेशी बन्छु और अंतिम में 
सध मनुष्य मंडल आ जाता है फोटुस्चिक जनों में भी घेम के 
ऐसे घतुलों" की करएना होता स्वाभाविक द्वी है १&३। 


प्माधिकारक्रते किकायेम्‌ ।१६४) 
तात्ायोग्यपनिष्ठचिन्तनम्ल यत्पेमपार्ज भवे- 
त्तदद्रोहोंपि न चोचितः कथमपि स्वाथस्य संसिद्धये ॥ 
तंद्योपापनये तदुन्नतिकृते यत्नो विधेयेस्तथा । 
स्यायेनेहिकपारलोकिक हिते प्रेम्णोह्दो लक्षणम्‌ ॥ 


! प्रेम के यधिकारियों के कया वरना चाहिये । 6 १०४ 


भेम के अधिकारिया को कया करना चादिय । 





भावार्थ त्तथा विपचन -शृहस्थ के प्रेम के जो २ अधिकारी 
है उनका सुहस्थ को फभमी मी घुरा नहीं सेचिना चाहिये। 
किसी भो समय उनसे द्रोद न करना; अपने स्वार्थ ,लाधन फे 
लिये उन्हें भला युण सममकाकर जुकसानी के गदरे गईं में 
नहीं डालना | उसकी जी कुछ चुरिय हॉ या उनमें अधे!गर्ति ले 
जाने घाले कुछ दोप दे। तां डेने ब्रुटिसंत यो दोषों का निधारण 
कर उ'दे उश्नति यथायद्र करने फी शक्ति सर फोशिश करता 
इस खसोफ और परलोक मेंडनका मला हो पेसे,साधन प्रस्तुत 
रखना और मदद देना य शुभ पेम के सक्तण हैं। शुम प्रेम के 
ये सतक्तण बहुन फ्म द॑ अगर इन्हें- विस्तारपूर्वक लिये तो 
ये लक्षण अति प्यापक हैँ । अपने प्रेम पात्र का इद लोक और 
परलोक में द्वित फरना यद भी मलुष्प का प्तेब्य दै । प्रेममात्र 
की इस क्ोक में भछ्ता होने का कतंब्य जे अदा भ फिया 
जाय, ते। प्रेम स्पिए नहीं रद्द रक्ता इसलिये इ सौकिफ दित 
सो साधना पी पड़ता है परन्तु इसके साथ दी उपका पार 
खौक्कि द्वित करने फे लिये प्रयक्ष परना तथा नीति फ्रे मार्ग से 
हटने था दूसरे क्सी धकार के दोप प्रेम पाभ के दाथ से हो 
जायें ते उासे उसे-दूर गन या प्रयदां वरना पथ 
सस्पेमी मनुष्य पा धर्म दै-यद धर्म न यज्ञानयाज्ता प्रेमी 
नहीं औरणो घद प्रेम का दाधात्क्रता दे। तो दस्मी 
है। १६४ ॥ 


[सी के साथ प्रमभ का निभाव दिस तरह करना आहिय और 
पति से होद गरमेयाली क्श्ता था ऋपम रीहिया केश क्रिस तरद 
जप्लाजसी दना चाहिये इस जिपप में प्रायकाद माघ के छोका मं बाघ 


देत है।] 


हा 25 ज्ब्ही कै सप्त की कि 
२०६ तृतीय खण्ड] कक्तव्प- काछरी। [सप्तम परिन्छेद 





पृह सर थव 0 हद 
त्नीद्रोहाथवादपितं प्रेम ।१६५॥ 
स्पादवंविधभावना यदि तदंकस्यां च सत्यां खिया- 
क् क््च् रि २ ९ ७ 5 ढ 

मन्यां कि परिणतुमहति पति। योग्य निधित्त बिना ॥ 

कि साधु व्यागचारचिन्तनमपि स्वप्न पि पापावहं | 

तन्पृत्योरपि भावना करिप्रुचिता व्याध्युद्धवेप्युत्कटे ॥ 

पत्नी द्ोद्द या दूषित प्रेम । 
पु कक. 8. ७० मी... 
भादारे:--जिस समय प्रेमियां के द्वित करने में दी 
प्रेम की झुस भावनाएं फलित होती हैं, ज्ञिसल खमय एक सूद 
सके शुभ लक्षण युक्त एक स्रो मोजूइ हो उस पर दिना 
कारण दूसरी झ्ली से व्याह करने का विचार फ़राना यह फपा 
याग्य है ? और ऐ ला करने से कया प्रधम पत्नी से द्रोह नहीं 
होता ? इसी तरह अपनी स्त्री को त्याग कर दूसरी से प्रेम में 
लिपटा कर सुच्रप्त में भो घ्यसिचार दुत्ति का दुए संकहुप 
करता क्या डचित है १ या अपनी स्रो बीमार हो भर खुद 
पैसे बाला होने के कारण प्रथम स्त्री के मर जाने से दूसरी 
स्त्री के मिलने में कुछ भो विल्लम्व नहों होतों उस समय कितने 
दी गृदख ऐला से।चे कि यद स्तरों जल्द सर जांय तो घुक्त हो 
जाय। ये विद्यार सो कितने स्यक्ः पत्तनि द्वोद से सरे और 
प्रेम को दूषित करने वाले है ? एक सदुग्ृदस्थ का ऐसे विचार 
रखना दिलकुल अ्रेतुचित है क्योकि इलसे स्वाधीनता प्राप्त 
होती है झौर प्रे० कलंकित होता है । १६६ | 
विवेचन;--शदख घमे में पुर के निर्मल प्रेम की अधि- 

छाती विद्वानों ने व्याही हुई सनी को मिनी है और यही असि- 
प्राय अंथकार ने भो पहिले व्यक्त किया है। कितने ही नव- 
व्यादे युगलो में जितना घेम देखा जावा है चैसा प्रेम उनमें 


पत्नी द्वोंद या घूपित प्म । ह.. एैम्ज 





कितन ही चर्ष बाद नहों पापा जाता । पद्ििले कहा है वह प्रेम 
आविर्भाब या तिरोमाय न पाते एक सता और अचल रे तो 
यही प्रेम सच्चे प्रेम के नाम के याग्य दे। इसलिये स्तरो के 
साथ कई वर्ष तक गदेने पर पति का वह प्रेम कम दो जाय, 
चद् सच्चा धेम नदी; परन्तु दृषित प्रेप है । जो: स्त्री पण फे 
पेम को थोड़े घर्प बाद वापिस सतींच लेते हूँ श्रथवा अय सती 
से ब्याद का प्रेम फा भरना पंदाते है, ये! पर ख्री में ग्रासक्त 
ब॥ उसे अपना प्रेम भर्षण कर देते दे, यद व्यादी छुई र्तो से 
भयक्रर दोड करने के समान ए॑ । कितने द्वी नई स्त्री, प्रेम फे 
या मेह की इतने रोगी होत हे कि थे अपनी स्त्री के दोमार 
होने य| मरसे फी इशए प्रप्त हाने पर यडे आफन्दित होते 
और जय उसे खुत्यु शब्या से उठा कर श्मशान में हे जाते दे 
ते जरदी दी नये व्याद की धात चौत में खग जाते हैं. स्री के 
खध प्रेप का यद कितना सपक्य दोद ? “नास्ति भाषा खमे 
धन्धुएस्ति भार्या समा गति, पेसी देवस्घरूप जो से द्वोद 
करता क्या भयपकर पाप नहीं २े स्लो फ़ो श्रनिष्टता सोचने से 
पुरुष फो सदेय दूर रहना चादिय जब दी पह एकत्र सच्चे 
प्रेमी पति के गुण पाक्षा समझा जा सकता है। 

मसु यश हुई खिये से जरइ दी मुन दोने फो इच्छा 
रख चाले पता दोदी पत्तिये को भाश्चय पैदा यराने पाले 
पथ दा दुष्टान्त यहा देना उचित हू। सर सेम्युझ्नल रोमिल्तो 
का प्रेम अपीी रूपी पर केपल अगपिचल रहता था। जप उस 
की स्त्रा की मृत्यु दो गई तब शोमिली थे एंदये गर दुख का 
खबत झाधघात हुआ, उसके मेप्रों'की पॉद उछ् गई, उसका 
मन ब्यप्न है| गणा, और इछ दाई के स्पर्भधास ये भीत दिस 
बाइ भाषफ़ी सिन्‍्द्रगों भी पूर्ण होराई। सर प्रा्सीस पहेंट 
राजफीय सम्बन्ध में शामिलो ये विदद पछ में था परफ्तु शक 


३१७ ठतीय छगृद ] फर्चंब्य-फोमुरी । ( सप्तम परिच्लेश 





दिकष 


[ अब प्रेमान्चता का पिशेष स्पष्टी करण फरने हू ] 


प्रेमान्धता ॥ १६७-१६८ ॥ 

ये प्रेम्णा परिभ्रूपयान्ति वसने पत्नी तथा भूषण: । 
पुतादीनपि रम्जयन्त्यभिनये; सम्मोहकेवस्तुमिः ॥ 
तेपा जीवनमान्दरेशूणगणे: सेस्कवते नो पुर- 
स्तेप्यन्धा न विदन्ति शोभनतरं प्रमोपयोगंपरम ॥ 
येनोद्धत्वमदोदयों दृदि भवेत्पुत्नस्य वाण्यां तथा | 
मिथ्याभाषणपद्धते: परिसर: काये दुगवारिता ॥ 
यहा स्याइव्यसनोदयों नरभवाउनवेक्यकारी भ्रश । 
कि प्रेम्णा पुनरीद्शेन शहिण: कि छाछननापि वा | 


५ 


।]॒ 


अंछ प्रेम । 


हि सावाथ:--जो ग्रद्ख धेम का उपयाग सिर्फ अपनी 
'इजी और पुचन्च को अच्छे २ वस्त्र और आशभ्ूणण पहना छर 
बाह्य शोभा वढ़ामे में दी करता है, &घिक आगे चढ़ता है ते 
मेाद्ध पेदा करने चाली या ललचानेयाली खु 
लाकर उन्हें ऐश आराम के मार्ग पर लगाता है परल्तु उनकी 
मानसिक दुत्ति था बुद्धि बढ़ाने अथवा आंतरिक जीवन 
को सदुग॒ुणों से प्रदीत करने में बिलकुल फ़॒िक्न चद्दी रखता 
घद् मजुष्य भी मोद्दांघ द्वोषेम के तत्व फो सच्चे तौर से ८ 
पहचान कर उत्तम धेम क्वा दुरुपयोग करता है और देसे अंधे 
प्रेम में चइ ख्री या पुत्री का जीवन दर्चाद करता है। १६७। 


९० चस्तुए 


। अध प्रेम १११ 





'" जिस अंध प्रेम से या स्वालन पात्न से पुत्रों के हृदय पें 
उच्छछलता, उद्धता और फडुए मिजाज्ञ की उत्पत्ति दो, घाणी 
चिछास में फठोरता या असत्य भाषण करने ”फी पदति का 
प्रधेश हो, शरीर में ष्यमिचार, चोरी, लफगाई इत्यादि दुरा- 
घारो या प्रचार हो, और जो प्रेम की छूठ,फे दुश्प्रयोग से 
पुत्त के व्यवदार में मनुष्य भय को थिगाड़ डाले एसे झा, 

_मदिरा, मांस, दृध्याद टुए ब्य्सन पैठ कर उसके जीघन को 
नए करदे पद्द लालन पालन और अध प्रेम फिस काम का दे ? 
ऐेसे श्रघ प्रेम पाधाय परिणाम अनिष्ठ ही आता दे इस- 
ज्िये अध प्रेम पद्द भी धरम का दुरुपयोग ही ह॑ । भत्येक 

दृष्म को प्रेम में से अधता दृर कर देनी चादिये । १६८। 
विपेचन --'प्रेमाघता' को 'मोद्दाघता” के नाम से पद्दिचा- 
नना योग्य ही है, फारण कि जब प्रेम में गघता भाती दँ तप ही 
प्राय प्रेम के स्थान पर मोद्द जमता है शरीर इसी से प्र: यद 
मोद्दाचता दी है। पद्द मोह्ाघना उपरोक्त कथगाहुसार मोद 
की भपेक्ता पक एक पद भागे यदा इभा दुगय एँ। इस झधता 
के कारण मोद्द फी यस्तु में रदी हुई प्रुटिया भो स्ूदरियों सी 
ट्रष्टि गत दोती दे और दुर्गण सुण के समान दिखते देँ। स्पा, 
पुत्नादि पुर के निर्मंग ध्ेम के प्रधमाधिफारी दे परन्तु यह 
प्रेम उच्दे प्ञाभूषत से सजाने में समाप्त पदीं धोना चाद्दिये, 
उत्दे उच्च सस्कारयाले बनायर उपषे जीवन वा छुघारों का 
प्रपान वरना चादिये, यदी उनप्रः सच्या द्वित है भीर ऐसे द्विग 
साध में दी सच्चे प्रेम पी साथंवता है। ऐसा कतंप्पन 
बलाने यातें प्रेमी पति या पिता झपनी खाया पुप्ादिकों फो 
चसालकारों पो आर पिय्ता वढ़ानपारों बगायें ओर इस तरद 
झपते प्रेम को सफल परे तो उसका पारणाम यह ता टै कि 
थे एश झाराम हे रस्ते « ग जायें परम्तु फीवप फा सदया दिस 


१३९ वृतोय सयद्र ) कर्त्तब्य-कोमटी । [ सप्तम परिष्छेद 





न समझे, स्त्रो पुत्रादिक्तों को पस्नालंकार्रो से सुसस्जित हुए 
देखने की इच्छा रखने चाले पुद८ उनके चाह्य रंग दाए में भाद्द 
छुः्ध हैं और उतकी चादे जैसी घू्े श्ौर पिनिए इच्छा को 
पूर्ण कर छूतार्थ माननेवाला पुदझप उसकी चुदिएों को छूरी 
समान समझ मोहांध है ऐला कौन नहीं कहेरा ? 


अंध प्रेम सच्चा प्रेम नहीं परन्त मोह है श्रौर मोहांघ पुरुष 
को अपनी मुखताओं का मी सान नहीं रद्ता। ऐसा मोह 
स्याज्य है. पुत्री पर मोहांघ होने से वे दुर्गणी होने है कारस्स 
कि इस मोहांधता, से पिता की पुत्र को लाड़ प्यार करने की 
असीम इच्छा रहती है इसलिये उनमें उद्धता, आलर्प, कठोर- 
वादित्वादि, हुर्गंण प्रविष्द हो जाते है। सतेंहरि ने सच कहा है 
क्रि--दौमन्वयान्स पतिविनश्यति यतिः संगात्‌ खुतो लालनात ॥ 
अर्थात्‌ कुमंत्री से राजा का, दुछ संगति से यति का और लाड़ 
प्यार से पुत्र का नाश होता है। ऐसे पप्रारे पुत्र नीति सम्य- 
सथी ऋुछ बड़ा अपराध कर तो सी शोदांध पिता से उन्हें शिक्षा 
नहीं दी जासतक्ती या उपालंभ सी नद्दी दिया जा सत्ता । जिसका 
परिणाम यह होता है कि घोरे २ यह पुत्र, सनस्चो, उद्धत भौर 
डुगणी हो जाता है। हृदय का प्रेम मोह अथवा मोदहांघता के 
रूप में बदल्नता ज्ञाता है डस समय मनुष्य को बड़ी लाव- 
घाती रखता आवश्यक है काश्ण कि गेम रूरी सलवार 
ऐसी है कि जो उच्चको सदफ्योग होतो सेकड़ो को सत्ता 
करती दे और दुच्पयोग होता है तो अपने स्वयम्‌ क्ला और 
इसके छाथदी सकड़ी निरफ्राधियों फो नए कर डालती 
है। १६७- श६८ ॥ । | 

[प्रेम का दुरूरवोग किस तरह हासाहे यह दिखा कर गृहस्थों के। 
होशियार बना अब भंथकार इसकी सफलता का सार्ग दिखाते हैं ।] 


द 


" «६ किस राह से श्म वेश सफदत। परिन्न सकती है २ ११४ 





! * कथ भ्रम्णु३ साफलल्‍्यम्‌ | १<६ । 


स्यास्सम्पन्विजनस्य शिक्षणरुचि: स्वास्थ्येन युक्ता सदा | 
निदोपाचरणज्च नौतिसदिित' प्रीति! पराथों भवेत्‌ ॥ 
श्र भ्रम मनोबल जिषुर सद्यो यथा स्थात्तथा ) 
निन्‍य यो यतते स॑यति सुखद प्रेग्णो रहस्य परम ॥ 

,» 'विस,राह से प्रेम फो सफलता पघित्र सक्ती छे ? 


, भावा'थ->-जो शद॒स आंतरिक पूर्ण प्रेम दिस्ला घाहित 
तार से ऐसी टेढी द्वएट से पुत्रों को अकुश में रफ्पे कि जिससे 
"चे उद्धतन बने और उनके शरीर का ओररोग्प बरापर बना रहे, 
| इसी तरद् स्रान पान में नियमित रह अभ्यास में पूर्ण रुचि 
रख आधे बढें, आचार में जुआ, चोरी, व्यमिचार, इत्पाहि 
- कोइ मी ब्यसा घुस न जाय और चाल चलन फलकित न हो 
- नीतिमय बने, घमे में चादिय जैसी इच्छा लगी रहे, मनोयत्त 
हमेशा प्रफुल्लित रद्दे, साथ फे साथ परमार्थ साथने में भी 
प्रीति लगा रदे और शन्‍्त में एक बढ़िया नर रत्प जिकले इस 
नरह उत्तम देख रेस में जो प्रेम का सदुपयोग होता हूं त्तो 
'इसी में प्रेम की सफलता दे। भस्येक ग॒दस्थ फो अपनी सठति 
फो छुधारन फे लिये ऐसा दा निक प्रेम रखता चाहिये परस्तु 
अध मनरखना चादिये । (१६६) , 
जिपण --पदिले सममझाण दर हि प्रेम वे अधिकारी पाषो 
वा सबंदा और सबवंधा उत्तम रीति से -द्विन करना। साथ 
यर द्वित किस तरद से घोता है साण्सेममने'में ही भेम की 
सफलता हू । जो अपने पुत्री को हर चेलालऊफार चदिना चर 
यण क्ाड 5७ कर आयने मेफ़ के साफ होने बी इच्छा 
तुू-हछ 


२१४ दूतीय पगड ]... कत्तेब्य-कोमुदी । [ सप्रम पस्डिंद ६ 


4 अकाल किक कल वि जज डी अपील तप जज लत लत लक आज की 
रुखते दें थे वैसी मर्यकर भूल फरते है यद भी पहिले दिखाया 
है यह वासुतव में पुत्रों का योग्य हित करना नद्ीीं परन्तु यद्द 
मार्ग बहुधा उनका अहिितकर्ता हो हे । ज्ञो आंतरिक ह्दय में 
उलपर पूणो प्रेम रख बाहर से उनपर पूण अंकुश रखते में 
वन्तिक सी गफलत नहीं करते हूँ वे ही पुत्र भेघ की सफलता 
पार ऋराते हैं। छोटे वालक श्रन् होते हे वे अपना वास्तविक 
द्विताहित नहीं समझते इसीलिये इच्छालु घाए मार्गो। पर 
चलने लगते दे, चादे जो खाते है, चाद्दे मेसे सददवासियों के 
साथ घृमते हैं, और किसी सी दुगण के भोपी दो जाते हैं 
अनसमस्त के कारण वालक अपनी नीति, आरोग्य, विद्या, 
ऋखसा, गुण, इत्यादि का विध्चंख करता हो परन्तु प्रेमी माता 
पिता डपदेश देकर या सय दिखाकर उन्हें शरोक्के और उन्हें 
खम्मा्ग पर लगायें यही उनके माता पिताओं के निर्मन्न प्रेम 
का फल समझता चाहिये। वास्तविक प्रेम चनावटी द्सिधघटी 
नहीं: परस्तु आंतरिक में रहता है, पुत्र के साथ प्रेम का यही, 
सजा रहस्य है। १६8 । हे 

[ प्रेम के अधिकारी पात्रों में पुत्र और पुत्री ते दानो समाषि कार प्रा 
$ तोभी अज्ञजन पुत्र पर अधिक प्रेम दिला पुत्री का तिरस्कार करते है 
ऐसे काये से अ्रेम' कलंकित दशा में झआजाता है। इसलिये पुत्री के साथ 
इकसा व्यवद्यर करने का उपदेश श्रव दने में आता है ] 


पुत्नयो; समानाधिद्गरः | २०५ | 
' भोक् प्रेमफके यथा जनकयो; पृत्रोधिकारी भवे- 
व्यय स्यादधिआऋाशिणी नयहशा कन्यापि पित्राश्रिता ॥ 
कि न्याव्योक्तिरिय .नपेद्यदनयो! पुंसो. द्योश्रक्लुपो- 
'शेक हीनमतः पर तदधिक रक्ष्य तदन्यन्न वा। 


। 


कक मादा पिता के प्रेम में पुत्र पुत्री का समानाधिकार। ११६ 
(८-9 --4 ०-5 नमन «+++- न समन न “नमन 


: घुत्रीहितोपेक्षायां प्रेम्णी दुष्ता । २०१। 
पावत्मेपवशः पिता प्रयतते कठुँ सुतस्योज्नतिं । 
इन्याया हितसाधने सप्तुवितस्तावान्मयत्न पितु ॥ 
किन्त्वेकस्य द्विताय पातपति य। कन्पाच दु खाणवे । 
पर स्‍्वार्थी झुटिलो नरोह्धमतरः सपदुद्धिही न! खरः ॥ 
माता एिता के प्रेम में पुप्र पुत्री का समानाधिकार। 
भावाथे'--माता पिता के प्रेम को प्राप्त करने में'सितना 
प्रधिकार पुत्र को दै उतनादों अधिकार न्याय भौर समान ट्ृृष्टि 
से देखने पर माता पिता पर सर्वया भाधार रखने बालो, और 
(उसी उद्र से जञ मरी हुई पुत्री को मी प्राप्त है (उनकझ्ले प्रेम फल 
की अधिफारिण्यी) है। एक मलुष्प की दो आएं साथ ज्ञमी 
हुईं, साथ रददने याली, और एक फार्य करने घालो दै, उसमें 
पक कम शौए एफ अधिह्त, एफ का रक्तण कप्ना और उसके 
रक्षण में दूसरों को साग देना, ऐसा फरना और पेसा पहना भी 
कया योग्प है | म्दों, इसी तरद माता पिता फे दाथ से पकने 
में और उनका द्वित खसाधों में पुभ पुत्री दोनों के समान 
इक हैं । २००। कं / 
पुत्री फे एक पा विय्श करने में प्रेम की फलकितताओ 
पढा पिता को भिशने प्रेम से अप पुत्र का रक्षण घबरा 
था उसके एस के मार्ग द्‌ ढता भाषश्यक हैं उतगीद्वी सदिच्धा 
और प्रेम से पुत्री पा भी रक्षण फरपा, शिक्षा देता, भौर 
सविष्य में उसका पूर्ण भव हो ऐसे माग 7 ढ़ में पथा समय 
ग्धात पता एक पिता का व्नय्य है। जो दिता स्थार्थ धृत्ति 
में अंधा शो प्शपायों बन चुच के दिन साथा घौर उसे छुथी 
बताते वा प्रपात परता दे पररतु पुत्री वी झावश्पकता नहाँ 


११६ तनीय खशद ] कत्तेब्प-फीसदो । , [ सप्तम परिच्ठेद 





हब 
सटे 


रखता, इतना दी नदी पुत्र के-द्वित के लिये धन संचय करने में 
पुत्री के भविष्य का लेश मात्र सी विचार नहीं रखता श्र उसे 
गहरे खड़डे में खालमे का मार्ग दूढता है. चद स्वार्थ-लम्पट, 
कुटिल पिता" झ्घम से अधम मिना जाता है। चष मनुष्य 
कतंब्य भ्रष्ट है और मातुपिक पंक्ति में येटने के अस्गेग्य है। बद्द 
दार्शनिक महुष्प है परन्तु सचमुच में तो खर दी दे। २०१॥ 

' * वचना-पिता के प्रेम का फल प्राप्त करने का जितना 
अधिकार पुत्र फो है उतनाही पुत्री को भी हूं। जो पुत्र का 
कुल का श्टंगार समझ शिक्षा देते है, उसके आरोग्य रखने का 
प्रस्ध करते है और उसके लिये किसी सी तरद्द से पेसे सर्च 
ऊरतके-है परन्ठु पुत्री के परघर ज्ञाने वाली समझ उसे शिक्ता- 
देने, -आरोग्य रखने या-उसकी इच्छाएं पूर्ण करने की चरफ लक्त 
नही देते, वे-सलुष्य भी “समझने योग्य नहों हे-। पुत्र और 
' पुञज पुक पित्ता की दो अआजो के समात है इसलिये इन दोनों 


का पिता के पेंस पर समानाधिक्नार - होते हुए भी -ईस- प्रकार - 


'न्यूताधिकता “द्खाना किसी प्रकार सी उच्चित नहीं दे 'एुत्री 
तो दुसरे के घर की शोसा- बढ़ाचेगीः- ऐसा “मानकर जो पुत्री 
के नहीं पढ़ाते वे अपने प्रेम के -बलंकित फरते हे इतनाही 
नहीं परम्तु कई समय वे अपने कुल तक को ऋलंक्रित कर 
बैठते हैं। शिक्षा प्राप्त पुत्री :सखरे जानेपर खुखसे दिन दिताती 
'है-और बिना -शिक्तावाली डुर्वी बंनती है ।- कदाचित दिना 
शिक्षा पाई हुई पुत्रो भविष्य में हुराज्यरिणी होती है ते। उसय 
कुल कलंकिनी अर्थात्‌ पिठा के छौर सछुरे के दातों कुल को 
+कर्ंकित कर देती है। पुत्रो के घमे, नीति, या विद्या की शिक्षा 


देने में गफलत करने चाला-पिता जब अपनी गफलत का ऐसा 


ह पा परिणाम हुआ - देखता है ते। क्‍या उसे -पश्चात्ताप नहीं 
होता ? 


4 


9 5५228 
माता विता फ प्रम मे पुत्र पुद्री का समानाधिकार। __११५ 








स्वाथ लम्पट पिता ज्य पुत्री,के लिये शिक्षादि में, खर्चे. 
करन यी इज नद्दा रफने और क््तिने ही पिता, ऐसा मानते 
है कि पुनौ का अपनार पुत्र से द्वीए दै-शसलिये।पुत्र के सी 
समालदे घद अयोग्य है। पुती का अपतार पुत्र क्री अपेक्षा 
दीन समभता द्वी बड़ी।भारी भूलाए । बड़े २ विद्वान|भौर ता 
कार्से के ज मे देने घोशी माताए कया द्ीनोवतार समझो 
ज्ञायेंगी ? माता पढ़ी हुई द्वीठी दृ तो पुत्र>-मी शुम संस्कार 
वाले जाम लेते हं। इस से पुत्री फी शिक्षा श्रीरउसके समाल 
की भी पुत्र के जितनी दी भायश्यक्ता दै शिक्षा देन फा देतु 
कुछ कमाई फरना/ नहाँ | धुत्रो)फे! शिक्षा हैने।का ऐतु उरें 
वरिहान, नीतिमात, और घतवान बनाना है, इसी तरद्द पुत्रो 
फे शिक्षा देने फा देतु उस खुद को मीविपान यनाना है ताके 
पश्चात्‌ पद्द उसकी सतति क्रो घिहान,-नोतिभान, और झुम 
सस्कार धाले यताते में सदापमृत द्वोता है, -इसलिये [पुत्र।फा 
"पढ़ाने, फी जिसमी द्वी पुत्रो, को पढ़ात पी आयश्यभता दे। 
इृलपतराम वधि ये गुज्ञणती फंजिता में फद्दा है 'कि-- 
भल भगाया पुत्रि ने ते थ्राणी थानार। 
राईव सुख पामी कर, श्रावियाद एघार ॥ / 
मग्यी शी पामा घणा पणों टणी रहि हाय । 
नारा सारा गहि दिखे भक्यों गण नहि हवोप ॥३०० +«शा। 


अप्टम परिच्छेद । 
पुरुषों के घर्म कन्या विक्रय निपेद्‌ 


( दुष्सें के उधम) से सम्पस्थ रतन बाल अम्प परिचय से शमानरा 
बरत पर के दा वितिय निदेध का शिवय दिपव भावायक प्तीय सदी दाठा 


११८ तृतीय फगठ ] कत्तंब्य-कीमुदी । [ धर्म परिच्छेश 


जे 
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है। परन्तु पुत्री के साथ जो पिता के कर्तव्य हैं एन पर प्रायः ध्यान नहीं 
इनेवाले जन समाज फो घपदेश देने के लिग्रे ही यह निपय चहल आविदयक 
हैं। आधुनिक समय में फितने ही पिता केयल अपनो ह्र्र लालसा का 
तृप्ति के लिये पुत्री को बेचने में झितनी अधमता दिलाते दे और पु के 
हित का पिचार न कर मानपिक हदय पाकर भी परम थो कलीकेत करत 
६१। जा हय पुत्री के समान पनी ग़तीब और निराधाए संतान पर भी 
चबास्तविक प्रेम नहीं रक्त सकता बह छदय किननी सहन अधमता को साई 
में गिशा होना चाहिये, ढसकी पठपना मात्र ही दु लजननक ६: एस अघम 
हृव्यों के लिये हो यह निपेघ सूचक बोध कथन होने पर भी अंधकार ने 
इसे पुरुष के धर्म में सम्मिल्नित करने फी सावध्यक ता समकी है । ) 


कन्या विक्रय परिहार: ।२०५! 


विक्रीोणाति च योज्यमो निजसुतां द्रव्येण रत्नापमा- 

मेतस्या हितमाचरच्च स कर्थ दुष्टाशयों निष्ठुरः ॥ 

दंत्या तां प्रचुर धन यदि जराजीणाछिमेत रचय॑ | 

द्रव्याथी किएु बालिका हतविधिदेद्यान्न तक्त्मा अपि || 

कन्या घिक्रय परिहार । 
भसावाणे:-जे नीच मनष्य स्ल् समात शाप पत्नी 

फो पेलो के लिये घेचने को उद्यत होता है, उस स्ट्टुप्य फा 
हृदय निष्ठुर और द्रव्य लाभ तथा स्वार्थी होने से दह मनुष्य 
क्या एवप्न में भी पुत्री के द्वित का माग दू ढ़ सत्ता ह्‌ ? नहीं, 
डसे तो खिफ़े द्ृब्य ही की लाहासा है उसे पुत्री के द्वित 
अद्दित का ततिक भी ध्याव नहीं, जदां से अधिक पेले मिलते 
हैं घहीं घद अपनी पुत्री के पेच देता है किर चाहे पद चुद्ध 


हो अंधा, लूला, पागल, ऋुछरोगी हो। जिऊसे अधिक द्वब्य 
मिलता है चद्दीं चह स्व्रार्थी->हतसाग्य पिता अपनी बाला-फम्य 


काया पिक्रय परिहार । - श्श्दट 





को उस लूले लगड़े, अरे, कुषी अथवा चुद्ध के साथ व्यादने 
बेचने में तनिक भी नहों घबराता | २०२। - 5 
ज़ेबेचन “-पुत्री के छिय योग्य घर हु ढ निकालना अर 
उसे सझुणल में खुख दो, ऐसी सब योग्वता दस लेना या 
धुनी के साथ श्रेमी पिता का कर्तव्य हे, परतु कितने दी निष्टुर - 
हृदय पिता था प्राप्त. करने के लिये पुत्री को मदान दुःफ में ० 
अआऋक देते हू और पीडे तक नही देखदे, पेसे पिता की दृष्टि 
पुत्री के छुछ की ओर नहीं जाती, परतु सिर्फ घन की ओर 
दी कुकी रदतो है उनकी सद्सदु विवेक बुद्धि का नाश दो 
जाता दै और ये किसी सी बुद्ध, अभ्रे, खूले, लगे, पागद', 
चूगे, उलददीत या दुष्ट मनुष्य को भो अपनी पुत्री साप देते 
हू । फन्याधिक्रण ररनेबाल। पिता, पुत्री हो ऐसे अयोरप धर फे 
साथ व्पाद देता दे चुद तेश दुए फदलाता दी है। पण्तु पदि 
कोई पिता अपनी पुत्री फा किसी युवां के साथ ८णद्द फरे 
और उसके बदले में धन ले तो बंद भी दुए भर पापी कइलागे / 
योग्य दे, पर्योष्ति पुन्नी के घ्याए ये बदले में धन लने पा आशय 
ही इष्टता ,पूर्ण दे- और इस आशय से पु्रो- दे छुख का 
स्वर॒प भी भोग लिये थिना नहों रद्दा ज्ञाता | लग्न में पुत्री पो 
दात ही दिया जाता है, घेचान नहीं होता इसलिये काया के 
विता का बए से घंन लेना' यह 'कनन्‍्यादाते हज का मिध्या 
शर्थ करना हें, इसीतरद 'बराचादत्ता मय फाया पुत्रार्थ - 
स्थीहता रपपा! अधात्‌ राया का पिता घर के पिता से पद्दता 
है फि मंत्रे आपको चचन से पष्या दो दे, और आपने अपने 
पुध्षफे लिये स्वीएटती दी दे ऐसा कथन सी असत्यवाद पधोता ऐ, 
फारण फि प्राय चद्दा दाग नहीं होता परतु 'विचानः होता द॑ । 
इस्त किये छिस्ती योग्य दर हो शए दन्‍्या देदर घन सेसए निपिख - 
है । गहाण धर्म में भा प्रकार के न्‍्थाद बणित हूँ उसमें पाचया 


है 


हक] 


क ज ० 
१२० पुनोद छगर] कत्तन्यब्काछदी । 


[ अप्यम परिच्छेद 





आहुर विषाद् है जिसमें घन लेकर पुत्री का व्याद होतर हैं । 
आठ प्रकार के वियाद् में 'आछुए विवाह! और दूखरा 'पिशात 
दिवाह! ( सेई हुई, नशा को हुई अधवा वेधान की हुई स्थो छे 
साथ व्यमिचार करना ऐसा चविद्ाह ) ये दोनों अधम विवाद 
है और ऐले ब्याह नस करने का उपदेश देते हुए कदा हैं किन 
ऐशाचश्चाजुप्श्चैव न कक्तेंब्पीकदाचनं ॥ इस तरह पुत्री के 
द्वित के लिये पिता को आछुरए विवाह न करने का अपना 'से 
यथार्थ रीति से समझ लेना योग्य है ।९०२। ॥॒ 


[ कन्या विक्रप करके घन लेने वाल का पाप कितना नीच है और 
यह घन कितना दुष्ट है, यह स्पष्ट दिचाने' के लिग्रे घथकार ने नाच 
छोकों हैं आलंकारिक रीति से वर्णन किया हैः] 

' कन्या विक्रय घनस्थ तुच्छता ॥२०३। 
वाणिज्येब्नृतभाषणाणितपिह द्वव्पं सुतुच्छ मर्त । 
तस्पाक्ुच्छतर प्रभूतकल॒ष विश्वासघाताजितस्‌ ॥ 
तस्पादष्यधर्म कलझुजनकं पुण्पाद्करोन्यूलन । 
कन्याविक्रयसश्वितं क्षतिकरं वित्त सदा दुःखदम्‌ ॥ 

| कर्षा विक्रय के घत की अधमता । 

सखावाथ:--ष्यापार में कूठ वोल कर आहकों को ठख 
अनीति से प्राप्त किपा हुआ घन तुडछ॒ औए निंदनीय समस्क 
जाता है । उससे सी अधिक खरव और - निंद्नीय बह घन है 
जो धर्म का या सक्त का भेप बनाऋर बग़ुला भक्त बन लोगों 
में विश्वास प्राप्त कर विश्वासघात जैलसेः अधम्राधप नीच - 
कृत्य कर प्राप्त किया जाता है, या धर्म निमित्त निकाला हुआ!” 
घत वापस पूजी में .ले लिया जाता है, परंतु इतले अधिक - 
जराब कन्या विक्रय का “सा है कि जो पूर्व के पुएय झप अंकुर 


ऐप 
बक्पाः +े 


काया वित्रय था धन क। अधमता 3९१ 





को जल्लाकर भरुम फर/डालता ईं, पद्िले प्राप्त किये हुए पसे 
को भी कीट जगाक्षर मलीन -बना-फलकित-करता है, भौर” 
खाने वाले भोगनेयाले को अनेक द्वाति-पहुचाता हे ।-इसलिये, 
सदशदग्ध फो इसका स्पर्श भी उच्चित नहां हूं ।२०३। ,.... - 


विवेचन +-र्पापार में झपत्य और अतीति पूथेक घन कम।ते । 
ह उप्तसे भो अधिक झधम |विश्यासदान से प्राप्त पहिया हु ग्रा 
घन और इससे भो पिशेष श्रधम कन्या-विक्व्न फा धत यदा 
दिखाया हैँ. कन्यांविकत के घत में इतनी श्रधित्त अवशता 
होने का कारण सी श्रयक्ार ने दिलाया है । पूर्ध भा के किपी 
पुएय के योग से मनुष्प को सतान फी प्राप्ति दोती है ॥उसः- 
सतान को येच दु शी कर उसके घन से सुक्षोपभाग करता, 
यह +फ्या पूर्व, भयह्ले पुएपाकुरो का नष्द करना नहीं हे ? 
कितने द्वी दायालों से तो कन्या विक्रय कप्नेयाले पिता, कलाई।/ 
से मी ध्यधिक ऋण्वा दिल्ानेधाले टृष्टि गत दोते हैं। फसाई 
मोजन के सखिये| पशुश्रों का बथः क्स्ता है परतु!उससे भी 
ण्दकर ऐसे पिता भोजन के लिये पुत्री का बेब उसे दुस्त में 
डुबो २ कर मारते हैं, तो फया 'कफछाई स भी अधिक बज्दप 
कठिन दइ्य का पद ता फा जोबद्धिंता करतेराला। ने ग्रिवाना 
चादिये ? इसरीति से प्राप्त किये हुए घन फो विश्वास घानसे 
प्राप्त किये घन भो अपेक्षा मधिकर भधघप कहे सा इसमें तनिक 
भी अतिशयोक्ति पदों है। फचि दुलपतटाम ते इस विषय में 
गुजराती में वदा है कि-- 


का ए। पिहण ले दंग छाप स जिएइएए रेल परे ५ 
बातिता कि खाम भा कम जुपृ त पावि पूरा खरगें। *१। 


के कर 


१३९ तृत्तीय खगठ ] कत्तन्य-्कीमुदी । [ छषप्द्म परि 


८ ३ कै 


ञ्र 
] 





कप ९४, 
कव्याघन भोक्ुहानिः ।२०४। 
कीतिस्तस्य करूकिता चिरतर कृत्य: शुभ: सचिता । 
धर्मों ध्वंसमृपागतः छुभमीततिनष्ठा सुकृत्य: सदर ॥ 
सांजन्य तु समाहित मृतिमिता लोके महत्ता ठुते । 
वित्त याजजितुपिच्छति स्व॒तनर्यां विक्नीय दृष्टाशयः ॥| 
कन्या बिक्रय का धन मोगने वाले की दुदशा । 
भावाणे:--जो मनुप्प अपनो कन्या यो चेच द्रव्य 
प्राप्त कुरने की अधिक चाहना रखता है, उसके कुल में पृ्वं- 
बीने जो ६ शुभ छाय करके प्रतिष्ठा दीति पाई दे, उसपर 
कलंक लगाता है । उस घनकी इच्छा से उसकी धाम्मिक क्षुत्ति 
भी चिशड़ने लगती है, धर्मालष्ठान करने की सदूदुद्धि और घर्म 
अदा नए होने के साथ ८ सत्कृत्य का सी नाश होता ज्ञाता हे । 
छुजनता तो समाधिनिष्ठ हो जाती है, णथ दुजेनदा के रूप में 
चदल जाती है । उसकी लोगों में छुछ मचत्ता सम्स्री ज्ञाती हो 
तो भी कबच्णादान फे जालला मात्र से चद विज्लय हो ऊांती ' 
च्टै २०४) ८ हे 
विवचन,-- पुर दिऊझाये अनुसार अधम से अधम अन्त 
भोगनेबाले की बड़ी दी अयड्भर दुदशा होती है, इसमें कुछ भी 
आशचय नहीं, जो नीच हैं डखकः चेप अच्छे को सी लगता 
है इसलिये इस अझधम घन के संयोग से कच्या विक्रय कर 
दाले के पांस पदिले जो घन होता है, उसका भी नाश हो 
जता हे, लुक्मीति का भी नाश दोता है और अघमता पूर्वऋ 
घत्त मिस्ने से न्यायोपाजित घन प्राप्त करने की च॒क्ति न रहते 


पे फारण घम वृक्ति तथा छुछ्यों का भी ऐले कुल्म्य से नाश 
दो जाता है । खत्य ही कहा है कि-- 


काया विक्रय का घन भागने वाले की दुदंशा । श्श्ढ 





_ आयाया पानित द्वब्य दश वर्षोशि सिष्ठति 
प्राप्ते चकादगे बे सघूर्ल च पिनशयति ॥ 


अधथोत्‌ -अन्यायोपाजित घन दूस घर्ष तक्र रद्दता दे 
और ग्यारदवे चर्ष यह समूख नष्ट हा जाता हैं। 


चक्तमान में एक कुटुम्व में इस ख्छोक में विखाये अश्ुसार 
एयहू बना हुआ दृश्य इस ग्रथ के चिचेचन॑ऊर्तता ने अपनी 
आँखों देखा है। एक वरणिक गुदख के चार पुत्रियों थी और 
पक पुन्न था | कन्या विक्रय ४ए अपनी आजीबिका चस्ताते का 
लेख ही मार्नो उसने अपने भाग्प पर लिखाया था। उसने 
शआपनी पदिल्ली पुत्री को भारधाड फे एफ घृद्ध गद्वस्प से रुपये 
१० हजार लेकर व्याइने का सट्टा किया उसमें से रुपये 
प हजार पहिले मिले । कम्या के सदभाग्य से व्याह् द्वोने के 
पद्विले द्वी वद्द बुद्ध चर मर गया, भरधांत्‌ रुपये पाच हजार तो 
कम्पा फे पिया को दज॒म दो गए, फिर उसने अभ्रव्यादी पुत्री 
को शाप स्थान पर ब्याद वर रुपये पाच दजाए लिये । दूसरी _ 
पुप्री का एक छुद्ध के साथ व्याद क्रिया और १० दृज्ञार यपये 
लिये परन्तु सोसाग्य से पद्द गिचारी कु की धिन्दी से दी 
इ्मशान में ग॑ई । सीखरी पुजी को उस दुए पिता ने एक गूगे 
घर को साथ व्याद्दी और रुपये २२ इजार स्तिये। रुप दोने फे 
१ घ॒र्ष बाद ही घद्द गुगां पति मर गया और घह घाल्ा चिचारी 
विधवा हो गई 'और ऊुकर्म फे उदय से दिद्दा ले आया हुई। 
चोथी पुप्री शो झुपये ७ इनार -ले एफ पोढ़ धय। के यस् के? 
साथ व्यादी, ज्ञो ब्याह द्ोने याद १० बर्ष तक जिन्दा रद्दा और 
चद्द पाला शध्याज़ विधवा द्वे इस शृदृम्य ने चार पुत्रियां को दुख 
के सागर में डाज़ रपये' चालीस इजार लिये, परन्तु अभी 
उसकी क्या दशा दे? उच्न घुद्ध दै। स्ली मर गई। पुत्र परदेश 
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में नौकरी करता है, घर में एक पाई सी ना बल्कि 
धातु के घर्तेन तक्त नहों और उसे मिद्ठी के वतन में मोजन 
करना पडता हैं शरीर पर पूरे घज्र नहीं, दो विधवा कस्याए 
जीवित हू थे अपने पिता का मुँद देंखन तक भो घर नद्दी श्राती | 
न यह दोता दे कि चालीस हज़ार सप्ये फदागएण ? जहुया 
श्राग लग गई ? चोरी हा गई २े अथवा पैसे के पा आगए 
सही, इनमें से एक भी न हुआ और उसको कुछ ऋण भीन 
था परनत अधघम घन की जो दुर्देशा इस स्छोक में कही दे 
घटी बरी दशा इस धन की हुई । समस्त जीचन कन्या विक्रय 
के घन से दी बिताने के कारण इस सुदस्थ ने छुछ भी धंधा 
न किया धन के विस्तार से बड़े २ सर्च किये, दृश्य दिखाये 
लेन देन के वाबत्‌ कोर्ट चढ़े, दृराम का घन दोने से पत्थर 
की दरद् उड़ाया, खुकत्य तो एक सो न किया और छुश्ता से 
लीन रहा ! इस घन से दुव द्धि का योग इतना टृढ़ जम यया 
कि बद चुद्ध नर आज खाने पीने से भी तरसंता हैं, पूरा पे८ 


सर नद्दीं मिलता परन्तु निन्‍दा कपद झौर ऋलह-कंकास में 
दिन व्यतीत करता है। (२०४) 


[कन्या विक्रय से प्राप्त घन को अधप्ता दिखाने के लिये नीच के 


उत्तोक में इस घन से प्राप्त वत्ठुओं की भौर-अधम बल्लुओं फो समलता 
दिखाई ह] 


कन्याधन कीतानि-वस्तूनि- | २०४-। 
कि तेंदूषणभूतभूषणभरेः कन्याधनेनानिते: । 

कै मांसोपममोदकेशच विविभवद्वेश्च शस्रो पमेः ॥ 
चेत्रः पुष्पफलोत्कटः किम्रु महाह्म्यें: इपशानोयमः । 
कि पस्येकसुखासनादिनित्रहेः शुत्तो परैनिन्दितेः ॥ 





कयारन से सी हुई घरतुण। च्््ष्ट 





+“कन्याघन से ली हुई दस्तुए । 
भागध जोर परियचन -- छल्पा को धेच दर प्राप्त किए हूए 
पसंस सोना, रुपा, ध्वोरा, मानफ मोती के आभूषण मोल 
लिये जाय और व द्वाथ, पग, नाफ्के, फान या वोट मेंपद्दिरे 
जायें तो ये भूषण द्वाथ पा नाक़ भूषण नहीं परातु दृषण है 
ऐसा समझना चाहिये। इसी प्रकार उस पैलछ्ते से परीदे हुए. 
चस्प्र धस्त नहीं परन्तु देद की दीमि और धुल की फीर्ति पो 
फाटनेयाले अस्त द॑निर्दाप और खुकुमार पुत्री को ढुपस पी 
होली में दोम फ्य उससे निकखती हुई लोदी की घाराशों से 
यह धन प्राप्त फिया है। जिस तरद करोड़ों पक्षियों पे पस्ध 
सींच हर उप पक्षियों फो खुतायत्या में फेक देने पए उप 
खुफोम दा पर्को फी शय्या बताकर उनपर आराम करना यद 
घातमी आराम घ्यर्थ दे. इसी प्रफार पुत्री फे रक्त स प्राम घन 
से वैभव भोगगा, पद्द भी घातफ्ता से दम नहीं टै, इसी तरद 
उस पेसे से शातनि भोजन के छिये बे हुए पक्‍्यानों थे भरे 
हुए भास सचमुच मास के आस समान दे। तस्॒ पसे से 
देती एप पटो २ दयेणियों था निधास प्रमशान के तिधास 
सम्तात €, श्र उस पैसे से खिये शुए पछाग धथा फूल पी 
शय्याए एन फी नदों परन्तु शल्त फी दी शरपाप ८, इससिये 
ऐसे घाभूषण, घम्ष्र, पाप, देनी और फूल की शय्पाएु 
कस काम वी है ? (२०५) & 
कन्या विकयिण- कौड़म्बिफा ।२०७। 


सा माता न हि राज्सी निममुतामांसामिलापायुता । 
ताताप्पंप न प्स्तु पृन८्टरमना दन्याइमनाधातक ॥ 
मेते वाम्तयबन्धय श्व भगिनो रक्ताधिना बायसा । 
पता वो भगिनी पनाननझने विजिलुमिन्शन्तिये ॥ 


[] ० दि डे ३ | क्ष्श्य धरिव्डिर 
१६८ नृतीय घघद १ फर्तेब्य-फोमुर्दी । या 
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कन्या विक्रय ऋण”ेवालां कुटुम्प । 





भावार्थ श्र पिविचनः--जो कुटुम्यी अपनी बद्धित अधवा पुत्र 
को घन फे कारण ब्रेचना चाहता दे ओर श्रंत में भधिक से 
अधिक घन देनेवाले के साथ उ्त कम्पा को बेच, कन्या के द्वित 
के वज्ञाय अपने छुछ के खाघन प्राप्त कर, उस पैसे से विधिय 
चस्तुए' ख़रीइ सोज्न चनवाते ह। शरीर यहुत से इकट्रे दो 
भोजन करने बैठते है, उस समय थे सोज्ञन ऋरसनेवाले मनुष्य 
नहीं, परन्तु सच्चे राक्त घे हैं कास्ण कि बह भोप्रतन भघम से 
अधम घन का बना हुथआ है। पुत्री की देद को देखकर वद 
सोजन बना है, अर्थात्‌ उस पुत्री के मांस के बरावप एे। बह 
भोज्नन कन्या की माता करती है, ते घद पुत्री के हृदय के 
मांस का साग खाती है अर्थात्‌ पुत्री के छदय का मांस खाने 
में लोन हुई वह माता नहीं परन्तु साक्षात शाक्तसी द्दीदे। 
पुत्री के मस्तक का मांस जानेवाला पिता-पिता नदों परन्हु 
कन्या का शाप रूप एक वड़ा देत्य है। इसी तरद्द चद्धिन के 

. रक्त की इच्छा रखनेवाले साई और पसिन्न पक मनुष्प के न 
शोधे ऐसा कृत्य करने से भाई नहीं, परन्तु कौए हैं। इस 
प्रदाश तीन तरह के आघ्तज्ञनों को सिन्न २स्ोति से कन्पा 
विक्रव के एाप के सागीदार शिने हैं। शरीर का उत्तमांगय 
मस्तक है और उसे काटकर उसका भतक्तण फरनेचाला पिता 
पुत्री के धन का लेने चाला, सब से पद्दिला और बड़े पाए का 
भागीदार है | पुत्री पर माता की चत्सल्ता-सचले अधिक 
रहनी चाहिये तो ,भी वह क्या विक्रय थे उद्यत रहती है 
इससे बह भी पुत्री के हृदय का मांख खाने के लिये या पुन्नी 
के कलेजे का सत्तषण करने के लिये राक्षसी के माम के योग्य 
है । इली तरह दाध पांव के कुटके खानेवाले साई उस पाए 
के अंतिम दिस्लेदार कौए हैं। यह उचक्ति यथार्थ है २०६ 


बृद्ध कु साथ ब्याद क्रनेयले दिता का कण को विनदय। १२७ 








किया पिक्य्र के सम्दाध का इतता व्ियेचन किया पतु मिसे 
चचना है वह काया अपन हृदप पें इस विश्रय से किस हिति केग पहुचती 
है या टिथाने के लिये यदाँ प्र यक्वार पिवाक साथ रिशतति रूथ से इृद् 
पर कः साथ ब्यादी जाने गली काया के हृदय का चित्र सींचते हैं और 
बसके साथ हो पुत्री की झो( पिता के: जे। क्तम्य हैं उनकायेाघ काया 
कः मुह से दिलाते हैं] ड 
पितर प्रति कन्याया विज्ञप्ति' (२०७२००।२०। 
५ तः नस हु 
है तातापय भक्तयापरि गरछू यहा शिराश्स्छिन्धिप । 
कूप पातय मा सद्दे तदखिल ह॒द्धाय नो देहि माम्‌ ॥ 
सोड़ बृद्धविवाहदुःखकणिका शक्ष्याप्रि नात पित- 
ना चेत्‌ प्रेम तदात्पयापि दयया मा पश्यते5३ सुता ॥ 
माँ विक्रीय धनी भविष्यप्ति कियु त्व॒ तात यरन बिना | 
जातः कापि विलोकितो 5्त्र धनवान्कि कन्पका विक्र पातू ॥ 
अन्याय्य भुवि मन्यते महदिद तादगधनस्थप स्थिति- 
स्त्कष्ट दशवार्पिक्री निगदिता नीत्यरथशास्ते बुध ॥ 
कत्तव्य यदिवेत्सि क्िम्चिदपि वा भेम्ण;शुभ लक्षण | 
0303 स्वह्दये धहुँ निमभ्रेयसे ॥ 
स्प्रष्दु चेत्पिद्धमेलेशमपि वा ययस्ति वाच्छा तव | 
नो चिन्त्य ज्षणिक्रायसाधनहइते स्वप्नेषि मद्विकृप ॥ 
युरः के साथ श्याद करनेवाले पिता वो कल्पा की विनय । 
भावा्शे:-दे पिता | मन छुपा है कि आप मेरा ध्याद 
घन पे लिये एक छुद्ध मजुष्य फे साथ करनेपाले है, दया यद 
-- बात सरप है? जो सत्य है तो पुछ सीमा घांघकर मुझे 


5 *८ हतीय खाद ] फरत्त-य-कीछदी [ ग्रल्म परिचदेद 
; गय तृ ! 


- घोलने की आावसरयक्कता रण कि 'एक धाज़ा का दृद्ध के 
। साथ ब्याद्द - वचद्ध एक थ॑ बड़ी छुजोड़ी दे, उनके डु 

. छा वर्णन मेने कददी समा हैं और वह याद झाते री मरा हृदय 
'अस मे फाँपने छगता है । अरेरे ! प्र ्षी कया चसे दी उठ 

. सहने पड़गे ? कया डुस्त का सहखवा भाग सो छुक्त स सहन 

हा सकेगा? है पिता | इसलिये हाथ जीड कर शाप सं प्रा ना 

करती हूं कि सुभी एक विए का प्यारा भर रर.दे दा तो चंद्र 

धत्यत्त -प्रखक्षता पृचक पीलूगी | दुधारो खड़श से उससे 

मेरा सिर काद डालों तो मे तनिक्त भी नहीं हिच पिछाऊगी । 

पेसा नदी करते द्वा मेरे गले में एक रस्सी वॉध एफ गदरे 

कंए में मुझे उतार फर मेरा अंत कर दो, उसमें मुझे कुछ भी 

“»खेद-नहीं ऐ परन्तु हे पिता ! हजार वक्त एद भ्रहण ऋर कद्दती 

, हूँ किआप मेरा लक्ष छुद्ध मजुप्य के साथ मत करो। मौत का 

ख में सहलूगी परन्तु यह ढदुल मुझ से नहीं सहा जायगा । 

! अरे पिता |! जिसके मन में अपनी मिराधार पत्नी पर एक झंश 

मात्र घेस दे घद्द मनुष्प तो कसी ऐसा काम न करेगा । आपके 

हृद्य-में शायर छुझ पर पेम व हो ते-में प्रेम की याचना नहीं 

करती परन्तु में इतनी ही याचन्ा करती हूं कि आपके कोठे 

में दया है या नही | जा दया का अंश है। तो में आपकी पुत्री 

हूं । क्या सुछ्त पर दया की हृष्धि से भी नहीं देखोगे ? क्‍या दया 

से देखने कां अधिकार भी मेंते शुमा दया है ? हे पित्ता ! बड़ौ 

की मर्यादा त्याग आशे-चया बोलू' १ मेत हृदय टुक २ हो रहा 

है, और कल्तेजा कट रहा है; फिंचहुना (२०७) है पिता ! सीति 

से उद्योग किये दिना सिफे मुझे बेचेने से ही आप घनवान 

४» बन जायेंगे ? अरे ! में आप से यदी पुछती हैं कि इस संसार 

में कम्या को येचनेवाले फई-मतुष्य विद्यमान है किसी १ ने दो, 

तीन, चार २कस्याएं वेचकर पैसे लिये हैं परन्तु उनमें से किसने 


$ कह 
.€ नल. 
च्फ 


जी 
पड 
5५ 
्् 
ध् 
हे 


४ मम 
ड़ 


न्‍्ॉ , 


बुद्ध के साथ ब्याह करनेवाले पिता से कया को विनय श््ह 








मनुष्यों के पास घन रदा है ? क्‍या आप उनके दो चार इृष्टात 
भी मुझे दिखा सकते ? में खातिरी से कद्दती लव कि दे पिता ! 
यह पैसा अत्यन्त अनीति का है श्रीर नीति शास्त्र के जाननेवाले 
विद्वान पुझप कद्दते हैं कि अन्यायोपाओिंत द्वग्य फी स्थिति अधिक 
से अधिक दस धर्ष की है ग्यारहयें चर्ष तो अनीति का पैसा 
नीति के पेसे को मी साथ हो रवाना दो ज्ञाता है अर्धात्‌ फन्‍पा 
विक्रप का पैसा जद्दा जाता है घद्दा भूख, और भूख के सिघाय 
कुछ देखन में नदीं शराता ऐसा स्ातिरी से समझें ॥२०८४। 
है पिता ' कत्तव्य फी कुछ समझ रखते दो या झपनी सतति 
पर रहनेयाले निर्दोप प्रेम फा उत्तम लक्षण ध्यात में रखना 
चाहते दो श्रथवा मजुष्प पद फो शामे ऐसे सदुगुण एदय में 
धारण करन फी इच्छा रखते हो या पुश्न और पुत्री दोनों पर 
समान भाव रखने की जो पिता का कक्तव्य है घद् कप्तंदय शधिक 
नहीं लेश मात्र भी बज्ञाने के लिये आप का झत करण हुल्लास 
पाता हो तो मैं झपते घ श्राप के दोनों फे दितार्थ ओए दुफर 
कद्दती हूँ कि मुझ बैच पेसे सेने का सकरप स्पप्त में भी न करे 
कारण पेला तो एक ज्वण भर रदेगा थोडे हो समय में पिलीन 
हो ज्ञापगा परन्तु उससे मेरे माग्य में लगा एम्मा दु पतन और 
आप थे सिर मढ़ा हुञ्रा कलझू सवोसवध में भी दूर नदों होगा 
इसलिये ऐसे कलट्टित कृत्य से अत्ग रद कन्या के द्वित का 
मार्ग ढ़ छो यदी सदुशुपी दिता फा फत्तेंच्प दै ।२०६ 

साशश >दन्‍या विकय का पाप है, चन्‍्या ये छदय को 
चीर डातनेयाली दुगे है उससे प्राप्त हुप्ना पैला चधम है, 
उससे नीति पूर्वक प्राप्त किया छुआ घा भी अधम हो जाता 
है ज़िसस पद जर॒र नछ्ट शा जाता हैं इसा सर* जगत्‌ में पिक्रप 
छरपेयासे दो पलफ्रिस कर्ता दे इल करे ८ सब्तुष्य रस 

<&--छु० 


१३० तृत्तीय खण्ड] फत्तेष्प-कोमुदी । [ऋष्यटम परिच्छेद 





कर ऋन्या की पिता से की हुई दाशणा जन विन्‍्ती से जो 
ऐसा धंधा करनेवाले हैं उनके सित्त में पुत्री पर प्रेम नहीं 
परन्तु दया भी उत्पन्न होगी तो इस अथकार का प्रथक्त सूफल 
हैं। मर्यादा शील और समझदार कब्याएं प्रायः अर्ज तीर पर 
ऐसे शब्द री नहीं रद सक्ती ती भी उनके हृदय तो इमेंशा 
बड़ी से यही विनय करते रहते है कि “हे! पूछेजञों ! हमको 
इस गड्ढे में डालकर मारने के बदले समुद्र मे डाल दीजिये, 
कि जिससे हम अल्द दी ऐसी भावनाएं मादतीं हुई परलोक 
सिधार कि फिर आपके पेट झ्रे जन्म न ले” कन्या विक्रय 
झरतेचालों को उनके कप्तेंष्य समझाने फे लिये प्रभेक उशय 
लिये है, यह पाप है ऐसा कहने से या यह घन अधम दै घेला 
समझाने से या ज्ञाति के कायदों में जकड़ लेने से भी मार्य पर 
नहीं आनेदाले कन्या विक्रय कर्ताओं को समझाने वा फक 
मार्ण और रहा है बह मार्ग यद है. कि मनुष्य में मानुषीयता 
फे अंश झूए दया का जो स्वभाविक झुण प्रकृति ने दिया है 
उ्से जाय्रत करना और उसके लिये कन्या के झुद्द से ऐसे ही 
द्याजञनछ शब्दों में घिनय करवाना उचित है । यही ऐत खिद्ध 
करते के लिये वर्तमान मे ऐसे करुणाज़नक खंदादवाले नाटक 
करने धथा ऐसे संबाद हारा जन समाज्ञ को उपदेश देव की 
. शथा किसी की सरफ से प्रचलित भी हुई है। (२०७--६०८-२०&) 


द्रब्य की श्रावदयकता और उद्योग। १३१ 


“ नवम परिच्छेद । 
पुरुषो के धर्म सदुद्योग। 
उद्योगश्च ड्रच्यावश्यकता ११० 
सन्तोषे परम सुख यदुदित तत्यागिलभीचतो- 
नो हृच्यथमितस्ततो बिचरता नृणां बुझज्ञावताम ॥ 
निवाहाय इंड़म्बिना सुगहिणा द्रव्य झिलावश्पक । 


गये सांग्रममन्तरा सहजतस्ततरलभ्यत परायश! ॥ 
द्रष्प थी आवश्यकता और उद्योग । 

भावा्थे:--सतोष परम छुख” इस याक्य में और 
सामान्य जयोकि में जो कट्दा जाता दे कि सतोप में परम सुस्त है 
यह स्थागा पुरुषों सौर धयादय छोगों की श्रवेत्तास ठीक हें 
कारण इन दोनों को तो सन्‍्ताष में द्वी परम छुखत हूं, परन्तु यो 
सामाय मनुष्य आयीधिका के लिये चारों शोट फाफा मारते 
फिरते हैँ तो भी उनका पूरे रोति से उद्र निर्याद नहा हों 
सकता एा कुटुम्य का पालय दीं हो सकता वे जो अपनी दु शिति 
में मो ससतोष गान कर शातता से बेठे रहें सो अधिक भूल 
मर छुस के यदले छु स्व क भागी बने अधांत्‌ कुटुम्प नियाद दे। 
भार स ददे हुए सामा-य सदस्यों को तो अपना और यसुठुम्ध 
का निपाद छुप से चकत सके और पृद्ायसा छुस में ब्यतात 
हो सवः इतने द्रव्य वी थरावश्यक्ता रद्दती दे।यदद प्रायश्पस्ता 
सिफ साग्य पर आधार रखो से या जडी पूटी और मप्र सत्र 
क पद्म में जद्दा तदा सटकने से पूरी नहा दा सकती कि 
योग्य उद्योगकरन से दो पूर्ण ोतो दे २६०। 








अब्प की आवश्यकता शोर बच 





तो कया डसे सनन्‍्तोषी फट्ट लकगे? नहीं तो इस पर से एद््‌ 
समभना चादिये कि सन्‍्तोप को उसके घुरे अर्थ में न समझो 
अन्य स्पूल् धस्तुओं की प्राप्ति के सम्बन्ध मे सन्‍्तोष उचित 
है परन्तु सदगुय भीर विद्या प्राप्त करने में अस्ततोप से ही 
अधिक आए पढ़ा जाता है। त्पागी मनुष्य सिफे अप शरोर 
दे घी में दी सतोप मात चाहे आय सर्च उपकरणों पा 
त्याग कर दें अथवा कमी स्थ॒ट॒प आदार की हो उपस्थिति 
हुई तो बेशक उससे फाम चला लें परन्तु छान प्राप्ति में, योग 
साधन में, भ्रात्मा फे उन्नति क्रम में या छोगों। फो उपदेश देते 
की प्रवृति में थे स्प॒रप से ही सपतोप मान दैठे रदें तो यदा 
यद सन्‍्तोप अयोग्य हैं, परन्तु च्रसतोप दा योग्य है । इसलिये 
शुस सम्तोष श्र अशुभ खत्तोष को सिन्न श हृष्टि से इस्चता 
घादिये। ससार में रहकर प्रस्येक गृदृस्थ फो स्व॒र॒प घन से सम्येध 
मान लेते का सदुगुण घारण करना याग्प दूं पररतु यए साताथप 
पेखा मे होता चाहिये कि शिपतसे नियधमी पैठे रहया पं और 
अपने नथा धुट्धम्व ये भूछों मरने के दिन आपडे कट्दा है वि-- 
'तद्दि छुप्नस्व सिधस्य प्रविशन्ति सुप्ते गा ! भ्रथांत्‌ सिर अति 

लवान है तो भी जो यद नंद मे दिन पिता दे क्र उप्तम न 
करे ती सूग उसये भुद्द में घुसे एढीं आते । इसलिये सूसार 
घटाने यारो पा लिख तरह हब्य वी आपश्पक्ता € उसी तरद 
चध्रष्य प्राप्त परनक लिये भो उद्योग की आवश्पछता एूँ ।११ण 

[ शपम का 'माष-पकता हिखा हर झप पह उप़म दिस तह के. (भना 

ला पेयाःल्खानेद ) 


कौद्शउद्योग: | २११ ॥ 


मावथ मचुर न चापि भदति प्राय परेपा ज्षति- 
अन्न स्यन्पपरिश्रमेपि बश्छों छाभ समासाथते ॥ 


श्द८ तृतीय खगद ) कर्त्तत्प-कोझु दी । [ सम्म पर ब्छेद 
अफीम जम बल आ. ३७७७४ हि 


सद्योगइच तथा विधस्सुखकरों नेश्चिन्त्यसम्पादकः । 
संशोध्यो गहिणा शुभाशयवता घुद्ृध्या इणा दीघय ॥ 
उद्योग कैसा होना चाहिये ? 
आवदा्थे--जिस उद्योग में नीति श्रीर घर्म कफ चक्का 


तने ऐसे दे'द न हो अपने कुट्धम्वो, सम्पन्धी, देश चन्चु एा 
अन्य किसी के दक्क के धक्का न पहुँचता दो, जिसमें थाड़े परि- 
ध्षम से अधिक लाभ प्राप्त करने की सम्सावना हो और 
अपनी शक्ति डपरांत हानि पहुँचता भो अखम्भव हो पऐेसा 
ड््योग जे। कि भविष्य में दिन्‍्ता दूर करने वाला होकर चर्ल- 
भान की गदन खिन्ताओं में मो गिराने चाला न हो और 
शारीश्कि तथा मानसिक देनों प्रकार के लुख देन वाला दि 
दद उद्योग सशुभाशय वाले विचक्तण ग्रदस्थो को दोधे दृष्टि 
पआयीण विशाल वुद्धि द्वारा ढूंढ निकालना चाहिये कि जिसका 
झपने को और कुटुम्ब को निश्चिन्तता के खाथ स्चस्पता पापल 
हो जाय । २१६ | 

लिवेचन.--इस पक स्छोक में उद्योग सम्बन्धी कई सूचनाएं 
दी गई है उद्योग कैसा होना चाहिये, किल भकार कर 
सास देने वाला होना चाहिये, कैसे खुस्त प्राप्त कराने बाला 
छोता चाहिये और कैसे दोष वाला न होना चाहिये तथए 
धर्म नीति, स्वदेश, स्वकुटुस्व, स्वशक्ति, इत्यादि अनेष्त 
दृष्ठि लिंदु ले देखने पर भी चह सासकारी उद्योग हो 
चही करना चाहिये | इसी सम्बन्ध का कंधन इस लोक में 
किया है। अनीति कौर पाप को पोत्साह मिल्ते ऐला व्यापार: 
अपने देश या कुडुम्व के दित के अधितकर्तों कोई भी उद्योग. 
अपनी शह्ति से बढ़ कर झकस्मात अधिक सुकृलान आ मिरे ऐेसः 
चघचा सब दिन और रात भर चिंतातुण रदना पड़े ऐसा रेज़- 


बदयोंग कैसे होना चाहिये ? श्र 








गार और अधिक परिश्रम से थोडा लाम मिले और भविष्य 
में निराश होना एडे ऐसा इुप्नर इत्पदि दोपयुक उद्योगों के 
त्यागकर दूसरे शुमोद्योग में चित्त लीन करना चाद्दिये | दुद्धि 
ने 'घम्मपद में फद्दा है कि 'जो मनुष्य सदुधुण या चपलता 
रखता दे जो न्यायो दे और दमेशा सत्य थोलता हैं और अपने 
याग्य घधा करता ६ ज्षपत्‌ उसकी प्रणसा कर्ता दे! आज 
कल उद्योग थी चाह में छितनेद्दी मनुष्य भूल फरते हे, थे 
दूसरे के! क्विसी धंधे में बढ़त हुआ देखकर धआप भी वही 
शधा करने खगते ह॑ और विशेष में 'अपने देश बघु के साथ 
ईर्ष्या करके लाम की अगद्द द्वानि ऋर अपने लाभ फो मी 
शुमात हू या अधिश परिक्रप करने पर घोडा लाभ पाते हैं । 
योग्य इष्या दापयुरू नदों समझी जाती परत खुदझो या दूसरे 
थे वाले का लुक्षप्तान पहुचाने बालो अयेाग्प ईष्पा पूृथ 
कई धंधा ने करना चाहिये | उधम करने की इच्छा कर किसी 
ड्यप की पसद करन में जिन २ मुर्णो यो यद्ा शावप्पकता 
दिलाई हैं था उसमें सिन ? दोपों कोन होने की खूबनां दी 
गई ६ उस शोर सदस्पां को हमेशा खाधधान रहना चादिये। 
क्रम २ उद्योग श्रदुचित और देाप युक्त हें डगके कुछ 
नाम यदां देना उचित हैं। दुम्द्राए का घघा कि जिसले करोदो 
जीपो भे हिसा होती है घद पा खाह् गलाने का, बुद्ध काद- 
कर बैचन फा, ये धधे धर्म ट्रष्टि से देषप युक्त है। जिस घवे 
में झयश्य मिथ्या बोलना पड़े और बिता मिथ्पा चेले खुद छधा 
न चल सझ ते बह घदा नीति दी दृष्टि से बाघक है उस्ते न 
करना धादिये | ऊपर कहें अनुसार देश पध या वुद्भधुम्दी के 
साथ ईर्ष्या में पछझऋर फाई भी घघधा न करता चादिय कारण 
कि पद दूलता को उद्वेग जनक दोने से स्पाज्प ए सट्टा वा 
धघचा कि जिसमें घारे से मो अक्स्मात सधिक जुफ्लान लग 


१३६ तृतीय खम्ड ] कत्तेब्य-कोमुटी ! [ नवम परिस्डेंदर 





जाता दे और रात दिन चिन्ता में दी वीतने व का ननिऋ 
भी शांधि नहीं मिल्ती,न करना चाहियेये थोड़े टष्टॉन दे 
इन पर से इनकी श्रेणी में श्राते हुए दूसरे घंधे सी त्याग कर 
किसी झुभ उद्योग को दूढ कर उसे करना यद्द पत्पेक गदृस्प 
का धर्म है ।२११। 

[ किसी भी उद्योग में नीति का अवलस्पन प्रत्यन्त महत्व का ह। 
गुहस्थाश्रम का मुख्य हेतु नीति--रक्ा है शोर इस नीति की व्याप्रि दक 
में नहीं परन्तु संसार की प्रत्येक प्रदृत्ति में होनी चाहिये 'सदुचोग' नाम 
सत्य, प्रामागिकत्ता थ्रादि मीति के गुणों से झक्त वोंग का ही शचित है 
अब हन गुणों के सम्पन्ध में विस्तार स विवेचन करने के लिये # पकार 


घ्यतडे ] 


नीतिः २१२ 
नीतियत्र सुरक्षिता परमया सशुद्धया निछ्ठ॒या । 
वृद्धिवों विजयः फलश्व विपुर्ू तत्रोद्यम जायते ॥ 

[आज पे 9 (क] 5 ञ् 
नीतिनास्ति यदुद्यमे सफलता स्थायी च वित्तागमो | 
न स्याद्िश्वसनीयता सुव्णिजां रक्ष्या चद नीतिस्ततः ॥ 

नीति। 

भावाथ--जिन उद्योगो मनुष्यों की निष्ठा परम खुद्ध 

रहती है। दानत अच्छी रहती है और अन्याय की ओए घणा- 
दृष्टि होने से नीति का बराबर रक्तण होता है उनझे डचयोग 
की प्रतिदिन बुद्धि होती है। दूसरों के साथ ईप्पा करने पर 
भी वे उच्योगी ही लफलता पाते हैं कौर आर्थिक लाम सो 
नीति वाले उद्याग में ही अधिक मिलता है इसलिये जहां नीति 
की रक्षा नहीं होती उस उद्योग में सफलता भी नहीं मिकतती । 
तत्काज् थोड़ा लाभ भी दो परंतु घचह लास चिस्स्थाई नहीं 





नीति । १३७ 





रुदता क्येकि चदा सोगो का विश्वास कम्र रहता हे मरोसा 
चूट जाता है श्र्थाद्‌ श्रत में घद उद्योग भी नष्ट दो जाता है 
इसलिये स्पददितेच्छु शदम्पों को उच्चोग में नीति की बराबर 
रक्ता फरनी चाहिये २१२ 

दिप्रेचन --स पिद्दानों ने प्रध्येक उद्योग में नौति को प्रथम 
स्थान दिया है, उद्योग में ममुष्य की नौयत साफ रहने से 
उसका लाभ उसी महुष्य को मिलवा है परतु जो नियत 
खराब रहती है ते उसकी द्वानि दे मशुष्ये। के। सद्दनी पड़ती 
है? ते उसे दी हानि होती है क्योकि यह दभा फर अपनी 
चौक पर दुना नफा हैने को उंचत द्वोता दे तो घुछु समय तक दो 
ऐसा नफा मिलता दे परतु पोद से उसफा इगा स्तोगों में 
प्रसिद हो जाने से घचद धधा दिलकुल भग हो जाता है दुसरो 
हानि उस वस्तु खरीदने बाले को छोती है। जी दूसरे फी 
इप्यो के कौरण देगा करते है ये मी अपना घधथा अ्रधिफ समय 
तक नहीं चला सत्ते घिएश्वास पर ट्वी प्रत्येक धंधा घत्नता है 
थीर जो उस घधे में दया क्या जाय तो उस गविश्यासु 
अधे का कुद समय याद वो यद परता पड़ता है एक अग्रेज 
खेधाक ये फद्ा दे कि 500020, ॥8 0पा६ प्रएछा एप पते 
पक पता एगातुलारर 9 करार नराठगीएा 8 0800 
अझर्धात्‌ू जगसमाज़ फा यध पघिश्वास पर है और यिधास का 
चघथघ परस्पर फा प्रामाणिक्ता पर निर्मर हैं। ऐसे विश्वास 
से ग्यापार उद्योग को दित्तता लाम द्वोता हैं यद दियाते के 
लिये पक तेल बचने घाले व्यापारी का ट्वप्टात देना येग्य 
है । घतापाल तामक नेक पेचने ग्राजा एप व्यापारी इतना 
दुशावाज्ञ था कि दसको दूकान पर तेल खय्े आने घाले यो 
यद्द फमी अच्चा थौर सौल में पूणा तेल नहीं देता था । किसी 
भो तरद यद प्रादर को झाधथी पामत का दी माल देता था 


रै३८ तृतीय खण्ड | कत्तंव्व-कोमुदो । [ नवस परिच्छेद 





इससे घनपाल पर से लोगों का विश्वाल उठ गया अतैर 
उसका छंघा कम द्वो गया परंतु जे। तेल बेचने वॉले मिफ 
रुपये में चार आना हो नफा लेते थे उनका घंद्ावदणदर 
चलता रदा किसी दिन घनपाल के घर मुनिरशण्ज आगए 
और उन्होंने उले उपरेश दिया जिसके फल से घनपाल ने 
रुपये पर पक आना नफा लेकर व्यापार करने की पतिछ्ला 
ली । घनपाल ने श्रपनी प्रतिज्ञा लेगा में प्रसिद्ध कर फिर 
व्यापार प्रारंस किया परंतु उल्लको दुकान पर कोई त्तेल्न लेने 
नहीं ज्ञाता लोगां का विश्वास उस पर से उठ गया था एक 
समय पक सात आठ वर्ष की कन्या घनपाल के यहां चार पैले 
'का तेल लेने आ निकली, धतपाल ने अपनी प्रतिशानु सार रुपये 
पर एक आना नफा ले विल्कुल साफ तेल दिया वह लेकर 
कन्या चकी गई। उस कन्या की माता हमेशा से अधिऋ 
ओर अच्छा तेत्त देख कर आशचये पाई और उस कन्या स्ते 
पूछा कि तेल कहां से लाई कन्या ने घवपाल का नाम बताया 
- दूसरे दित उसे कन्या की मात्ता खुद धनपाल के वर्हा तेल 
: लेने गई । उस दिन भी उसने उसी दिलाब से दिया। इससे 
धनपाल की श्रत्तिज्ञा पर उसे विश्वाख हो गया और आकर 
अपने पड़ेसी से सब दाख कद खुनाया। ये भा घनपाल के 
यहां खरे तेल लाने लगे। रुपया पोछे चार झाने नफा लेकर 
व्यापार करने वालो की अपेक्ता धनपाज्ञ के यहां से सेक लेने 
में लोग फायदा उठाने लगे और घनपाल का धंधा बढ़ 
गया. लोगो का उसपर विश्वास जम गया। इसी तेत्व क 
नीति पूर्वक्त व्यापार से घनपाल फेट्याधि पति दो 
गया ।२१२। 
| ध्योग में नोति की आवश्यकता और उसका पण्णिम दिखाकर झब॒ 
अ्य स्थान पर नीति से कैसे शुभ पत्णिम प्राप्त हे।ते हैं बह दिल्लाते है । ] 





नञाँति पा परिणाम | श्३्€्‌ 


नीति परिणाम ।२१७। 
नीतियेत इलेध्ति तत्र कलहो5शान्तिश्व नो विद्यते । 
यदिशे५घ्ति नय समृद्धिरतुला तत्न स्थिर रिप्ठाति॥ 
य्रद्रा उ्येस्ति नयादरो हृतरा तस्योन्नतिजायते | 
नीतियन्मुजेस्सि सुन्दरतर तज्जीवन राजते ॥ 
मोति फा परिणाम । 
भावाध जिस कुछ में नीति की रा द्वोती है 


अर्थात्‌ चुछ के भछुष्प नौत्तिधान होते दे । उस कुछ में कुठुस्द 
में इमेशा शाति विराजती है छश या लड़ाई को घदा पिलकुलत 
समय नदों मिलता । जिस देश में अधिक श्रश से नीति 
प्रचलित है उस दश की घृद्धि होती दे पर दश की सम्पत्ति 
भी सब वही सित होती दे । और घद्दी स्विर रहती दे जिस 
राज्य में नीति का सरकार होता है उस राउप की आवायी प्विए 
रदतो दै भौर दिन बदिन उस राज्य की उत्प्राति दोती लाती 
है जिस मुष्प व ब्ययद्धाए, घालचलन और उद्योग में नीति 
प्रतिष्ठित हूँ उस सलुष्प का जीवन थ्रिज्॒प द्वोमे छ साथ अति 
उच्च और रसनीय दोता दे इसलिये इमेशा प्रत्येष्ठ स्पान पर 
मीति का सरकार होना चादिये। २१३ । 

दिजचन “सिर्फ उद्योग में दो नहीं पश्नु धत्पेक्ष कार्य, धस्पेष 
म्यात और प्रत्येक ब्यक्ति के सम्पन्ध में तीति शुम परिणाम 
साय बिना नहों रहती। पुत्र मउुष्य नौतिमान होता है ते 
उससे समस्त पुठुम्य सीतिमात दाता दै। समस्त वुद्धम्प 
औएण द॒च देंश मीतिमान दोता ऐ, सो समस्त दृश हे उस 
की उत्तम नीति या शुम बइला प्राप्त इव बिना नहीं रदता। 
जो एव मउष्प नीतिमात है तो उसकी दाति पैख़ती दै, समस्त 





१४५० हृठीय खण्ट ] कत्तव्य-कोमुदी । [ नव्म परिब्टेंद 





कुटठुम्ब नीति-मान दें तो बद शांति और झानंद में रह सुत्र से 
समय व्यतीत करता है और जो पक्क वैश या राज्य नीति- 
मान है तो यद आर्थिक सम्पत्ति से आवाद रद्द दूसरे देशा 
को अपेक्षा प्रगतिमान होता है । नीति के परिणाम इतने शधिक 
व्याप्त हैं इसलिये जो मनुष्प अपने ब्यवद्यार, ब्योपार, और खूब 
जगटह् नीति का अवलम्बन करता है उनके फल से विज्ञप प्राप्त 
हुए दिना नहीं रहती । जमाना द्वीन झाया है यह सच हैः-- 

धर्म: प्रत्न जितस्तपः प्रचलित सत्य च दूर गतें ॥ 

पृध्पी मन्द फला नरा कपरिनीरिचतं च शास्योजितस ॥ 

राजानोंप्यर्थपरा न रक्षण परा. पुत्रा: पितुर्दे पिण: । 

साछु: सीदति दुर्जेन. प्रभवति प्राप्ते कलौ दुर्येगे ॥ 

अथोत्‌-इल कलियुग में धर्म का नाश हुआ, दए उलित 

छुआ, खत्य दूर भगा, पृथ्यों मंद फल चालो हुईं, पुरुष कएटी 
हुए, चिच लुच्चाई युक्त दो गया, रज़ा द्रव्य सम्पादत करने में 
तत्पर रद लोक रक्षा करने दाले न रहे, पुत्र अपने पिता के 
साथ छेप करने घाले हुए, साधु पुरुष नद्न हुए और दुज्ञ द 
समझे बने, जमाना इतना कुटिल हो गया है| व्यवद्दार में 
भी कई समय नीतिमान पुरुष दुष्छ पाते और श्रनीति सान 
घिजय पाते देखे है परंतु अंत में खत्यमेव जयते नानृतम्‌ खत्प 
की दी घिजय होती है शसत्य को नहीं और नीति हमेशा 
लिश्ती द्ै। पित्तत पक चहुन ओप चढ़ा कर पेला छुन्द्र 
बलायथा जाय कि क्षण भर यह खु्ेण के गहने से सी अधिक 
मोहऋ लगे परन्तु अन्त में खुबर्ण चद्द खुबर्ण है और पीतल 
चह पीतन्त है इस तरह झआस्त में सीति की ही विज्ञण होदों डे 
आर इसे वन्सेन के शब्दों में कद्दे तो “प्रामाणिक मलुध्य चाहे 


जितना दीन दो तो सी वह ग़धेब होते हुए मनुष्पों के राजा 
अासाल हूँ (१? (२१३) 


नीति ही ड्योगामूषण है। १०१ 





[ड्घोग के सम्पस्ध में नीति एक आभूषण समान है यट आगप ब्यक 
दुरन दा लिये ही नीचे का कवोक इचाई ।] 
नीतिरेबायोगभूपणम्‌ । २१४ । 
राज्य भूपतिमन्तरा प्षितिपतिः परीर्ता प्रजामतरा । 
गेद था शहिणी बिना च शहिणी कान्त प्रसन्‍न बिना ॥ 
जीवों चानसते विभाति न यथा देहो यिना चेतना- 
पेय भाति विनाधम न मनुनो नीति बिना चोथम, ॥ 
नीति द्वी उद्योगाभूषण दै । 
भाषाएँ तथा विवेचण --भिस तरह अ्रच्छे राजा पिना राप्प, 
शास्पमाह दिया प्रज्ञा छुत्दर छुशोल चालार गृद्िणी यि। घर, 
प्रसन्न रहो घाले छुशील पति विय गदिणी, शातिर और युद्धि शत 
बिना झीय चैद गे शक्ति थिया शरर, शोमा मर्द दता, उसी 
तगए बिना उधोग के हाला पैदा घालसी मनुप्प शोमानटों देता 4 
चर पद्द उधाग भीनीति और न्यायत्रिष्ठा दिया पढ़ा शोसमता । 
अर्थात्‌ मउुष्प शा सूपणए उद्योप और उद्याग वा भूषण नीति 
हैं। पलिएें मयुष्य का उच्योगी लेते पी आपश्यकता दिखाई दे 
आर उद्यात में तीखि गो प्रथम प्पात देख पी आ्यायश्पकता सी 
समभाई ६ यहां दा | दाशप फा एशप्रिस पधन किया (। 
जिस तरह झऋष्दा राजा शुम राज्यम, प्रजा और राज्य, 
दूत सीना व थाग स्व गाजा शोसा वाता ए, रता पलि धशीए गृद 
थे याण से घर पोगा दता है। छार, छीप और शरीर व योग 
कर शराद शागता ६, उसी दरद उच्योग गीत और गजुष्य थे 
पयधजितताम्युष्प गई शामता । प्रस्येक टृष्टान्त में जे। ४ तिपुरी 
वा आावश्यर ता दुसपाद रि उन + प्ियुरी क प्रस्यत धरमूत शुरा 
दे पर दूसर में पर धयर घापश्यशता रण ९ हूँ ६.९ ग्रे से 
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दर मैं 


एक आछ छुरा के कप होने पर सी समझत जचिंपदो क्रा दाश दी 


जात है । इच चिपुटी युद्ध दष्तान्तों के देने का मतलब णद्द & कि 
उद्योग तीरि और मलुष्य इत दीनों का हमेशा योग हो अथ् 
इलम से एक का भी वियोग ने हुआ बद्दी महुष्य संसार में 
दि जयी दोता है और जे इनमें से पक का भी वियोस हो गया 
ते। मनुष्य का जीकद नछ हीन के समाच हो जाता हे ।शछ। 
सत्यरनाद्योग्यातिवत्तेमान स्थितिश्च ।२१४। 
सत्य यत्र चिगराजते समुचित तत्नेव नीतिस्थिनि-- 
नींवियेत्न समुन्ताति; समधिका तञ्व सझ्जायते ॥ 
हा हा भारतमण्डले सपदि चेत्म्रक्ष्मेज्रयाउवेक्ष्यते । 
प्रायोष्सत्य भय न हृष्टिपदरवी नायाते सत्ये कचित्‌ ॥ 
सत्य-नीति की व्याप्ति और चर्तेम्ान स्िंति 
सावल''':थ :-दीथे द्वष्टि से देखने पर ये दो ब्यत्ति अचु- 
थ सिद्ध प्रतीत होती हे कि जहाँ २ सत्य की ए्रसिण्डा है 
चहाँ २ नीति के स्थायी भाव हैं और जद्दाँ सत्य नहीं दहाँ नीति 
नहीं एक व्यप्ति तो यह और दुसरी व्यात्ति जझदाँ नीति का 
साम्राज्य हैं चहा उन्नति ओर आवादो हे जहाँ मीति वहीं दढ़ 
आबादी चदीं। चततमान खमय में हिन्दुएथान पर हि कर 
दीघता से निरीक्षण करें तो आज्ञ उन्नति और वीदि के सत 
खत्य के दर्शद लेंस हो गए हैं। जहा देख बह्दों अखत्य के 
सिचाय दशन दी नहां । सच कहद्दे तो वर्तमान में यहां असत्य 
सी सी विक्षय हुई दृष्टि गत होती है।रश५। 
विवेचन--नीति सम्बन्धी सदुगुर्णों में 'सत्यः का भी 


समावेश होता है परन्तु यहाँ सत्य की इन 
शधधय्रर: ३७चप५०त ज३०.-.- ६ - ध इ्न सब सखदुमुयणा का 


७ 


ख्च्च 


/ 


ध् 


7>व्यावात्द कौर अतत्य |. 


! शुष्रे 


दि. नील को चाह चीर का पास 
श) १४ नो सम्प-धी दूसरे ख़स्य पाल है 
भि  असिष्राय है कि पक में को अस्तित्व +. 
सास पैसि सम्प थी सडक 
शर्त मस्त से आयाम स्स द दी से 
बसे का करता है? ला शुण का वर तीति 
त्थ रूपा 
एगस्वीटल के यूथ सीति धर च्ज समान है । जिस तरद 


र पु वी कलोटी शुलती है इसी तसद जदाँ 
पश्धी द्वस्ग्रे गुण स्गी एप मु सी गएत है। 


सह चचा चर ः 
भंत्थ ला हल शो हि में गीति की ध्यात्ति अर 
इसहिये सथपाएए तुत्ति की धय्यात्तिदिगगाई है जे सर्वधा 
छ्च्तपी अर मुवित है। शाप्तपप के यहाँ ट्व्ाम्त कम 
आर कक मार्त में सत्प और पोति दापो प्याप्त थे निससे 
मन 22 आबाद भा था परस्तु अमी सत्य पा लाप दान से 
मोति नप्ट । गई है शिसफ फल से इसकी दृस्थप्या है भारत 
धर्ष की पध्याथुमिषर दृरपष्पा थे अनप्रा घाग्ण मिल ३ पिठ्काजी 
ने दिसाय दे झौर मिन्न ? घध्िति में मिन्न र टृष्टि युद्ध से 
देशात मित्र एारण हृ प्टिणोचए दोते हैं ते भी दुप्य यारग 
शहर है झि सर्प और गीति को भूलग से दो पद्द दुदृशा हुई 
६। मारत में सद से पहने मुप्ततामात और विर योरप 
निपासत हाय और उदयन भपया झअधिरार जम्ताप,। दिए 
पी गापितशिक दूस्पप्पा चगरेशिएों दो शागमप से और उप 
घन 7 झामे मे हु परन्तु उसने मे गहन पेजिएारिद दारथ 
देट दि भास ये मिपरे राजा नीति ग समन: से हौर 
देश इ्च्या पे लिप परइदर ससदा्य ग शुषा सपे । सापरारिए 
दृश्य दे इाश्टो में बावकस्ग, घश्या विधष चणेष्ठ, पृद 


दिपाद इफ दि है परस्तु हारडा भी सदस बारए! यह ह हि 





१५४ दृवीय खण्ड ] फत्तंन्प को मुदी । [ नवम परिच्छेंद 
लेग सत्य और नीति के मार्ग को भूल कुमार्ग पर चलें 
और पुत्र पुत्री का द्वित विना सोचे अपनो इच्चाजु सार बत्तें। 
धार्मिक हुदृशा के कारणों में भी सत्य और नीति का अभाव 
ही है कारण कि भारत में ये शुण स्थिर रहते ते जैन बुद्ध, 
चेदान्ती, शिक्ष, समाजी और दूसरे झापस में लड़ सिड़कर 
ख्वार न होते और वतमान में धर्म छलनी में से मनिक्कलो हुई 
दशा भागते है वेसी न स्ुगतते । इस त्तरद सारत की आर्थिक 
सांसारिक, श्रोर घार्मिक अब दृणा के गहन कारण अ्रसत्य 
ओर अनीति ही द्वष्टि गत दोते हैं ।२१५/ 

(प्राचीन समय में भारतवर्ष में सत्म और नीति के दर्सन दोते थ 
उसके विरुद्ध वर्तमान में जहां तद्ां श्रगीति के हो दर्शन दोते है और इसीसे 
भारतब॒र्ष' की अवेगति हुई है। असत्य और अनीति का प्रचार कहां २ 
हेचुका है उस दिखाने के लिये थाड़े दृष्टांत दने में आते हैं । ] 

०. 
न्यायाल्यप्यसयस्‌ (२१६। 
हे +. 

सत्यासत्यविनिणयाय रचिते न्‍्यायाक्ये साम्पर्त । 
के सत्यस्य समादरो £ न हि न हि प्रायोस्ति तआनृतम || 
विक्लीणन्ति मे खक्नीयमनघं न्यायजच सत्याक्षित । 

प्‌ का के «६ + ल्‍ 
साथ साधयितु प्रधानयुरुषा न्‍्यायासने संस्थिता। ॥ 

«. "यायालय शोर अखत्य । 

सालाथ-जे| कचदरियां रूत्य और अलत्य का निर्यप 
कर झत्य बात की जंग जाहिर करने और सलुष्यों को न्याय 
देने के लिये खापित है उन कचहरियों में सी कया सत्य का 
ही सत्कार द्वाता है ? नद्दी + अधिक अंश में वहाँ सी अखत्य 
का प्रवेश है| न्‍्याय के आखन एर बेठनेचाले प्रधान पुरुष भी 
कदाचित्‌ पेले की लालच में लिएट स्वार्थ साधन के लिये 





। न्यायालय और असत्य। श्श्र 





सत्यासत्य का भेद जानते हुए भी सत्य को छिपा अपना सत्य 
और न्यायादित भत पले फे लिये देते ६ और अखत्य वी ओर 
आुछ जाने ह॑ | अर्थात्‌ घूस के नाम से पद्दचानी जाती चोरी 
का भझाश्रय छे न्‍्येय की कचहरियों में मो ,कितन द्वी स्थ/7 पर 
असत्य घुस गया है और बदों सत्य का पराजय छुआ दे।श्रद्ध 
विधेचल--ज्ञगत का सब व्ययद्ार सत्य के सद्दारे दी 
चराता दै जो सत्य में तनिकर भी न्‍्यूनता हुई कि मद्दा झ्र्ध 
देदा दे जाता दे ( क॒ट्ठा एऐ कि +- 
सरवन घा्यत्ते पृष्या सरयेन तपत रवि | 
सत्येन धाति पायुइच सत्य सबे भतिकितम ॥ 
अर्थात्‌.--सत्प से द्वी पृथ्यो धारण करती है सूर्ग 


ठपता दे और पवन यदहताहं इस तरह यद सब सत्य के 
शशाधार एस दो रहा हू एरनन्‍्तु जगत मे अछत्य उदुभूत द्वीता 
है उससे दोते हुए अआरगर्था से लोगों की रक्ता करम के लिय 
/ देश के रफ़हश राज्ञा न्याय की कचहरिया स्थापित करते है ।इन 
न्यायालयों फा उने“प निबल की रक्ता ररना, दृकद र को अपने 
हफ भोगने रे या, लोगो को प्रास से बचाता और फिसी भो प्रकार 
के झुक्म बन्द पधरना है। सर्प विचलित होने लगे तब उसे नहां| 
डिगान फिर अधिचल फरना यद्‌ उननन्‍्यापालपों के अधि हार या 
का पथित कर्तव्य दै | परन्तु शितिन द्वी न्यायाधिकारी श्रपन 
इस कतंव्व को भूल क्तणिक् लाम पे लिये श्रन्याय के पापक हो 
जात ई यद्द क्‍या कम द॒ छदाई दे ? जो न्यापासन पर विराजत 
देव खुद दो पक्षकारा से घृ स ले अपने “याय को दूषित करते 
हूं पल्शि अपना चिदुत्त्ति क आवाज फो--स्वामाविक अत - 
धरा का बच दत्त दे यद् क्या कम और केवल असत्य # ९ 
न्याय री कचदरिया में भो अखत्य भौर अन्याय हो तो किए 
तु-+१० 
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सलीम प्र जि पी 
सत्य और नीति का प्रचार कहां हो शकता है और देश का 
डद॒य भी कैसे हो लक्कता हे 

न्‍्यायाधिफारी कैसे हो इसके लिये खाई लोगेनल का चरित्र 
आदर्श रूप छै। लाडे लोरेन्लस जब दिल्‍्द के गवर्नर जनरल थे 
ठवब हिन्द फे राजकुमार का एक आवश्यकीय केस चलता था। 
इसके मध्य में दी राजा ने देबल के नीचे से उसके द्वाथ में 
एक रुपये प्ही थैंली रखने का भयत्त किया | लोरेनल ने कद्दान-- 


स्कन 


“कुमार ! तुम पक अंग्रेज्ञ गदस्त का खधिक से अधिक अपमान , 


[0 


रूरते हो। इस समय ते। तुम्दारं वाल्यावथा का विचार कर 
लुम्दे च्म्म करता हैं परन्तु एस अलुभव से तुम्हे हमेशाः होशि- 
थार रहना चाहिये कि अंग्रेज़ जुहस्थ को घूस दे उसके पास से 


छ 


स्दाय खरीद लेना उसका सारी अपमात करन के समान 


है।” (२१६) | 

प्राडविबाकादि पुरुषेष्वप्य सत्यम्‌ ।११७। 

ये बेरिस्टर इत्युपाधिविदिता' ख्याता वकीकेति वा । 

गण्यन्ते निपुणाः प्रधानपुरुषा राजपजासत्क्ृता: ।। 

निम्नन्ति प्रतिपक्षिसत्यमनृत्त स्वीयश्व रक्षन्ति ते । 

प्रायों बज्चयितु पर रचितया युक्त्या यतन्त भृशम्‌ ॥ 
बक्षील बेरिस्टर और असत्य ॥ 


सावाश--जो बक्कीक और बेरिस्टर ऐसे नाम से 


प्रसिद्ध है, लोगों में ज्ञा प्रधात पुरुष या अग्रसर और माननीय 


हैँ और राजा और प्रजा दोनों से खत्कार पात्र है उनके धंधे में 
कुथा सत्य को अधकाश मित्तदा है ? नहीं, जिस पक्त के आप 
चक्कीत्तह उस पक्ष की अखत्य दृक्कीकृत को सी आन चूक कर 


सत्य छदराने और दुसरे पक्त की सत्य हकीऋतलतेा अलत्य 


चकील-मेप्स्टए ओर अछर्य । १४३ 


अत 


ठदराने में थे क्या कम प्रयत्त करते हैं ? और दूसरे पद्ध के 
मनुष्य को घादहे जैसी कुसुकछियों! के जाल में फसा उसके 
स््चे सत्य फो छुपा कर बनावटी लेप और उसके साथ ही 
खोर्ट साक्तोदार तैयार फर शक्ति भर कोशिश से अपने पक्ष के 
असत्प का सह्य बनाने में झव तक प्रयक्ष>करते द॑ं अर्थात्‌ 
घदा भी असत्य फा दा साम्राज्य चलता छ। २१७१ 
जिरधा --श्राज्ञकल के घक्कीक्ष और येरिस्टर भी प्राय 

असत्य पे दी पोषक हो गए हें थे भपनी फोस के जिये 'चादे 
जैसे श्पराधी फे बचाने अधवा निर्दोष फो फस। कर मारने 
का भार अफ्य सिर लेते है और फिर युक्तियो,-फरामातों 
की दंड दौडाते ई। सध्े को #ठा ठदराने' में ही वे अपनी 
होशियारी मानते ६ और लोग भी ऐसे द्वी “उडते हुए पत्ती 
को पमिराने घाले” पकीर को दोशियार मानते हैं । को थोड़े 
पक्कीख सिर्फ सत्य पा सहारे ही अपना यथा चलाने दे थे 
विचार श्रधफार में दी रहते हैं चौर लोगों में घे हुशियार न 
समझे जाय से 'उहे घफालत से लाभ पहों होता। घकीलों 
या पवित कर्तव्य न्याय की दलाली करने का है। लोगों को 
न्याय मिक्षे उसमें सदद दने का-हँ। न्याय जैलो पवित्र पस्तु 
प्राप्त कराये में सद्दायभूत दोना ऐसा पुण्य कार्य धरुति गे जिसे 
सैपा है ये तो “खुदाई फिप्ते” अथया 08०४ ० (००५ 

नाम क योग्य हैं। परन्ठु देश के दुर्माग्य से थे झुद्दा के 
फिरश्ते धलत्य के प्रतिपादृक और न्याय के तिधातक हो गए 
है। जिन्दौन बड़ी २ उपाधिय घारण कर झपनी कीर्ति उज्य- 
लिन पी है इताा दो नहों परस्तु अपनी उुद्धि दशतिप्रान की 
ईँ ये स्थत दी उस कीर्ति और दुद्धि यो फ्लश्धित करने जैसे 
जुष्ट्त्व सिर्फ पैस के लिये फर यह कुछ फम पश्चाक्ताप फी 
घात नहीं हू । इस तरद्द जद्दा सटप के नाम के साथ सम्बन्ध 


१४८ तृतीय खा]. 5 कर्तंव्य-कीसदी। | नवम परिच्छद 


रखनेदाता पुरुषों की बुद्धि में दी अखत्य का निधास हुआ 
दृष्टि गत होता है वहां देशोद्य की आशा ऊैसे रद्द सकता 


है? (२९७) 


[च्यापारियां में भी असत्य कितने अधिक प्रमाण से घुस गया हैं। 
इसका दिग्दशन अब किया जाता है ॥] 


वैश्यवृत्ति: १२११८।२ १६२२० 


ये शाहेत्युपनामधारिवरणिज्ञ: पश्याम तेषां कृति | 
भापन्ते मधुरां गिर स्वहृदये धृत्वापि हालाइलम्॥। 
दच्चा पूगफलादिक रुचिकरं विश्वासयन्त्यव्रतो | 

हीन॑ दीनजनाय वस्तु ददते ग्रहणनित युक्तयाधिकस ।॥॥ 
न्यूनान्न्यूनतरं वदन्ति दशा शप्त्वापि मूल्यझच य- 
न्नून स्यान्त हि वास्तव तदपि हा किडिच द्विशेषों भवत्‌।॥। 








एक वस्तु च्‌ दशेयन्ति दरते चान्यचतो मिश्चितं ग्ष 


प्रान्ते सझुखनादिलखनविधों विज्ञापयन्त्यन्यथा ॥| 
अस्त्येषां किल कापि हस्तरूघुता पाय्पे तुछायां तथा । 
' हीन॑ विक्रयणे क्रये उधिकत्तर प्रस्थं भवेत्पादतः ॥ 
 दाप्याज्ञापनपद्धतिबेशकरी सम्मोहनी रजजनी | 
पश्यन्तोषि यतः प्रतारितजना जानन्ति नो वश्चनाख्‌ ॥ 
व्यापारियों की दुत्तिः 
सावाधे:-जो अपने नाम के पोचे साहुकार की निशानी 


का 'शाह' ऐसा नाम घारण करते हैं और बडा उ्यापार ऋरते 
६ उन का चा तचलत अपन तपासे थे कया करते है ? जो ऋुछ 


है । ही ->+->न+ 


हे 


ब्यापाएिया की उृत्ति । छा १४६ 





दूसरे मनुष्य से लाभ पाने फी आशा हो तो इसके साथ ध्रधिकत 
मीठे २ बोछते हे ह॒र॒प में चाहे दलाइल दिप मण( हो रो भा थे 
बचनों में दवय का अ्रश मात्र सी प्रगद् नहीं दोने देते मधुर 
और शोतल ग्रोलने हैं करितमेद्दी तो इस घायोी के मिठास्त से दी 
पघुश होजाने है और विश्गस से यथ जाते दे कदाचित इस 
से न यये यो रचिकर पदार्धा से उनका सत्फार कर ऊचे नीचे 
सम्पन्ध निकाल चाद्दे िस नरद्द विश्वास में डाह्नते ह, दूलरा 
प्रसुष्प इनपर विश्वापत रम्ताड इसलियेय बद चादे विल्ल 
कुल गरीय दो तो भा उसे कम बरवु देने और उल से भधिर 
चस्तु लेन की प्रयुनि प्रार्म रखते हूं। ऐसो घचक घृत्ति में 
सत्य किस स्थान पर रद्द सक्ता हैं? (२१८) 

जब उस “पापाएीे के पाल ग्राहक माल लेने आते ह॑ और 
बह्तु का भाष पूछने हैं तव पऊदी पस्तु के कम से कम 
दस घारद धक्त भाव कर जाने ई थोडा २ सूट्य घदाऋए बीच 
में लडके, बाप, धर्म या परमेश्वर को सौगध खाऋए हखवों 
यक्त जो भाव कहा है खद्द भी सरप नहीं रद्दता। दूसवोँं या 
बारहथों पक्त पे भाव में मी थोडा घहुत अधि झवश्प रहता 
है. इतने सोगध डालकर फट्दता दे जिस से यद सनचया भाव 
होगा ऐसा आ्राइब सम्क्रजप मास लेना सजूर ऋय्ता देतो 
नमूनानु धार माल भाग्य खे ही मिलता है।पासा रिलकुल 
दूसए दी दिया ज्ञाता है या उप में दृष्टि चुका सरगाव यस्तु 
को मिधित कर देन में आता है और झत में दिसाव करने में 
मो अधिक मिनाता दूँ तथा उस में स थोडो छूट देकर ध्राहक 
को राजी फऋर लता है इस कला में भी सत्य कहाँ रह सक्ता 
है? (२१६) धरा | इन लाग! की हाथ चाजत्राती उसी तरद्द 
तोल और नाप सा भिन्न रे प्रकार के होते ह पोई मा लोग 
कोई चोज़ उनके वास बेजने लाते हैँ तो बद चोज जो एक रोर 





ब्यापारियों को बुत्ति । मर 





इच्छा रसी रहती है, प्राहकों का सत्कार वरने के लिए पान 
झुपारी देना पर"तु उस पान खुएरी से सत्कार कर प्राहक के 
अधिक फंसाने का दी घिचार रहता हूं और इस तरद भटक 
में घिश्वास पेदा फर किए उतर पर छुरी चलाने की इचछा 
द्वोती दे कि तो घस्तु लेने आये प्रादक फो उस वस्तु का सच्चा 
मेल बतलजाने में मानों वे पाप समझते है एक ही घस्तु के 
कम उपादा दस भाव कद्दते ,ह और प्रत्येक भा८घ कददते समय 
थे लड़के, याप भौर धम तथों ईश्वर के सौगध खाता एफ 
सेल समभने हे । इतने हअसत्प से मी जे भाघ नही ददरता 
दै उस पस्तु में कुछ सेल सेल दगायाज्ञी या प्रपय ये व्यापारी 
क्ये धिना नद्दों रहते | चध्तु सोल् कर देने में फपट रखना! 
आदइक क। कम देना या उससे अधिक लगना यह तो कपदी 
व्यापारिया फा धरम दे ऐसे विश्वास घात से चस्तु देते पर 
भी उस्तफा सूटय लते समय खाट़ा द्विसलप्प गिनकर पैसे होगे 
हूँ । प्रत्पेक प्रादक छ साथ पेप्ती दरामाता की याज्ञा खेलन 
बाते ब्यापारी पक्र दिन में क्रितता शसतत्यथाद, फितन झूठे 
सोगप, कितता पिश्वासघात और कितने दृगे फा पौतक, 
अपमे कम भष्टार में मरते दौगे ) परेखे ब्यापरो जे दिन टुप- 
दर पो लोगों थी आते में धूल डाल “सूद अलाते दे उन्हें 
दिन उुपहर थे दाफू गियया क्‍या अुर्ति है व्यापार में 
होते हुण इस पाप कम को यई ब्यापाशें साधाररा पाप 
समभते है और थे कृठ प॒ घोक्षय की घतिशा रते हुए ब्यापार 
में भूठ याली का शायार रखते द्‌ इससे मधितर दुष्टता 
कया शेगी ?े कण व्यापार में झूठ येलना श्राव्यक पी दै? 
चयापारियेा में शसत्य वी चाल पदटुत पढ़े गई ह॑ इसस 
एुषाध सघ्चा प्राम्ाणिऋरु ब्यपारों परदरचित एकाएप ने 
फ्रपे और झादक उसकी शोर न लखचाये यद दोछ हैं परन्तु 


_ 


2४३ पग्द) फर्ततब्य-फीसरी । _निबम परारच्दद 





प्डिल कहे हुए तेल वेचनेवाले उशपारों की तरह जब लोग 
समकऊते है बढ़ व्यापारी सीठी बानी से ग्राइर के ललचारे 
पिता इश्वर के सोरंध खाये बिना, नथा ऋई खमय मात्र म॑ 


स्यूताधिक किये बिना एक ही भाव से सब का अच्छा मान 
देता हे तब उस ब्यापारों की क्ीयि मिथ्यासाडों दावारयां 
की ऋषपेद्धा अधिफ फेलती है और उसका धंधा चल निकलना 
है जे ग्रादक्त व्यापारियों की मनोरंजक भाप को सच मानते 
हैं वे कद्ाचित ऐले ज्यापारी छे यहांन आच परन्तु इससे 
क्ष्या ? अंत में वे भी अपन लाभ की ओर नज़र करते है जब 
भमनोरंजक सादा कह सात्पय को समझते हैं | इस पर स्तर यह 
समम लेना हूँ कि व्यपार के लिये असत्प येलने से ही काम 
चलता है ऐेसी सूर्स मान्यता में न फंसे रहना चाहिये और 
ऐसे अम्तत्य योतने की छथ रखना यद भी हृदय की भारी अथब- 
मता है ! रूठ बोलने घाले साहुकार निन्दित होते है और सन 
बोलते वाले चोर बड़ाई पाते हैं। एक चोर के उसके बिता 
“से मरते समय उपदेश दिया कि “तू किसी भो दिन मूठ 
#न शोेलता” पिता भी अंतिम आजा को चोर ने भंजूर की-- 
छाए मर गया, वह दसरे ही दिन मध्य राज्रि में चे'रो करने 
निकत्ता-जब पदरेदार ने डसखे टोक कर पूछा “तू कहां 
जाता हैं? ? चर ने कद्दा “में चारी करने जाता हैं”? पहरेदार 
धंस दिया और पूछा “कहा जावेगा और चारा करेगा" चे।र 
ने उत्तर दिया “आज्ञ तो राजा का महल फाड़ना से।चा है? 
पहरेदार ने उसे पायल सम्रक जाने दिया। उसी गात के 
डउख चेर ने राज्ञा का महत्न फाड़कर एक गहने की पेटी 
डठाई और घर आया, दूसरे दिन चोर की बात प्रकद होगई 
तव पिला पहरेदार भान में आया | उसने राज्मा से कहा कि 
काई मजुष्य गत रात का घुझभसे कद्दता गया कि में राजा का 


बाएगरा का कुरिश्ता । श्श्े 





मद्दल फाउकर चेरो करने ज्ञाता ह परन्तु मैंवे उसे पागल 
समझ जाने दिया था। राज़ा ने प्रेस चे(र की यद्दाहुय की 
प्रशला की, शौर गाव में ढहिढोरा पिटदाया कि डस चार वी 
बहादुरी से प्रसन्न दे। साज्ञा उसे इनाम देना चादता दं । चार 
आया और याज्ञा को चोरी की हुई समस्त बस्तुए दे दो । 
उसक सत्य यादित्य पर खुश हां राजा न,वे गदन उस इनाम 
दे दिये | इस पर से ऐसा न समभाना चादिय कि ऐसी चारो 
करने के कार्य प्रशा पाच हें परन्तु तात्पर्थ यद है कि सच 
बे।लन वाले चार भू ठ बेतनेवाले लाइकार से अधिक्न चलुर 
एिनाने या य है । (२१८--२१६--२२०) 

[ ब्यापारिया के! सिउराय कारीसए भा पैसा कपट पटता का उपयोग 
क्तरत है और उसका फैत श्निष्ट परिणाम होता है यह 'भय दिखात दैं। ] 
शिल्पिनाकौटिल्यम्‌ ।१२१-२२१ 

अतस्तुच्छुतर बहिथ्र रुचिर शोभास्पद्‌ सव॒धा । 
प्रत्येक क्रिस शिव्पवस्तु शिथिर निर्मीयते शिरिपभिः ॥ 
नातिस्थायि न चार्पमूल्यमपि तद्धेदे समासाथते । 
तस्मात्कारुमनोप्यसत्यवहुल' सर्वत्र सहृश्यंत ॥ 
शिल्पिश्रेणिपु यद्यसत्यचरण तस्मान्न सआयते। 
हानिः फेवलमत्र धर्मनययोमोयाविना शिल्पिनाम ॥ 
किन्तु स्यान्महती ज्तिभुवि नृणां नून परंपामपि । 
यस्माज्जीबनसाधनानि वहुशस्तत्कृत्यधीनानि दे ॥ 
कारीगरों की कुरिलता । 
सावार्थ:-पर्तमान सम्य में जा कारीगर कारीगरी बयै 
चोजें बनाते दे उनमें सी कपट का दी आधव रहता है; प्रत्येक 


१४४ चृतौय खस्ड] कर्चब्य-कोखदी । [नियम परिच्छेद 





वस्तु पर ऊपर से रंग लगा भपकेदार चना अच्छे २,चित्र 
निकाल, बहुत छुन्द्र दिखे पेली बनाई जाती हे कि जिसकी 
सुन्दग्ता में ही मनुष्य मुम्ध हो जाथ परन्तु चह चीज़ अन्दर 
से विल्नकुल तुच्छु रहती है श्रौर उसकी बनावश भी ऐसी 
इलंकी रहती है कि थोड़े ही समय में उसक्का विनाश हो 
जाता है और पैला व्यर्थ नष्ट होता है। वस्तु की कीमल दो 
डससे अधिक कीमत दिखाकर लोगों को आकर्षण करनेवाली 
ऊपरी सपका बतानेघाक्ती चतेमान फे कारीगरश की प्रवृत्ति 
भी सचमुच अखस्य और कुटिलता सें भरी हुई है ।२२१। 
कारीगर्रों की कुटिल प्रष्ृत्ति से बेबल कारीगरों की प्रामा- 
शिक्रता, नीति और धर्माचरण फो दी धक्का लंगता दे ऐसा 
'नद्दीं परन्तु उखसे अन्य मनुष्यों को सी अधिक नुकसानी 
पहुंचती है | कयेंकि किदने ही मजुष्य के जीवन का लाधन 
कारीगरो की कृति के आधीन है । कितने ही समय शिल्एियों 
की कुश्लिता के परिणाम से इज़ारों जनों की अदनलि हुई है 
ओऔर अनेक प्रकार से छति पहुंचना संसव है:।२२२। 
पिवेचन:--बाहर से - जो -वस्तु जिस तरद्द- दिखाई जाय, 
उसी तरह से चह अन्दर न दो तो भी बह ठगाई पूवेक बनाई 
गई ऐला समझना चाहिये शौर उस बनानेवाले ने कपट तथा 
पक रे प्रकार के अलत्य का आश्रय. लिया “ऐसा समता 
चाहिये । स्माइलल्‍ल कहता है कि “तमाम खराब काम सूठे के 
समान दे | यह विल्कुल अप्रमाशणिकता सिद्ध करता है। तुम 
पैसे देते हो तो शच्छे कार्य के लिये देते हो परन्तु चह, खशब 
रीति से और अप्रमाणिकता से बनाई शई है। डसको ऊपर 
से यूण द्ाशनिक्त बना शोभायमान कर दी दें तो ऐसा करना 
महा पाप है, ऐसा अधिक समय बीत जाने पर सममता है। 
जहाँ सक पेली स्थिति है वहां तक मज़दुरों के गौरव फे घिपय 


फारीगरों की कुश्लिता १५५ 








में अथया कारीगए ऐसा खोटा नाम धारण करनेचालों की 
जनमडल में योग्यता के विषय में बोलना व्यर्थ है जदा उद्यम 
में प्रमाणिकता नहीं घद्दा उद्यम में प्रतिष्ठा कभी नददीं आती?” 
कारीगरों की ऐसी कफुटिलता से अनेकानेक चुकसान पहुचते 
हैं| ऐसे कार्रागर्रो से जो अच्छे कारीगर दोते दं व भी पद्‌ 

नाम होते है और उनका घघा कम हो जाने से उनकी गाजी 

बिका को छानि पहुचती दे । कितने दी फाम ऐसे हैँ जिनमें 
बुटिसता करने से अनेक जीवों को दानि पहुचती दे । दृष्टात 
बतोर जो मकान या पुक् कमजोर बॉधघे दो या गाडा गाडी जैसे 
थाहन निर्यत बाय दो तो अनेक मनुष्पा और पश्लुश्का जावन 
जोपम में भा पडता है। फारीगरों को भो उपक्ती कुटिलता 
का बदला घन धम और प्रतिष्ठा की दानि के रूप में मिलता दे । 


- एक यूरोपिपन मुखाफिर" जापान में ध्यास उरता था 
डस समय चद एक वृद्ध जापानी प्रिखी ८ के दुकान पर पया । 
घद्द कारीगर दाथी दाँत पर नप्नेदार चित्र तथा नह्झासी का 
काम,फरता थ() उस मुलाफ़िर ने एक द्वाथो दॉत रु० १३०) 
में लेना उद्ृराया परन्तु कारीगर ने मुसाफिर के बद दाँत देते 
समय ध्यानपूर्व क घरायर देखा उसमें उसे कितनी दी च्रुटियां 
मालूम हुई और उसने ग्राहक ,सफदा ॥ग्राहफ ने कद्दा “ये 
अुरिया बिलकुल कम हू और आप जैसे फारीगर फे काम में 
इन परटिये को कोई नदों सममा सत्ता,” फारीगर ने कटा 
*साददेव | इस दूफाय से ,पेसी घुटियाला माल कसी नहों 
थेया जोता इसलिये इस धाथी दात को थे श्राप को फ्तित्ली 
मी फीमत पर नद्दी बेच साक्ता” ऐेले सत्यपादो थ्ौर प्रमाशिक्क 
क्रारीगर दिन्टुस्थान में क्रितने गे २ (२११-२२२) - 
[ए्से भुसारी जनों कफ सिचाय थागां समाज में भी असत्प वा प्येग हो 
छुका द ६सके परिप्िघि पकारों का दृशन निम्न इप्नोक में क्या लाता है] 


१४६ तृतीय ख्वगड ] ' करत्तव्य-कोछदो। [ नवम परिच्छेद 





द्यागिवर्गेप्यसटप्रवेश: ।२२३। 
जातस्व॒स्खलनांपछापनपरासदह्ोपसं भा पणा - 
त्मीयोत्कपेपरापक्ष केथ नासूयास्वरूपेण वा || 
हिंतादम्मकदाग्रहादिविधया रेजसत्य ! पापाग्रगी! । 
सद्रस्त्यागिगणेप्यनेकविधिनां जाताए्ति ते सर्क्रिया॥ 


त्यागी खमाज़ में भी असत्यप का प्रवेश । 


| हैः 

भसावाथ --श्रपतती भूल का इन्कार करना, दूसरे को 
इलका दिखाने के लिये उल पर अछुप्ते दोपों का आरोपण 
करना, कीति और मद्तत्ता के लोस से सदुगुणां की अनु प- 
खिति में भी अ्रपनी सछाबाकर आत्मात्कथष और दूसरे का 
अपकर्ष--निन्‍्दा फरना दूखरे की प्रशंसा और ख्याति खुनकर 
मन में जल उठना और ईए्प छेष करता, शकुठा आदस्व८ शौर 
मिथ्या दम्म फैलाना कु शा के बोजरूप मतागपद से कदागद करना 
ये सब सीधे या टेढ़े श्रल॒त्य के दो भेद हैं और ऊपर बताये 
हुए रूप से वत्तमान खमय में त्यागी समरान्ष में सी अलत्य 
पूर्ण जोश के साथ प्रकट हो गया है श्रर्थात्‌ त्याथो समाज ने 
भी अखत्य का अच्छी तरह सत्कार किया है ।२२३। 

विवेचन:--जन समाज को पाव में पड़ते हुए रोके उसे 
धर्म और उस धर्म के उपदेश से लोगों के ज्ञान चच्चु खोलने- 
चाले को धर्मोपदेशक या धर्माचाय कहते हैं। घर्म विषय के 
अपखर ऐले घर्मोपरेश फ और घर्मांचाय दू खरे को पाप में पड़ने 
से रोकने के लिये उपदेश देते हैं परन्तु वर्तमान समय के 
किनने हो घर्मोपदेशक श्रथवरा धर्माचार्य खुद ही पाप में अहद- 
निश॒ गत रददते हैं यद्द कुछ कम खेद की बात नदी। खुद्‌ 


प्रिद्ध > ब्यक्तिया के असत्य का भिन्न रे परियाम।.. १६४७ 








असस्य फा श्राश्रय लेते हूँ तौ सी लोगों के चित्त में अपना 
सत्य घावित्व ठसाने के लिये ऐसे घर्म गुरु इतना मिथ्याइम्बर 
रखते एं कि जिससे थे असत्य के साथ ठया जाने के घिशेष 
पाप में पडते दे ऐसा स्पष्ट दरष्टि गत दोता है । अपनी मद्दता 
छिर रखने फे लिये ऐसे घममं गुरु अपनी भूलें या च्रुटियाँ भी 
कोगे। के दिक्ष में रूरियें के समान ठसाने का प्रयक्ष करते द॑ 
शोर अपन सरीक्ष दुसरेघर्म गुरुर्शा या धर्म के प्रधान नेताओं 
पर मिथ्यादोषारोपण फर खुद यड़े बनने का प्रयतल्ल फरते हैं 
अपनी फीर्ति फी अमिल्लांपा से थे झ्ास्मस्छाघथा फरते हू या 
किसी फे एँद्द से अपनो ध्रशसा सुनकर प्रसन्न दोते हें इतना 
ही नहीं पर तु दुसरों फी निन्दाहेप इ्ष्यारूपी वही का मथकर 
उसमें से अपने लिये फीनिझपी घी विफालने की माना उनकी 
इच्छा द्वी न दो स्पान रे परए फ्लद् के यीजागेपण फरते ह। 
झतर में चुछु शरीर घादर कुछ दी दिखाना यद स्पष्टत अलत्प 
काददीभेद ६ अर ऊपर कद्दे अनुसार किसी भी स्थागी का 
व्यय॒द्ार दे! ता बह चाह्यत त्यागी द्वान पर अतर स अ्रसत्य- 
घादा और अधम ह॑ ऐसा मानने में कुछ भी बाघा नहा । ऐेस 
असत्पधादी त्यागियों की अपेक्षा सत्ययादी र सारी भनक 
शीरि से अच्छे द ।२५३॥ 
[ मिनमें झसत्य फा प्रयश हो चुका दे इनक थाई दृष्टात दन बाद 
सचमुप में भिन्न ३ समाज फे छोगो में मसल के प्रयेश स कैसे भिन्न २ 
परिणाम होत टैं 4 भय दिखाते दे ] 


अमत्य परिणाम ॥२२४ 
भूपे तत्पुरुषपु वा स्थितमिद कुयात्मजापीडन । 
छः पु 
पमश्ाविसमाजनायकगत इन्याञ्ननाना हितम ॥ 


१४८ तृतीय खयद ] कर्त्तन्य-कौमुरी [ मधम परिच्छे९ 





स्यादेतद्गणिगाश्िित यदि तदाउनीते; मचारो भवेद । 
०». ० # स् ह 
वित्तप्राणदर भवेद्धिपजि चेद्रेव महानथदम ।) 
भिन्न २ व्यक्तियां के असत्य का सिन्न २ परिणास । 


भावार्थ तथा विवेचन: -सिन्न २ घंध्रे और अधिझार वाले 
मनुष्यों के असत्यवादित्व के भक्तार भी भिन्न २ है जिनमें के 
हुछु द्रएटंत पद्ििले दिखाये हैं। जिस तरद ये भेद मिन्न २ दे 
उसी तरह उनका फल्न सी भिन्न २ हें । राजा अथवा राजसीय 
पुरुर्षा में असत्य का प्रवेश होता है तब उनके चारितर्य ऊा पक्क 
भाग दूषित होने के सिघाय उनके अखत्थ का अ्रधिरू सर्यकर 
परिणाम घज्ञा के भुगतना पड़ता हे अर्थात्‌ प्रज्ञा का अन्याय 
मिलता दे खर्च के भार में -उत्तरना पड़ता दै जिसले उनकी 
अचनति देती हे।घर्म, श्ञाति या समाज फ्रे अग्रसर में 
अखत्य का प्रधेश होदा है तब धर्म के अनुयायियें को, छाति 
के मन॒ष्यो दे। समाज के समाखदां को प्रत्येक ब्यवस्पा में बड़ा 
धक्का पहुंचता है | उचकेा द्विव पहुंचानेवाली ओर अभ्युद्य के 
मार्ग पर ले जानेबासी अच्छी २ संस्थाएं खूट जाती हैं और 
अंत में उन सव फी अचनति होती है| व्यापारी दर्ग में जब 
अखत्य का प्रवेश द्वोता है तब धीरे २ प्रत्येक संमाज्ञ में 
अनीति-अखत्य का ध्चार दे। जाता है । गरीब सोग दिन छुप- 
दर की लूटे जाते हैं, उनकी दीनता और भी चढ़ जाती है। 
जा यह अलत्य दैच लोगो में फेलता है ते! उससे रोगी के 
प्राण और घन दोनों नए द्वो जांते हैं | वैद्य का धंधा पवित्र है 
ओर इसीजिये खुवैद्य को विद्वानों ने 'पियुप पारिः अर्थात्‌ 
हाथ में 'औषध रूपो अस्त के घारण करनेवाला' पऐेसा नाम 
दिया है परन्तु जे कुचैच हैं और अखत्य का आश्रय ले सिर्फ़ 
उदर निर्दाह की ओर ही द्वष्टि रखते हैं वे 'बमराज सहोद्र/ 


लोग असद्य के क्ये सेजते ईं १ श्श्द 


श्र्थात्‌ यमराज के समे माई कद्दे जाते हैं । कारण, थम ते जोब 
लेता है , परन्तु ये चैद्य ज्ञीष और घन दोने के जाते दे । मिन्त २! 
तरदद से असत्य मयकर त्रास दिखा लोगों के झधनति फे गदन 
गई में डाल देता है। अरेरे | मासतवर्ष तू इन सर अखत्ये। 
का परिणाम अभी तक भुगत दी रददा है २२७ 

[ असल के इतने भयंकर परिणाम भुगतने पर भो इसका टिकाज 
श्भा तक ज्यों का त्पों है इतना दा नहीं दिन प्रति दित उसकी शाल्षाए 
पेलती जाती हैं यह देखकर म्रंथफार बन गुप्त रारणां का दढ़न में मप्र 
हो जाते दै ओर किसी अद्यय आत्मा को कसपता कर कितने ही उससे 
प्रश्ष करते £। ] ड़ 


किन्निमित्तसल्यसेबनम्‌ * (२२५) 


नाप्तत्य व्यवसायरद्धिजनक नो कीर्तियरिस्तारक । 

नो माहात्म्यसपरपेंफ न हि पुन, शान्तिप्रातिष्ठाऊरप्‌ ॥ 

किन्लेतस्लघुतारर भयपद मॉनप्रातिष्ठाइर । 

नो जाने मनुजस्तयापि सतत प्रोत्या फूथ सेव्यतते ॥ 

सोग असछ्तत्प फा फ्ये सेचते दे ? 
भावाथे,-फ्या अ्रस॒त्य व्यापार की घृद्धि करता है? 

कया उद्योग का बढ़ाता है? फ्या मउष्यों का माद्दत्म्य सिद्ध 
करता टि? क्‍या घडाई और गौरध सबित करता दे रे कप 
शाति दता हू? इृधसव प्रएना का अच्छा तरह उत्तर देते 
समय पहाँ दी फट्ना पदेगा। इतना हा नदों परम्तु गौरव 
प्राप्त कया दा बदल थसत्य लघुता ही प्राप्त कराता है बडाई 
् यदुत माप पार पनिष्ठा का भग कराता दे दृदप में सपाइूर 
उत्पन्न परता दे भौर सकठप यहा तथा मनायलन का विनाश 
बश्ता है । असत्य इतना खटाव दे तो भी मउुष्प उस ब्रसन्तता 


4 कि 
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कल 


पूर्वक क्यो अंगीकार करते हैं) उसकी झुछ ख़बर नहीं 
पड़सी मम्पा 
व्विचन:-भ्रसत्य से होने हुए झन्ताम पहले चता दिये दे 
शरीर उच्के उपसंहार यत्तीर यहां कद्दा है कि असत्य मे व्यापार 
की घुद्धि नदी दोती, उद्योग नहीं चढ़ता, मादाताय नहीं पाता, 
कीति नहों फेदती, चित्त फो लाभ नहों होता बल्कि भॉरय 
का नाश दाता हैं भय पैदा करता है ओर मान का मदन करन 
बाता है । इतना होने पर सी मनुष्य असत्प का आश्रय लेते 
है दसका कारण कया ? इस प्रशत का वास्तथिक उत्तर यद्द हैं 
कि मनुष्य चुद्धि श्रम में पड़ जाता है ले लाम सच बोलने से न 
हो या देर से द्वो वह लाभ ज्ञक्द प्राप्त करने की अधीरता से वद्द 
झयसत्य का झाश्रय लेता है और मानता है कि इसके एरिणाम 
से छुझे लाभ होगा परन्तु घरायः यह एक तरह का चुद्धि प्रम है 
झसत्य से तात्कालीक लास कभो नही होता बल्कि लाभ कोसो 
दर भश जाता है अथवा नएष्ठ दो जाता है। कछास के चिनाश 
के कारण का लाम की प्राप्ति के साथन रूप समझता यह दया 
बुद्धि श्रम सदी ? सचमुच पेली बुद्धि वाले वाल जीव दया के 
पात्र हैं । ऐसे चाललीच असरूत्य का आश्रय लेते है इसके घिरुद्ध 
विठान उसका त्याग करते है 'कल्पतर में कहा है क्ि:--- 
अखसत्वम प्रत्यय मुज कारण कुधासनासञ सम्रद्धि वा णम । 
' बिविश्न दान परवंच नोजितं कृतापराध' कृतिमिविवर्जितमस ॥ 
अचथाोतूः--ूठ बेकता यह अविश्वास का सूल कारण 
खराब चासनाओं का स्थान, सम्दद्धि का रोकनेचाल्ा चिएत्ति 
का कारण, दुसरे को उसने में शक्तिवान्‌ और अपराध कराने 
बाला है, इसलिय विद्वा्तों ने इसका त्थाय किया है ( २श० ) 
[ उद्धि क्षम के परिणाम स अधिरू इच्च श्रेषी पर चढ़नेवाले कितने 
ही बाल जीच अपने असत्प की रक्षा करने के लिये मिथ्या फॉफा मारते 


। कया यह जमाना असत्य का है १ श्ध्श 


2 न थी अल जि पद बी द 5 अअअाक पप३क 35 न कगलिदा कम कम 
धक एसी दलील करते हैं कि “भाई ! क्या करें? यद जमाना दी अस्य 
का है। सत्य का पराजय और अपछस्य का विनय ऐसा इलाइछ कल्नप॒य 
वर्तमान है वहाँ झसर्य मिता एक कदम भी फैसे बढ़ा सक्ते है! इस 
भर्यकर घुद्धि विघम के ,घय हुए लोगों के। अ्रथकाए निम्नाकित छोक में 
इतरदनेहै।] -  , -। , पु 


'” ' » किमसलस्थैधाय समयः [२५६। “7: 


प्रायोय समयोउसत्यसल्यसचितों यस्माच्च सत्योश्रवी 
धत्ति नो छभते ऊयविदनृतती प्राप्नोत्यनरप धनम्‌ ॥॥, 
इत्थ केचन मन्वते भत्रतु चेदापाततस्तत्तथा 7 «| £ 
तथ्पेश्त्पेब च वस्तुतस्तु विजयो5सत्यानत न स्थिरम्‌ ॥ 
रे _ क्या यद जमाना अखत्य का है? , , 


7 ॥ भायाथे तथा विपेचन --कितने ही ये। कहते हैं कि "यह 
जप्ताना दो असत्य का है, वततमान समय में सत्य फी पिज्ञप 
नहीं होती । सत्य चृत्ति एर चस्रमेघाला मनुष्य कमा कर नहीं 
स्रा सकता । हिल्तु भूछों मरता है और इसके विरुद्ध असत्य- 
बादी मलुष्या का अच्छो तरद् व्यापार चलता है और ये 
अरुष्टी तरद्द फमा साते हैं। कूठ और अनीति से द्वी पैसा 
इकट्ठा दोता दे। 'सतो भूक्ला मरे और लौंडी राज फरे” उसी 
तरद इस जमाने | में 'क्षष्या भू्ों मरे ,भऔर भू ठा मौज फरे' 
यद्द मान्यता भी भूल से भरी हुई ६। और मिथ्पा सस्कारो 
से यधी हुई है, इतनी घास्तव में नहीं । असत्य का अ्रकस्मात 
ओऔर प्णिक विजप घेशक दहे। ज्ञाय परन्तु चद घिज्ञय चिरका 
कीय नहीं रदती। सचमुच अतिम विज्यय तो सत्य को दी 
मिलती है । “सत्यमेव जयते नावतम” सच्चो विजय सत्य'को 
दी मिक्षती दे। भसत्य के। नहों। इस भव और परभव दोनों 
हु०--११ 
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'कोफकका हित ता 'संत्य हो में सराहे क्रीर चिरस्याई लद्मी 
भी सत्य ही की चेरी है। असत्य -झोर अनीधि का पेसा 
अधिक 'समय तक नहीं टिकेता परन्तु सत्य से पेदा डुआ 
पैसा दी स्थिर रंहता है । इसलिये यह जमाना या काने सा भी 
जमाना असत्य का नहीं परन्तु सत्य ही का दवे तो मी मल्ृष्य 
असत्य का चादता हेइस्तका कारण मुझे पेसा मालूम दोता 
है कि अलत्य के संस्कार वज्जलेप द्वो जाने से उनकी बुद्धि 
स्रमित हो ' गई है श्सलिये 'ये सत्य की पहिचान और कदर 
नहीं कर सक्ते । अ्सत्य'से 'कदाचित्‌ तात्कात्तिक लाभ होता 
दो ते। भी चद् चाणिक है और संत्य का लाभ ,निरयश्यायी है| 
पहिला-खास-अ्रश्न॒व है-औौर:दूखरा - घ्व है, अभ्व का अद्दरा 
करने और भव का अनांद्र करने से वह भाग जाता है और 
अधश्चुव तो नाश: दोने 'कें लिये दी ससिरजा गया है--अर्थात्‌ 
असत्य का श्ाश्रय लेनेवाला अधव-में लीन हुआ ही समझा 
्ञाता है और उसका सर्वेथा, नाश दाता हे भव प्रत्येक जमाने 
में भ्रव ही रहता :है-उसमें अल्प मात्र सी विकार पेदा होना 
असम्भमव दे (२२६) 


( असत्य के दिग्दर्शन का प्रकरण पूर्ण करने के परिल प्रंथकार 
शसके कितने ही भेंद्ों का स्पष्टी केरंण करते हैं। ] 


खसत्य अकार; ।२२७। 


वित्तेन्यद्गचनेन्यदेंस्ति च तथा काय तता स्न्नता ! 
स्पष्ठाय कपटाष्यस्यसाचवस्तावज्जग दठु ख़द; ॥ 
पाक्तस्याननुपालन परातेपल वाचः परावत्तन | 


सर्वच्चव म्सत्यक्रोमिधघणिल छउग़श गराटाओ कक 7४ 


>- » :- असलयके भेद ऋर बनकी पद्दचान | *:“ 7 * १६३ 
7 अखत्य के भेर भोर एनकी प्रद्धिचान॥' , ४ - 

भावार्थ सच्चो इंकोकत 'का छुपा दूसरी तस्द 
बेज्ञना इसमें जिस तरह सत्य का भग द्वाता हैं उसी तरद 
मुद्दे से बोलना उस प्रमाण नहीं चलता पेसे दम में भी सत्य 
का भग दाता दे | मन में पक ऐ। और वचन,से दूसरी तरदद 
बोलना और प्रवृति उससे भी मिन्न रस्तना लोगों को ठगना, 
घस्तु का सराय रूप छुपारर अच्छा रूप,दिख्एना और देसे समय 
दूसरी ही पस्तु देना यह एक प्रकार का कपट भाव भी असत्य 
का सल्ला है, जितने दर्ज तक अ्रस॒त्य-जगत में हानि कर सक्ता 
दे उतने ही ,अश तक यद्द, कपट भी द्वानि पहुचाने घाला है। 
कद्दकर पलट जाना, या परण ,नहीं पाछता, प्रतिशा का सग 
करना, ये सब असत्यके ही भेद हैं, सत्य'के नए करनेयाले हैं 
इसलिये सत्पामिल्ापिये। ; के! असत्प के संमस्‍्त भेदों से दूर 
रहना चाद्दिये ।२२७॥ ५, ४६ 


विनेचद -असंत्य झूपा पाप सिर्फ मुद्द से द्वो दो सक्ता 
है ऐसा नहीं समझना चाहिये । शिसी मनुष्य के हृदय में जो 
कुछ दो उससे भिन्न रीति 'से के और ऐसा कहे का 
इसका झाशय भपना स्वार्थ साधना अथवा दूसरों को हृ(ति 
पहुचाने का द्वो तो यद्द स्पए्ठ असेत्य है। परतु मुंद से कहने 
के सिवाय दूसरी तरदें से मी असत्य का पाप लगता दै।स्घ॒त 
जो दुछ का दो उसमे प्रतिकूल ऋपएना, कंदने से सिक्न 
अकार का आवरण करना, और कटे अदुसार ब्ययद्धार न 
करना यदद भो भसत्प है सिर्फ काया के येग से भो झसत्प 
शादित्व का पाप द्वी सक्तों दै कुछ भो बोले शिना एक ध्यापारी 
आाहक का एक अच्छी पस्तु बतावे और उसका मूल रुद्दराये, 
फिर देते समथ दूसरी दो चस्तु दे ठो मुह से न घोलते मी 
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अखत्य का पाप उस बध्यापारी के लग घुका | ऐसी क्रियाओं 
में असत्य का नाम ठिगाई' विश्वास घात' अथवा किपर' 
लिया ज्ञाता है और प्राय: ये असत्य के ही भेद हैं । जो सत्य 
के झमिलापी हैं उन्हें असत्प के इस भेदों के भी अपने न्त 
के संग फरने वाले सम कर इनसे दर रहने का ध्यान 
रखता चादिये । 


यहां एक ट्ृष्टांत की आवश्यकता है । दो मित्र एक दुकान 
पर दाड़िम लेने गए । जब ब्यापारी दुकान में अच्छो अच्छी 
दाडिम लेने गया उस समय एक भाई ने एक दाहिम जा बाहर 
ही पड़ा था उठा लिया और दुध्षरे भाई का दे दिया जिसने 
अयले कोद में छिपा लिपा। ब्यापारी भीतर से बाहर आया 
शरीर अपना पक दाड़िप स्तोराया सममा ऊरा कहने सगा कि 
मेरा दाडिम हो जर्ता में से एक ने लिया है उन दानों में से 
एक ने जिसने दाड़िप्र उठाया था कहा “अरे माई जा तेरा _ 
दइाड़िम मेरे पास दो तो छुझे परमेश्वर के सोगंध है'” दूसरा 
बोला "मैंने जो तेरा दाड़िम जिया हो तो मुझे सी ईश्वर फी 
सोगंध है। वे दांनों कूठ न वोले जिसने दाड़िम लिया था 
वह सोगंघ-खाकर बोला मेरे पास दाड़िम-नही, यह सच हो 
था कारण उसने तो सिफ़ उठाया और झपने पिन्न को 
छिपाने के लिये दे दिया था | दुसरे ने कद्दा कि मेंने तुम्हारा 
दाड़म नहीं लिया। यह सी सच ही था-कारण कि उसने नहीं 
लिया था परन्तु अपने मिश्र ने दिया वह छिपाया था। दाने 
फे शब्द सच्चे थे तो भी वे बड़े असत्यवादी और चोर गिनाने 
याग्य हैं कारण कि इस तरह उगाई कर सत्य बोलना 
खत्य नहीं, परन्तु असत्य द्वी है । इस पर से समझ सक्ते हैं 
कि सिफ मुंह से सच बोलने वाले भी वाघ्तविक सत्य के! 


(६२०० 40-+पई सत्य की आपश्यक्ता। 7 रै६४ 
छिपाने का पाप झतर ले और क्रिया से करते हू और चेमी 
असत्यदादी और पापी हैं ।- + + , -- * - 

(असत्य के स्वरूप वा दर्शन समाप्त कर 'अब सत्य घी शआाषश्यक्ता 
प्रति पादन फरने में ज़्था उसको मद्दिमा का गान काने में प्रथकार 
प्रदृतत होत हैं। > पु 

- मत्यस्यथावश्यकता एर्८। ' -“ * 

सत्य फेंवल्ठमत्र भूपणमिद नो सज्जनाना शुभ | 
फिन्तृत्कृष्टपदप्द बरतर प्रत्येकमप्यद्धि नाम ॥ 
नौतेमूडमनुचम शुभतर श्रेयोथिना जीवन । 
पविश्वास्तायतन पिशिष्टसुखद साजन्यसम्पादकम ॥ 
सत्यकी आवश्यकता । ग 


4 

भावाश्थे;-चाहे जैसा प्रसग उपखित दो क्ूठ न 
बोल कर सत्य दी धोलना उत्तमोत्तम भूषण दे। णद आभूषण 
सिर्फ सत्पु्व या मद्दापुरुषों के दी पद्धिनने याग्य है ऐसा 
नहों दरएफ छोटे या बडे प्रत्येक मनुष्य फो प्रामाणिकता का 
उष्तम पद प्राप्त करने या मनुष्प जीचन को उच्च बनाने के लिये 
सत्य रूपी आभूषण धारण करना योग्य हैँ | नोति की 
मजबूत जड सत्य दी दै।श्ात्मार्थी मनुप्ये का तो सत्य 
दी श्रेष्ठ जीपन दे । लोको में घिश्वास का स्पान देने धाला भी 
सत्य | सुभनता वा समपादन करपे बासखा भी सत्व के 
लियाय दूसरा कोई नहीं पेद्विक ज्ञोधन को उत्तत बना परम्परा 
से स्वर्ग भौश्मोक्त का आनन्द देते याजा भी स्त्यद्दीदे। 
इसलिये अपना मन्ना चादने घाले प्रत्येक श्स्प को रात बिन 
सस्य फा दी सेवन फरना चाहिये। झअसरय कौ तो एक चय 
भर मी झाश्रय न दुना चादिय श्र... 


त 


१६८ तृतीय खंगढ़] कंत्तत्प-कोघदी [नव्रम परिच्छेद 


पिवेचन'--'सत्येबादित्व' प्रत्येक मलुप्ये को स्वश्यकीय हैं। 
मद्दापुरुष दी सत्यवादी हो और दूखरे न दो ऐसा नहीं सेम- 
झूना चाहिये, यद आभूषण प्रत्यक को लोभाने बाला हैं। 
नीति भी सत्य से दा शोभा पाठी दै लोगों में विश्वास भो 
सत्य से ही बैठता है और आत्मा को टुष्कर्मा' के अंधकार से 
मुक्त करने के लिये भी सत्य सेंदुंगुर्ण के लेचने की श्रावश्यक्ता 
है । एक अंग्रेज़ कवि कद्दता है । के 
वुफ्पात क्‍8 ४ तिशां; 05 ८ 5765 
९५५७३६७ तंब्थ्थााह एपप्रए 50 हा 
[3॥5 99 डक] ।: 800५9 900९ ह 
[हवन 8९०४ 0 एी०एते ० ता 75 ॥6॥६४ 


00 कीएछ 8 5 गर्ऑमते तशार-8076 डर65 
[६ 597960॥ 5 एशएंी टोटवा गाव. 


ओर्थात्‌:--/सत्यरूपी वारा इमेशा तेजस्वी पविश्वता 
द्वारा चमकता रहता है। दुर्गण उस तारा पर हमला करेगे 
या, ईर्ष्या और घुणा उसके प्रकाश को बन्द करने या उसे ढक 
देने का प्रयत्न करंगे परन्तु अंधकार मय आकाश के मध्य एक 
तारे की तरह यद्द सत्य का तारा सी अपनी निर्मल किरण 
चमकाता ही रद्देगा” सत्य में इतना अधिक प्रायल्य है उसी 
प्रबल्पद्वारा मनुष्य को वद ,ऐेदिक जीवन में विजयशाली 
यना सकता है ओर उसका पारतलोंकिक कल्याण सी कर सक्ता 
है। जो वस्तु दोनों प्रकार को छुस् दे सक्ती है झौर शाश्वत 
है उसका सेचन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कतंब्य है।ररेप। 


फ् 


| रूठ बोलने वांले भी सत्यकी ओर कितनी चाह रखते हैं अंब 
यद दिखाते हैं ] ' ह 


हु की सवेत्र सत्य द्वी को चाह । भय १६७ 





'» » सर्वन्रसंलस्थैवाकाज्षा (ररेहा ५. - 


पिथ्यवादिजना अपीतरजने वाचुछल्त सत्य सदा । 
न्यज़बैन्ट्यनृतम्रिय मृन्त्वि।ते नो विश्वसतन्ति कचित्‌,॥ 
स्व प्रामाणिकवगेनायकतया प्रख्यापयाति घुद | *' 
तस्मादत्र हि सत्यमेव सुतरागसर्वेश् संस्तूयतण। '._* 


संघ सत्य दी की छादद । 
भशवाथ तथा श्िचन -ज्ो लोग स्वत ' मिथ्यासावा हैं ये 
भी सर्प वो श्रेष्ठ मानते, हैं उनके सामने कदाचित्‌ केई-. 
महुष्प कू 5 बोलता हैं ता घद उरहें.मच्दा नहीं लगता परतु 
2] । ॥ 
दुसरे अपने सामने सरय बोले यदी अच्छा लगता दे जो भू: 5 
बोलने घाक्षा हो उसे चेभो घिकारते € और उसे पर 
विश्वास नहों रखते इतना दी यह परन्तु उन्हें कोई कह देता 
दै कि “तुम भूठ पोलते दो” तो उन्हें नद्ों झचता-यवे भू ठ 
पोलने घाले होने पर भी लोगों में अपने पेर सत्यवादी या 
प्रामाणिक ठदराने का प्रयास करते हैँ. भर्थाव्‌ अत करण से 
वे कूठ फी अपेत्ता सत्य की कॉमत अधिक समभने दे 
इसीलिये ये भपने।भृ: ठ का, सत्य यनाने की कोशिश करते हैं । 
सत्यवादित्व एक सदृगुण भर भू ठ योचना पटक दुमु ण है। 
ऐसा से सी समझते हूं इसीलिए अपने केश सदुगुणी ठद॒राने 
का, मूठ घोलने पए मी सत्र बोलने का, होज़ दिश्वाने हैं 
और दूसरे सच बोलने घाले पे मिथ्यामाषी दुगुणी ठदराने 
का प्रयत्न करते हैं अग्रेज़ो में पद उपदेशिष्ष बचत है कि-- 
मै; विडए 908॥5 0६ शामगह १ विषशा००त 3एएडचए 
]%७ धष्ची जात॑ छाते$३ छापा ग्राष्तेगाड धषा। ॥इश 
गुशाव्या सा गिडशीफते 


तृत्तीय श्रगढ] / करत्तेन्य-फोमदी । नियम परिच्छिद 





अधथोतू:--मिथ्यासापी मनुष्य कऋूठे को सच्चा दिखाने 
के लिये अपनी बात प्रारंभ करता है और अंत में सच, को: 
भूठा सावित कर देता है ।इस पर से समझ सकते हैं. कि 
सत्यवादी और असत्यवादी दोनों सत्य के इच्छुक हैं और 
इसी से सत्य द्वी का -सर्वदा ज्ञय दोना संभव है 7२२६ 


सत्य की भर सब लोगों की इतनी चाहना है उसका कारश यह 
है कि सत्य में निर्भयता है इस विपय में अच कहते है] 


सत्यानसयता ।२३०। - ' 


सत्य त्वं श्रयस यदायहदर्य काटिल्यदम्भोीशित | 
तस्य क्वापि भये न चारित नितरों राजाधिकायादेपु ॥ 


[89०४ 


के ऊऋवान्त च शासनान नृपतनष्ठ्ययुक्तान्याव । 


भो भो कि वहना यमादपिं मनाग नो तन्मनः कम्पते | 
.._ सत्य में निर्भाकता । 


भावाशे:-दे सत्य ! कुटिलता और दंभरदित ज्ञिख 
मनुष्य के हृदय में तू निवास करता है उस मनुष्य के इृदय 
में मय के अखु तो बिलकुल नहीं. रद्दते । चाहे उसे एक 
गुन्देगार की तरद्द पकड़ कर अमलदार या राजा के पास 
खडा कर दो तो भी डसका हृदय एक रंच मात्र भी नहीं 
काँपवा । राज्य - के सख्त कायदे असखत्यवादी के ही -घंघन 
फर्ता है परन्तु सत्यवादी और सत्यनिष्ठ के किसी सी तरह 
हानि नहीं पहुंचा सक्त वल्कि कऋ्र'से क्र मौत से भी 
सत्यनिष्ठ मंनुष्ष का मत्त सयभीत द्ोकर कंपायमान नहीं 


दोता | खत्यनिष्ठ मनुष्य सर्वेत्न निभय रहता है और शांति 
सुगद सकता द्दे || दूर खिफे श्त्>फोफटल.. वएत्ल्‍कसओ, हित नल्‍्पत्ल्‍कनलत कारक 


घड़े सत्य में निर्मीकता । ६. शेष 





बचन और काया से दूर कर सदा सर्वत्र सत्य द्वी।काः 
सेचन फरना चादिये २३० भष्कण के 


पिवचन -पहिले कद्दा गया है कि जिस तरद _ सत्य सदा 
भ्रुव है असत्य अभ घ हें सत्य एक झुपी है कारण उसमें 
विकार तो कमी उत्पन्न दी नहीं होता और जो विकार उत्पन्न 
दाता है तो घद सत्य नहीं परन्तु असत्य दी है । असत्प 
अप्लुष और बहुरूपिया दै। एफ बनावटी भूठी बात जितने, 
मय कटी ज्ञाय उसने ही समय उसमें कुछ न कुछ फेस्फार 
धिकार द्वोता ,दी दे। .फारण कि उस बात के कद्दने वाले के 
हृदय में धवता नहीं ड़्द्ती तौर इसीलिये प्रत्येक समयपर 
अधर् और भिन्न २ प्रकार की मिथ्या बात उसके मुद्द से 
निकलती हैँ अग्रेन कि पोष कहता -है कि “मूठ बोलने 
पाले के सिर ककूठा बोलने से कितना भार गिरा है उसका 
मान,उसे नहीं रद्दता कारण एपुक भू ठी यात का सच्धी रहराने 
में उसे बीक्ष समय नये नये भूठ योलने पड़तें है” एक 
आठ को छिपाने के क्षिये बीस समय मूठ बोलना पड़ता 
है इसका फारण क्‍या ? हृदय में घुसा हुआ भयर यद सप 
ऐसा द्वाता दे कि फट्दी 'मेरी कूठी वात जोवों में प्रकट 
न दो जाय” ? इस भय के कारया द्वी बह नये नये भूट 
योल कर सूल भू टो बात के। छिपाने झधया संघो ठहराने 
के जिये फाफे मारता दै। परतु सच योलोेबवाले करे शइय 
में मय नहों रदता। और उसे किसी याते के छिपाने या 
अन्य बात समझाने के लिये फाफे मारने की आधश्यकता 
गहीं द्ोती । राज्य के वयदें या मौत का निमन्त्रए! झसस्प फो' 
कषाँ देता है कारण कि भविष्य में कितने दुख उठाने परूगे 
घेसी करपना उस समय उपलित दें। जाती है पफतु सर्प को 
डुछ वी फल्पना दो नहीं दातो । इसलिये पद खथेदा निर्भप 


१७० तृतीय खण्द ) कत्तंड्यःकोमुदी 77 [ नवम परिच्देद 





रदता इँ-> सत्य दास्ति सं कब्चितू' यद ब्राघ वाक्य सवा 
मनन करने योग्य है । ै जज 


सत्य में गाभव निमंयता का यहां एक ट्रष्टात दिया जातो 
है। लोग सील की उचेस अपने पंक मनुष्य के लिये राजा 
की कृपा श्राप्त करने में निष्फल हुई इसले वह क्रोध के वश हो 
रांज्ां के घयास्पद शब्द बेल उंठी। यद बात राजा के के 
तक पंहुंची और राजा ने उचेस के भांदे से कहा, उचेल के 
भोई ने कद्दा "मेरी बहिन आप के सम्बन्ध में ऐसा कह्ापि 
नहीं कह सक्ती ” अंत में राजा' ने कद्दा कि जि उचेसल आकर 
ऐसा कहे दे कि मेने ऐसे शब्द नहीं कद्दे तो में सच्च सममके 
उचेस के प/्स डसका भाई गया और उच्ेस ने उसे सच 
बांत कही, साई ने बेहिन का. सर्मझाया कि हुआ से हुआ 
अब तू अभी राजा के पास ज़किर कहं दे कि मैंते ऐेले शन्द्‌ 
नहीं कह्दे; तो वद मांत लेगा और तुझ पएंर क्रोध नद्ीं करेगा 
उसने पेसी मूठ योलने से रुपे्ट इंकार किया उसके भाई ने उसे 
समस्त दिन समझाया और कद कि “जे तू सच वचेलेगी तो 
जा तुझे पर नाराज़ दोगे और तेसे मां्न भंग देगा तो सी 
उचेस नेंन माना और क॑ंद्वा “राजा मेंरे शब्दों पर इतना 
अंधिक विश्वास रखते है. और कद्दते हैं कि जो मैं कहूँ बंद 
संच दे ते। इंस विश्वाल के बदले में क्या कूठ बोल ! और 
वह भी ईश्वर तुल्य राजा केंसमक्त चांदे मेरी मृत्यु हे। जाय 
पर्रन्तु में सेच २ कहूंगी” अंत में ,निर्मप दो डचेल राजा के 
पांस गई और अपना गुन्दा कूबूल किया, राजा ने मी उसे माफा 
दे दी और पहिलें से भी उसका अधिक मांन होने लगा ।२३०। 


[अब सह की महिमा गाते ३ अंथकार सत्य प्रररण- समाप्त 
करते ं।] . हु ह हि 


8 ७ स्थ को महिमों । है !. ३४४ 








'_ . “-सत्यमाहात्म्यम्‌.२३१॥ . -... ;.- 
सत्य ! स््र नाखिक परातलमिद व्याप्य स्वयं बस्तसे/ ० 
योग्यायोग्यहिताहितांदियुगछ व्यक्त पृथग दशयन्‌ ॥ 
खर्गान्त पछता दिगस्‍्तारत॑त्तस्ते गुर्पीदृव्पध्व॑नि- 
लोफान्परयति प्रकपपदवी कुवृन्वपवस्था शुभागू॥ 


सर्प की मद्दिमा । रा] 
भावाथे:-दे सत्य 'तेश प्रकाश अलौकिक तथा 


चिशारू है और वद पृथ्वी के एक छोर स दूसरे तक पहुंचा 
हुआ है। यह प्रकाश पंस्तुओं और दतिया के येरय अयेग्य, 
द्वित ओए भद्ठदित कारक अर के मिर्न२फर लोगों के स्पट 
दिखा देता हैं दे सत्य! तेरी दिष्य कौर गुप्त ध्वनि दिशाओं 
के अंत और स्वर्ग के छोर तक पहुँच कतेतया केतेड्य थी ब्य 
चण्या का नाद करती हुई लोगों को उन्नति मार्ग फी और 
फपॉचतो है। मद्दात्मा पुदपों के अत करण तेरे प्रकाश और 
ब्वनि के भडार है | और- पदों से , यद् प्रशाश और ध्यनि,फेस 
कर आधे घदती है।२३१५ | _ 

विधेधन -“खत्य की मद विश्य'के शिगतों तक यव्पाप्त है 
ओर इस लोक से लगाकर परणोक के श्रेतनिम द्वोर तर्फ सत्य 
रूपी सारा का प्रकाश “मझुध्य 'हे अधक्ञार मय प्रदेश से नि 
कर प्रवास में उस मदद देता है। लैक्तिऐोयारएपद' में सत्य 
का प्रभाव गाते कहां है फि सखित्येन यायुराबाति सत्पेता 
दित्ये रोचते द्थि!। भर्थाद्‌ वायु सी सत्य से दी बहती दै 
और घंये भी भारकोश में सत्य से ही प्रशाशित है।इस तरह 
स्वभाव से दी सर्घेत्र संत्य को दी ब्वाति टृृष्टि गत होती है। 
इंतने ग्योप्त, इतने तेजस्वी, -शाशदत, और उरत्कंप प्रेरक स-«ु 


का 
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को मद्दिमा सब किसी ने एक सी गाई है। हम भो इस 
सत्य तारक का सम्बोधित कर एक अंग्रेज कवि के शच्दो में 
विनय करे कि--- 
७50786 09, 0) ईइवा | 7६5 076 बज 
जएक्गवर्णंशारत गाठ्प शगे प्रएटा 96 
छिचा 600 छी6 छाते 60 4706 शी 5996 
बाते 8०७॥ 70580 26776, 
अर्थात्‌ू-- 
अनुष्ठ्पू । 
सत्यना तारला उ्हाला प्रकाशी रहें विज्ञुवने 
नहीं झध्य्य तुं धातो कद्रापि कृष्ण बादले 
- -  धत्रन्न महिमा तारों शांति ने सोख्यादायक 
- अविचल सदा रहे जो,वावच्चन्द्र दिवाकरों (३३४१) 
[ द्वितीय खंड में उपदेशित विपये के सारांश रूप नीचे के इलोंक से 
उपसंहार कर. उक्त खगढ प्तमाप्त करते है । ] - - 
जा व उपसहार ।२१२। 
आदायंड्ज गणज्ञता सुजनवा सम्पाद् मंत्यादक । 
चात्सल्यक्षच॒ समानभावसाहत कतु कडुम्बा[दयम्‌ | 
अत्यावश्यक वित्तसंग्रहकृते नोल्कछड्घंत यो नय | 
निश्चिन्तः स परायेधमेपदवीं गन्तुं समर्थो भवेत् ॥ 
उपखंहार। 
भावारं:-जो रदल गणनबता, प्रत्युषकार चुत्ति, उदा- 
रता,-छुजनता, -पुत्र पुत्री पर समान साव चाली वत्सललता 
ओऔर मित्रादि याग्य- मुर्णो का- सद्गर्तन के -उच्च अश्यांस से 
अच्छी -तरदह , फुला-खिलाऊर - कुटठुम्ब में सम्प-छुलदह और 


की 2 0/  क हपर्सदाए। ए शुच्छे 
रवाथ्द रख उसके अम्युदयाथ चादिये जितना 'धन' प्राप्त करने 
के लिये उद्योग के मार्ग में चुत्तपन से नीति को गअददण कर 
रहता दै अर्थात्‌ नीति का विलकुल्ल उटलघन नहीं करता; घट्द 
मनुष्ष उद्योग में सफलता प्राप्त कर निश्चित-डपाधि रदित 
दो केघल धर्म और परमार के मार्ग में प्रमाण करने में शक्ति 
मान द्वोता है। और उसमें विज्ञण पाने का अधिकारों बसे 
सक्ता दे २४२ , हक 2 
बिशेचन ;-पूर्ध वियेचन किये अजुसार जो -फतंब्य मनुष्या 
के ग्ृहस्थाधम में क्ंब्य समान समभाये गए दे उन कतंड्ये। का 
गये रीति से पाला दो 'नीति! झूपी द्वितीय अवस्था का 
कसंध्य अदा हुआ संमर्का जाता दै। गृहस्प की पत्येक् क्रिया में 
क्षीति पी ब्यत्ति होना आधपश्यफ है इसछलिये, फुठुम्द फे एक 
स्पज्नन नैतिक कर्तव्य, रदिणी फा पति से नंतिक कर्तच्य, धन 
प्राप्ति के लिये बयौपारी का नैतिक कतंव्य, प्रथक २ शीदि से 
समझाया है। येखय कतंव्यपूर्ण रीतिस अदा कर याग्पता प्राप्त 
करने फे पश्चात्‌ मलुष्ष तृनीए -अबसा के 'परारथ रूपए कर्तव्य 
और चतुर्थ- अधण्पया के धर्म! रूप कर्तेब्य: बज्ाने,यागप दोता- 
है। तृनाय और चतुर्थ अयस्या में सफलता प्राप्त करने फे लिये 
हितीय अवस्था वितानों दी चांदिये ऐसा कुछ मद्ों | प्रथमा 
चमष्पा यधार्थ रोति से ब्रिताकर शोसरी और दौदी भवणा में 
दागत दो सक्ते हैँ भौर इस विपय में पदिले! भच्छी तरद 
चिप्रेचन कर दिया है । परंतु इतना सच है कि द्वितोयायण्पा 
अर्थात्‌ प्रदस्वाधप्त में प्रयेश घर इसे सफलता पूर्वक विताया 
दो तभी तीसरी और चौथी भ्रवश्या सफल दो सक्ती दैं। और 
जो द्वितोषावस्था निष्फल दो गई तो तीसरी और घोषी झवजा 
इष्ट फल्न देन घालो कभी पद्दीं हो सक्ती । 'नीति' रूपी कतंड्य 
नहीं बच्चा सकनेवाला अतिम दानो अपस्याशों के कतष्यों पो 
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जिनमे सी “आत्मा -रूप नीति ही,है, किस तरह सफल: कर 
खक्ता है? इसलिये जो गुहस्थाश्रमें में दाखत दोता दो तो 
डसे फिर-सब-तरह, सफल करना कि जिससे बाद के आश्रमों 
की पंक्रिये' ढना सल हो जाय शरेश ४. 

- (| ग्राथ-की समाप्ति में ग्रथकार अब ग्रंथ रचना का काल तथा स्थूल 


का इल्लेख करते हैं ) मु | 
4 १ 


रचना समयादि निदेश: रहे) एक. 
शक श्रावण पजचमी गुरुदिने खाव्ध्यड्ड भूवत्सरे | 
श्री महीर गुलावचेद्र ऋपया श्रीरत्नचंद्रेणसा ॥। 
- परख्याते निरमायि प्रालूपुराख्ये पत्तेन प्रेमतः । 


याथ वेकाशना कांतारय भद्गराय भव्याकहुनास | 
अंथलेखन की समय तथा' स्थल । 

भावार्थ तथा विवेचन'--आधषेाद़ी विक्रम सं० १६७० के श्रावण 
छुद चम गुरुचार के दिन प्रख्यात पाजनपुर नगर में गुरु 
: महाराज श्री गुलाबचंद्र जी स्वासी की .कृपादुष्टि से मुनिश्री 
:. 'रलचंद्र जी ने भव्य जीवों के हित(र्थ और प्रेम से कतंध्य के 
मुख्य अंग“दिखाने घाली 'कतंब्य कॉमुदी” नामक पुस्तक फी 
रचना की । पूव कह्टे अनुसार जीवन की चोर अवस्था में 
दो  अचस्थाओं के मेलुष्यो का कर्तेब्य सम्बंभ्धी उपदेश इन 
तीन, खण्डों में - पूर्णा किया है ।.और उतका- यह प्रथम अंथ 
बना है। तृतीय और चतुर्थावरस्था के गदन कतलेब्यों का उल्लेख 
चांथे और पांचवे स्ण्ड में होगा जो इन देोनों खणडों का 
“द्वितीय अंथ द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव अनुकुल द्वोगे ते! श्री 


सदुगुरु-की कृपा द्वारा खव्य जीवो के कल्याणार्थ रचा जायगा 
(२३३) ४० शातिः 


॥ दत्तीय खण्ड समाप्त | 


-.चैचनामृत , 


प्रकाशक छारा सम्रहोत 


फत्तष्प पासने पाला व्यक्ति द्वी उसझरा पालन कर सकता 
है थे प्यक्ति कत्तेष्य पालन की घुन में, धन, मान, और प्राणों 
की जरा भो परवा नहीं करते |... 

फर्चंव्प पालन द्वारा दो मसुष्य, मानव पद के स्घेशा 
योग्य होता हे जो व्यक्ति फत्तंग्प पालन फे लिये तेयार नहों, 
डन में और पशुशो में कया भेद है ? ! 

घास्तव में इस पाप मय ससार में एक मात्र फर्ठेव्य पालन 
ही मनुष्य का ययाथ छुप फी ओर लेज्ञाने में समर्थ दाता है। 

अपनी उप्नति चाहने घालों को परिधम से फमो मुद्द न 
मोड़ुना चाहिये । 

शिक्षा का मूख उद्देश्य शानभाप्ति द्वी है। पद प्राप्ति नहीं 
ज्ञो शिक्षा शानघान बनती और चरित्र गढपत करती है इस 
दो का नाम शिक्षा है । 


स्थापलम्पों दो जाने पर तुम्दारे वियद् सारे सलार फे 
भा उठ सठे होने फा सामथ्ये न दोगा । 
घारिय दी ज्ीयत बा एक मात्र अस्फार है। तुम अपने दो 


घारिध से समाए छोद्र में पूर्ण तेजस्घी घन कर आगे चलने 
में समथ शेगे । पु 


ब्पाः 


घये मतुष्य का पत्र प्रधान ग॒ग दहै। घैये द्वारा द्वी मजुष्प 
झनप दुस्सर बाय साधन फरत मे समथ दोत्ता है । 

उपदशा फे पाठ ऋणए लत से दी इच्दित फल को भात्ति 
नहीं दो कपती, प्रत्युत उपरेशानुसाए काय्ये करने से दो 
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इच्छित फल की प्राप्ति होती दे । दज़्ारों उपदेश पाठ करने की 
अपेक्षा पक्ष उपदेश के अलुसार कार्य्य करना दी फल प्रद दे । 
सदाचार सोपान से, श्री अविनाशचन्द्रदास, 
' एम. ए. वी. एल. 
, अत्वेक दशा में छुल्न उन लोगो को प्राप्त है। जिन्दोंने 
इझपने को बश में कर रक्खा है । 
हमारे लिये सब से पदली और जरूरी घधात यह है कि 


हम अपनी इन्द्रियां को दमन कर, और अपनी इच्छाओं को 
बश्ञ में रकखें। 
जा माता पिता अपने बच्चो को कार्य व्यवहार नहीं सिश- 
साते वह उनके चोर और डाकू बनना सिखलाते हे । 
सम्यक आचरण सम्यक थद्धान पूर्व होता हे। किंतु 
'सम्यक आचरण के-बिमा सम्यक . श्रद्धात कभी भी वृद्धि को: 
प्राप्त नद्ठीं कर सकता । 
आऋरण तुरी बला है | यह भ्ूठ, नीचता, कुटिलता, चिंता 
कौर मायाचार की जननी है। प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित मन्नृष्य 
का भी क्षण भर में अपमानित कर देता इस का साधारण 
काम है । 
यदि तुस्दररे पास धत्त हें, परंतु तुम उसको अच्छी तरद 
खर्चे करना नहीं दानते ते वह धन तुम्दारे सिर पर बोस दै 
ज्ञो मरते समय द्वी उतरेणा । ; 
दर तरद् पैदा करके दान देने की अपेक्ता न देना ही 
ऋच्छा 
अनार पशुओं से इसी कारण बड़ा है कि उसमें अपने 
साथियों से मिल-कर काम.करने की शक्ति है । समुदाय से जो 
काम दो सकता-है ।-बह प्रथक प्रथक व्यक्ति से कमी नहीं 
हो सकता। ( मितब्यय॒ता से ) 


(हे) 


रक्ों की अपेक्षा धर्म का मएडार अधिक घह घूल्य है । 

धर्म दी सत्यता शो प्राप्त कराता है। घर्मं को कोइ सी नहीं 
रालछ सबता, धर्म का हृदय भम है और इस का अन्त शान्ति 
है | और मधुर सम्पूर्णता दे अतफ॒प घम फा णलन करो । 


( दिल्लाईट आफ पशया ) 
ज्ञो मजुष्य चनना चाह उसे चाहिये कि पष्ट अपने हृदय 
पर अधिकार ज़ञप्तारे, लालपाओं के पष्ट फरदे उनपर अपना 
सिदासन पनायें] शाशां यौर सय के राजविद्रोद फा दमन फरे 
और स्थत-च्रता से अत्युन्नत राज्य मोग्े ॥ 
(शेली ) 
हमारे फष्तंब्य फे पास घर फुज्ी दे जो हमारे लिये स्वर्ग 
के द्वार का त्ताल्ा ख्लोलेगा। न शीघ्रधा से और न पिलम्य से 
चलिदि “ यथेाचित समय पर जो मजुष्प पहुचेगा उहदी स्वर्गोचि 
द्रश्य फो देख सफ्ेगा । 
प्रत्येक मनुष्य फो चाहिय कि यह अपने दैनिक कर्सब्य 
की इृदता हे साथ परिक्रमा फरे ॥ 
/ ( गेदे ) 
ज्ञय तुम अपनी आत्मा का देक्तो तो फुडो और तीध द्रष्टि 
के साथ देखो, परत जग्र दूसरे का दुस्तों तो अज्ञ कूस्पा से 
देखो । 
(इलाब्दील़र विशफाइस' ) 
अपने घश में उसी प्रकार और चैसे दा ध्प से भोजन 
करो जैसे किसी राज़ा के घर पर फरते हो । 
खन्पयुशियस 
बुद्धिमान मनुष्य यद्दी # जो सकर उपम्पित दान पर न 
उनसे मुद्द छिपाना दै चौएन घबराता दूँ, पटिझन शान्ठि के 
छाथ ध्विर रहता हे; 


( ४3.) 


तुम्दाश कप्तंव्य जिससे तुम परे इृथते हो तुम्दें सत्य 
मार पर चल्ानेवातल्ा रुवर्ग दत्त दे । 

दयां अशक्तों के लिये संसार को फामल बनाती है, और 
शक्तिमाना के लिये संखार के उन्नत बनाती है । 

कभी मत विचारो कि तुम्हारा दुश्ख स्थिर स्हेगा । यद 
घादूल की तरह दर चला जायगा । यह कभी विचार न करो 
कि पोप के कछश सदैव तुम्हारे ही साग में दटे 63 घद्द एक 
अयानक स्वप्न की नांई क्टपथ दूर हो जावेगे', 3ढो, कायो 
पचित्र और हषित बना । 
,.दर्ष एक ऐसा छुन्दर, कोमल और पवित्र स्वर्गंदल है कि 
थह पुण॒प दी के साथ बांस करता है। यह स्वाथंदा के साथ 
नदी रह सफता | यह केवल प्रेम का सम्बन्धी है । 

उत्तमोत्तम भक्ताई को खेज्े और उसे प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ उरूका अभ्यास और वूनुभव करो। इसमें बहुर 
गहरे और भीठे आनन्द का रुवाद मिलेगा । 

घुद्धिमान बकवबाद, छलप और असत्य दिवाद से बचता 
है। वह परास्त होने में संठुए ओर प्रसन्न होता है | जय घह 
हारता है ते! हृषित होता है कि मेरा एक देाए मेरी समझ में 
झौर आगया जिसंले मेरी बुद्धि और डल्लत हुईं । 


यधार्थ मोन जिहा का वन्द्‌ रखना नहीं, मन का शोन्त 
ण्क़ना है । 


सत्यता का जान फर फिर तुम्दारे हृदय पी श्रम का 
दुःख नहीं उठाना पड़ेगा, कयेंकि वस्तु स्वरूप जानने से 
इस बात छा पता लग ज्ञायगा, कि सब पदाथ ठुमदारे आधी- 
न्तद्ढे। 

प्राठ:झाल शीघ्र उठना दी देनिक कार्या"' का उचित और 
सदल आरंस छरना है। जे मनुष्ण देर तक विछोने पर खेटे 


(६४) 


रहते हैं वे कमी उज्ज्वल, दर्यित और छू युट्ट नरद्दीं रदते, 
बल्कि दे सदव चिडचिड़ेपन, आलस्प, डुर्घलता, क्तीणता, 
विछिप्तता और असुछी स्वभाव फे शिकार बनते है। दैनिक 
बच्तव्ये में को पे दीलापन रखते है उसके कारण ही उनका 
यद भारी मूटय देना पडता है। 

शुद्ध दिदारों से झुद और सत्यवाये उत्पक्ष दोते हैं, 
सत्यकार्य से शुद्ध ज्ीयन खग्घ होता है और शुद्ध जीवन से 
सर्घानन्द प्राप्त होता दे । 

जे ममसुष्प अपने क्तंब्य का तुच्छ समभकर उसका 
चासन नहीं करता है पद अपने आपके घास देता है। 

भसैस फाय फो शक्ति से फरने से और भी श्रधिक शक्ति 
भाप्त दोती है. वैसे ही कार्य को दुर्घलता के साथ फरन से 
डुपंरत्ता थढ़ती है। 

अधिकार और प्राप्तियाँन्ट दो जाती हैं, अम्ुमतियाँ 
पदल लाठी दे और मन उद्देशण परियर्तन शीख ई। परन्तु 
कर्रतप्प न भ्रसित द्वोता, न घटता और्न अच्छी या पुरी 
घरनाओं फे तूफान से छ्विलता है। 

कार्य परन में जो कठिनाइयों और कए नुझ्दँ प्रतीत दोते 
हैं घे उस कार्य में नहीं द कि तु रम्दारे मन में है, यदिचस 

काये की ओर तुम अपना मनाभाष यदख टाज्े ते देढ़ा 

मार्म भटपट सी था हो ज्ञायया और भछस आरन्द में परि 
णुत हो ज्ञायगा । 

आततरिद यड़प्पा प्राप्त वरने था उद्योग करो, न कि 
पादरी प्रशसा प्राप्त करते या यद तो अपने आप झाज्ञायगी । 


पस्पेक कार्प और कष्तब्य फो अनुराग और पिस्यार्थता 
से करो । 


( ६) 


कठिनता के घिसा किसी प्रकार की उन्नति, विस्वत्ण 
ओऔर पश्चिसेत नहीं हो सकता । 
बड़े आदमी फस्तो दिखावे को पसंद नहीं करते, चह 
प्ुप चोप काम किया करते दे। और किसी से अपनी प्रशंसा 
नहीं चादते | 
जो लोग केवल दिखलाने पर ट्वष्टि रखने हैँ, थे अपने को 
दो द्वानि पहुंचाते दी है, परन्तु साथ में देश और समाज को 
भी हाकि पहुंचाते हैं। एक प्रकार से पे देश और समाज के 
शत्रु हैं । कारण कि जिस प्रकार घढ दूसरों की देखता देस्वी 
अपनी शक्ति से बाहर ख़र्च करते हूँ। उसी प्रकार दूसरे लोग * 
भी उनकी देखा देखी अधिफ खूचे ऋरने लगते हैँ । समाज में 
एक व्यरदि का दूसरे पर बड़ा अखर पड़ता है। एक दुसरे 
को देख कर दी ल्ञोंग अपने रदन सदन के नियम बनाये ड़ । 
घिस समाज में दिखलाधे का अधिक प्रचार होगा, उस समाज 
का शीघ्र पदन हो जायगा, इसमें कुछ भी सन्देह नही। 
जिस मनुष्य में लत्य नहीं उसे मनुष्प कइलाने का 
अधिक्वकार नही है। 
मनुष्य को क्ेचल जिया से ही नदी क्लितुं मत, चचन; काया 
से लत्य का एरात्नन करना चाहिये, जो विद्यार उसे मन में 
श्रार्य वे सच्चे हो, जो काय्ये वह करे चह सन्‍ये हों, जो मचुब्य 
भीतर से हो बेसा ही वाहर से अपने छो प्रगट करे उस्तके 
'विचारो, शब्दों और कार्यो' में समता हो । 
जेम्ल पलन की अंग्रेजी पुस्तततों के: हिन्दी अज्ुदाद ही 
पुस्ठका से संग्रंद्दीत । 
यदि दम इस दान का विश्यास हो छि दमारी चीप्ता शोर 
“घीरता किसी अप्रत्यक्ष आत्मीय अवस्था में फत् प्रद हो रही है 
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शो दम यह अ्रत्यात आपत्ति पूर्ण ज्ञोयन |चहुन दी भलक्षता के 
प्राष बिता सकते 


( प्रो० छलेम्स )) 

योगी मनुष्य को अवसर की कमी नहीं । 

बड़े आदमी फभी 'दिखाबे को पसन्द नहीं|करते थे घुप- 
ब्राप काम क्रिया करते हैं। और 'किसी से अपनी प्रशसा 
जड़ी चाहते । 
| / उच्च फोटि की लस्‍्पता दूसरों की घुराई न करना है। 
धित्तम सुधार वहदै जिसके नेश्न सौदय और योग्यता को 
बैख सकते हैँ और जो अपने खुद के भादश ज्ीधन का उदा 
'दरणु देकर भपराधियों को उचित मार्ग पर सवा सकता है । 
| दुनिया में निर्दोष मजुष्य कोई नहीं हैं। अतपथ दूसरे 
मे दोप हढ़ने फी आदत को दूए करना चाहिये, इससे सिया 
इसके दूसरो को घुरा लगे ओर उनका ज्ञी दुस्े और कोई 
खास नहों। ई 

जिस ममुष्य फी चिडबिड्रेपन की आदत है, भौर जो 
सवा दूसरों के दोप हू ढ्रता रहता द॑ घद दूसरों की दृष्टि में 
ता बुरा दाता दी दै। परस्तु स्वय मी छुखा नहीं रद्द सकता । 
डलवा मन सदेव कृषित रद्ता है। घद्द कभा स्‍प्रसन्न चित 
दि्खिल्ाई नहा देता । 

उदाएता, सट्टदयता, निषकपटता और उत्तम स्थसाव इन 
के बराबर ससार में फोई सी घन नहीं हैं। 

खदा अपनी अध्तरात्मा का आदेश मानो । 

सच्चे ज्ञीयन का सार शान दे और ज्ञान का सार 
शान्ति दे । 

मनुष्य अपना शत्रु आप है। वद काम से, फ्रोध सें, 
घ॒ुणा स, 6प स, जिद्ध! छोलुपता भौर सोग विशास स॑ 


६ है.) 


अपना नाश झपने आप कर डालता है। पप्यतु भपने दुज क 
दारण संलाश को समझे कर चह संछार की दोषो ठदरात 
है। दोष तो स्वयं उसी का द्दै। 

स्वार्थ के अतिरिक्त मदुष्य का कोई शत्रु नहों है । अह 
तता के खिंवाय कोई अन्वकार नहीं और कपायों 
वासनाओ' के खिवाय कोई डुश्न देने वाला नहीं हैं । 


हट 


छठी सरतरच्छीय ज्ञान सन्दिर, जयएु< 


